भूमिश ॥ 


> ` - 





/ उस परमसक्तिमोन्‌ करुणावान्‌ को भरसंरयनाद धन्यदादहे जिसने सर्व्वाः 
प्रकारक दीनप्रजोद्धारक शुभधस्म॑पूचारक विधस्ममिवारक परमपरकाश भ्या 
जीका अवतारठेकर वेदो भागोंक्नो अवलोडितकर प्रद्पक्ञरोगोे उपकारक 
सिये अष्टदशचपुराण व इतनेही उपपुराण बनाये जिनमे दूह २ व्रैही कथये 
लिली है जिनको सुनकर धमकणेमे रुचि व अपसम करने अरुचि तुरन्तही 
होजातीहै उन पुराणो में स से संस्थे स्कन्दपुराण बड़ाहे उसते नीचे यह 
पद्मपुराण पचपनसहल दरोकोका है उसका यह दितीभ्मिखण्ड हे इसे 
प्रथम साता.पिताकी भक्ति व सेवा पुत्रको कैसे करनी चाहिये इस विषयमे 
शिवरम्ससी अतिषिचित्र कथा बड़ीधुकतिते निठपितहे कषर उसके चार पित्‌. 
भक्त पुत्रकी कैसी परिचित्रकथा व सूत्रतचरित व हृष्टता करने से अवश्य दण्ड ,. 
मिरताहे वादे ैसाही बरवत्तर को न हो इसरिषयमे वृतरासुरकेवधकी कथा 
कही हे $साही पापी व दुष्पुरुषहो पर सुपुत्र होनेते'तरहीजाताहे इस वि; । 
षय म रानावेन्‌ व उनके पुत्र महाराजाधिराज धरयुजीकत, परमपावन चरित्र 
कष्ागया है.फिर पेन माता सुनीथा को शान्त्‌ इ स्मि कलशा है क 
वाहे कैते-धतिितव स्वो परि गरिघठकी सन्ततिकयो न हो पं महासमाशज् 
अपकार करमते उते अवदय दुःल भोगे पतह परतिनताजञीके समानं अन्य - 
कोई प्रधान म्भौ नहीं होता इसविषयमे सुकला भव्य कथाकीहः किर 
देसी पतितरताकी छोड़कर अकेले तीर्थोदि कृरेजनेते परम्मकाफल नहीं हेता, 
विषे अपैही पम्पा आस्थान वयत है पुत्रको पिताके वचन्‌ अ. 
+ ही करने चाहिय इसमिषयमे राजानहष की कथा हे पिर ययातिजी कौ 
१ जिसमे गरुछीगही वीतये इसका निकपणहे फिर राजकः ध जैमिनि 
> रोहित का मदाभपूलयै सवाद्‌ ह किर शोकसन्दरी, की एषा इस , 
- [हैक पतित्रता का पातित्रत जो भगकरना चाहता हवह आपभंग 
ताहे जैसे ण्डय मारागया व इसीविषय मे उसते भी अड कामोः 
$ 


( २) 


दाल्थानहै जिस पतित्रतासेही हुता करनेककारण विहुण्ड वत्यका वधु 
-किर अद्धतन्नारके धिषयमे कुञ्खनामंशुक व सहास्माष्यवनजा का अतिविः 
चित्र सेवावहे क्षिर एकसिद्धका अतीव विचित्र आख्यानहं वस एसी नाना 
भक्ारके ध्म के उपकारोंरी कथये इसभूमिखण्डमे हे यदि व्यासजी वणन 
न कते तो प्राणियों का निस्तार इसअपार सेसारते कैते होता व फिर भाषा- 
लुवाद्‌ न होता तो बेचारे हमर प्यारे सैस्छतानसित्त इसअभिपूायके विज्ञ केसे 
होते इससे साठसाहै कि लोग इसे आद्रपृष्येक यहणकरके यह कटं कि ॥ 
दो सुखकारक हुखियानके सन्शी नवरुकिशोर ॥ 
यशतनुसो युगयुग जियो कियो हर सुखभर १ 
इसके सिवाय इस यंन्नालयमे भओरभी बहुत से धैय पत्यक विषयके उत्था 
होकर मुद्वितहुयेह बह संपूण महाशयो कौ दिक्षतिके खयि निम्नरिसितै ॥ 
पुराणे -्रीमद्धगवत.शीमहामारतःशिवपुरण.विष्णुषुरणःङिगदुराण, 
साकेडेयपुराणःभविष्यपुराणःचसिंहपुराणःामनपुराण, वाराहपराण, जैमिनि 
पुराण, गणेशपुराण ओर आदिन्रहमपुराण सुदरदेशमाषाके राङित्यपदोमिं है 
काञ्यभे रघुवंश, कुसारसभव ॥ 
धम्मराल्रम-मेताक्षरा तीनोकाण्ड आर मनुस्पति इनकी उत्तमता देखते 
से विदित होगी ॥ 2 | 
भेये -िषण्टताकररमिकासःसुधत.मेषञ्यरतावली, रसरताकर ॥ 
भदान्त-योगवारिष्ठओरश्ीमद्धगवद्गीता शंकरभाष्यादि इनपोको जो 


विदलन अवजोकरन करेगे वह्‌ पूतन्नतापूर्वक स्वीकारफरेगे-्ौर भयको 
"था यन्नार्याघ्यक्षको धन्यवाददेगे ॥ 


सहेशदन्तशुम्मौ ॥ 


1 


` पद्मपुराण माषा दितीय भूमिखण्ड का सूचीपत्र॥ 


1 
१ 
१ 
््‌ 
् 
| 
|. 

। ६ 


श्य 
१६ 
३. 


भ 


११ 
भेदे 


18 


1 । | ६ 


।) 


, कद 
3७ 
~ 
९९ 
1. 


भ 


र 
, ४ 
३४ |, 


६ 





¢ 


11 
विषय | & 
रिवश्मौकी कथा नौर उसके पाचों पको पिताक सेवाकरना ॥ १ 
, ध्मैशमौकी कथा जिनका वेदशमोने निज तपस्य साथ जीवनकिया ॥ ६ 
विष्शशमौकी फथा तिसपीदै उनके श्वारभा्यों का हरिपृरमें गमनहोना वणन ॥ ~ 
पिताकी सेवासों सोमशमाकरे निमे यशका वणन ॥ ' | १३ 
सोमश्मांका फिर तप श्रौर इन्दशन्म परस्तात नौर चदितिक्षा तपस्या कना ॥ १५ 
दनुका पुत्रं का व य श्नौर इन्द्रका राज्ये मिलापक्ररना श्नौर दितिसो वात्तौलाप 
प्रौर कश्यपकरके समकाना वणेन ॥ २५ 
करयपका दितिसों भात्मजञान श्नौर पैचमूतकी फथा ककर विक्षान समाना ॥ १८ 
करयपकरके श्रात्मकिं गर्भवास इ.्लोका वैन ॥ ३३ 
कश्यपजीका भच्ुीभातिते दितिका समाना ॥ ४० 
कश्यप का दैत्यो रो शिद्वादिकर तपस्याकरने फो भेजना ॥ ४१ 
सोमशमौका धन श्नौर पुतररदितदोगेे शोकृकरना शौर उनकी शी सुमनाका समाना ॥ | ५९ 
स॒मनाफा अरपनेपति सोमशमांजीते ऋणसम्बन्धी पृत तथा धमे, दम, शोच, नियम, प्रत, 
दान, तमा, दया, माति, घांति मुखक्ी फथाफा व्येन ॥ ६ ४६ 
धर्म, दम, ब्रह्मच, दानादिफ रौर रमा, शांति नियमादिके शषचण ॥ धय 
सुमनाका निजपतिं घमैकारी पुरुप जिसमांति मरता तिसका वणंन ॥ ६० 
पापकारी पुरुप जिसभांति सों मरति तिसका वयन ॥ ६३ 
पापी पुय भिस मारगंसे जाता है भ्र जिसय्करार नर्क भोगता तिक्रा वेन ॥ ६५ 
सोमर शरा्मणक। भरपनी ली समनाके सम्मते वरिषटजीके पास जाकर पू्वजन्मका 
सत्र शृत्तात सुनना ॥ ९७ 
वशिष्ठुनिका सोमशमां रा्रणसे उन्दी कियेदये पहले कै धर्मोका वणन ॥ “ | ५६१ 
शीतदित सोमशर्मा बराहमयाका अनेकपरकोारते घपस्या करना ॥ ५४ 
सोमशमतफै हरिषपाते पुतरहोना व धमे पुण्य करना ॥ ५७६ 
सुवरतका षाल्सि ॥ ॥ ८३ 
„ सुपरते पू्जन्मकी कथा श्नौर तापर धर्मागद व सकमांगदका चरि वणेन ॥ ८६ 
हैत्योका वथललि दितिजीने बहुत उदरासदकर देवताश्नोको ्रासदेनेवाला बलनाम पुत्र उत्पत 
किया प्रात्‌ भ्दितिकी श्रासे दृनद्करा वथकरना ॥' । ~ ^ , | ९ 
, इतरासुरकी उत्पतति व दघरामुर अर इन्दकरी मित्रता ॥ =^ , ` ' | ९३ 
छतरासुरका रम्भा श्रष्तरापर मोदितहोना व इनद्रका चकर वथकरना ॥ ९५ 
हितिकेपुतर जिषप्रकार उष्चासं पवनहोगये जिनको इन््ने दितिक्रे गहनं कादाथा ॥ | ९९ 
ब्र्माजीकी भक्सो सतर अधिपति भिसप्रारहो सल भोगे तिसका वेन ॥ १०१ 
परधुचरित्र कथनमे वेनके भअवगुणोका वणेन ॥ १०१ 
्रथुकरके पृथ्वीका दोहना ॥ = - । १११ 
` पु नौर वेन भरनिकः पकारे चरि्नोका वणेन ॥ _ = ११८ 
। , पो अतरिजीने इपदेशदिया तव वे इस पके (, ^ परव॑तपर चकषेगये ॥ | १३४ 
मेरगिरिका दयन श्रौर श्गका पकर इरि वा्वित वर प्ा्रकरना ॥ १५५ 
सुनीधाका पिकी वाणीसुनकर फिर वनम जाना ॥ । ११० 
सुमीथाका भप्नी सनियोसे सुशंत गभ्धवने भिसप्कार शरापदियाथा तिसका षन ॥, १६३ 
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ध £. 
¢ परचप्य । &. 
३९ | सुनीथा भोर उसकी सल रभाका वात्त्ाप ॥ ॥ १३ १३५. , 
३६ | श्वयति शौर सुनीथा ग्याहहोना शौर उसके वेगनामक पुत्रका पैरालेकर चच परकार | | ` 
से राज्य करना ॥ । ५ १५१ 
३७ | राजातरैनको पारूप एक मनुष्यकषा श्राकरर नैनम गिशाक्रणा कि थाप वेरषमं षोहकर 
जैनमते शरण ीनिये ॥ १५१ 
प | राजाषेनके दुष्कमोको देलक? ऋषिथोनि उसक्तो बहृततरह समफाकर उसके श्रय मधकर 
एुजीको इत्पन्नकिपा ॥ १५६ 
३९ |  पजावेनका पकर शरोर हरिजीरा दशैन देकर नरदमनदेन शनौर दानफाल सतपा 
शरोर तीर्थे छदो क पन ॥ १९६ 


४० | शरीहरिजीकरा राजा वेनत नित्यनैमित्तिक समं दानो णेन करना ॥ 

५१ | छकलपेरय शौर सुकला उतरी पतिव्रता जीका छन्नान्त ॥ 

५२९ | जाक का शिकारलेलना भौर वहापर शूक शकरी करी कथा शनौ सुकला । 
सियो से वात्तोल्ाप होना ॥ । । 

४१ | शकरणृकरीश्च सन्य रौर राताद्ष्रकुपे षोरयुदकरना भौर शूकरशूकरीका वााखप्‌ ॥ 

१४ | दृदाकमहाराजने शूकर को वधकर सगंपटाया ॥ । 

४५ | शूकरो श्प चारपत्रबेकर राजास युदक चनौर श्त चारो तरोक्षा वधरोन! ॥ 

४६ | शृकरीका राजास्पताकुों ्रपनीुङगि भ्नौर यपे पतिते ृैमम्मके चरि वणेनकरना ॥ 

४ | शूकरी का रानी पूवैनन्म फी निज कथा का रमन कएन( ॥ 

9 | सक्षत क धन्या स्यसेन फी लौ पदमा की श्रथा ॥ , 

४६ | पदुमाञती का सियो के साथ एक पर॑ भ, नाकर वहा तामे नरी रमः बहप 
उतम पतिक रूपधरफर गोभिल का दशके संय मिहार करा ॥ 

१० | गौभि ऋ पर्मकहनः ध्न पदमधतीके कम प्र रचलीमाव भारोपणकरना ॥ - 

५१ / शरीक रानी पदाती कंदक अनदोना फि९ इदेवात्यागकी कथा वणन ॥ 

९९ | शृकरी का रवी सरकगत टल का व्णनकर रनक पवये सेये नाना ॥ 

५३ | इन्धका सुकला एता मके कापदेष के सम्पतते दतीको भेजकर उ्क्ग समकामा 
प्रतु उतने भदान्तपे दूनी वचनो को काटरिथा ॥ 

५४ | द्रका इतीमे वचन सुनके कामदे शरौर्‌ रतिकये संशरेक् सकक्षके दशमे जाना ॥ 

५९ | , शका पतितां को कया शके कामदेव को समाना शौर कामदेव का सपनी 
सेना के परचारक्ररना॥ . . ५ ~ - 

९६ | सकलाकाधमे शओर सममृखं सावन ओर स्यकी ठुमति चौर कामको कुगति वेन ॥" 


,९७ | काते गह्य का सुका को वने एके पाल जेयाना ॥ | 
९ | स्र भोर गणस कमर का सुका सौ दारक निनपरो जाता ॥ 
५९ म करा ल्पारकर छृकल के पितामहमे एकल से कटा कि खी को आप घर धोद 
रये धे तसे श्रापकौ तोथेयात्रा घए नह हहे क्योकि शी भिना कोर कमं मक 
नदीं हता है ॥ 


, ६५ कु फ सुफलात्दित श्राणा तिरे अर्धिकी को मुदित दव भ्रषराप चमार 
\॥ 
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६१ ४९ ताले म पिदतौषं का कथन निरमे शुण्ड माम ब्राह्मण कै पुत्रकी पिता भे 

क्त पिप्पल क तेप वरेन ॥ । 
६१ पिप्पल फा सुक नेमि कुर्दकषकै ५ 


पुत्र के पाप्तश्ाकर उनत्ति विमा भक्ति पनन ॥ २३६ | २४ 
8१। मातापिता कतवा विधान जिसे पत्र के स्कल मनोरथो फी सिद वेणैन ॥ ` . [२४० १ ४ 


राजासुवाहुको परलदानका उपदेश करना वर्णन ॥. ^ 
ष क 


न = 








हिती ५, 
पद्मपुराण भाषा दितीय मूमिखण्ड का सूचीपत्र। ५ 
त विषय - 
2. । = | ¢ 
६४ | नहुपके पुत्र राजा ययाति का इत्तान्त भौर मातलि सों वात्तांलाप ॥ १४६ | १४८ 
६९ | ययाति श्नौर मातलि का सवाद वर्णन ॥ ` ` २४८ | २४९ 
६६ | ययाति क्षा मातति का वात्त्ाप श्रौर पिप्पल - शरीर सममा ्राद्मण का चनुपम 
सवदि वणन ॥ र १४९ | ६६५९ 
६७ | मनुष्यो कफे पापवरम के विपाक फा वणेन ॥ २६६। २५३ 
१८ जो बहुत दानमान ते ब्राह्मणों को श्द॑र करता है बह यमराज के मागं में सुखपाता हे ॥ [०७४ | ९७९ 
६९ | स्वगे. उपयोगी सच धर्मो का वणेन ॥ । इ०६।२१६ 
७०-| पापी पुरुषों फो चने धकार फी यमयातना का वेन ॥ २७ | १७३ 
५१। बहत बोस फे गुणों तथः विष्णु भ्रोर शित्रलोक कै गुणों फा मो वेन ॥ ७९ १८१ 
७३ | ययाति फा मातलि से यदह कहना फि हम स्वर्गं न च्ेगे यदीं निस्सन्देद सगं कर | [२८१ | ३८३ 
७३ | भ्ानात सुन्दर स्तोत्रका वणेन जिकर पढने ते मनुष्य विष्युलोकदी को जाता है॥ |२८६|१८९ 
७५ | ययाति की राज्य म सव प्रजा श्रौर याजा एफरूप होकर विप्ुहीनी का पूजन श्रोर भ. 
जन करमेलगे मिसे यमराज चुपरहगये रथात्‌ किसी को दण्ड देने का श्रपसर न मिला ॥ | ८९ | १८७ 
७९ | ययातिकरी राज्य मे प्व प्रजाश्रो भौर जाको एकरूप होके दरिजीके मनने भरगोकहोना ॥ | १८७ | १८९ 
७६ | यमराजका राजाययाति फा उरदना केकर न्द्र के पास जाना व दन्द का ययाति के भोहने 
के लिये कामादिकं को भेजना ॥ ` 6 “ ८९ | १६१ 
५७७ | ˆ राजा ययातिका दो युवालञियो ग्रो देलफर काभवशहे। उनका शत्ताम्त पृषना व भ्रपना कहना ॥ | २९१ | १९५ 
५८ | राजा ययाति का श्यपने पुत्रौ से जि्तमकार अपनी ृदधावस्थादे श्रौर उनकी त्रणावस्था 
को याचना करना प्रौर पाना ॥ १९९।३०३ 
७९ शाजाययाति फा मदनसुता के संग अनेकं क्रीडा श्रोर अगवमेष यश्च करना ॥ ४०३।३०६ 
८० | नभ सौतिकरो देलकर देवयानी व पर्न धरापस मे मिखकर तिससे वैरकरना ॥ = | १०९ |३०० 
८१ | फामकन्याकरा राजाययाततिको अनेकप्रकारः से सम काकर दनद्रलोक चलने फो कहना ॥ | ३०७३१ 
८२ | साजाययाति कीं ्रपने पुत्र पूर रो अनेक पकार" से उपदेश फर निनराज्य देना ॥ १३ |३९४ 
८ | रजाययाति का श्रपनी भजा को शनेकमकार समकानुकाकरर यदीं रदने की ध्राक्चा देना 
व प्रजा ज मानना पदचाब्‌ जा रानी प्रजातमेत इन्दतोक शिवलोक होतेहये इरि्ोक 
| जाना वर्णेन ॥ , ध ३१९ | ३२० 
८४ | पिप्पका सुका सों पिता व गुरं भरादिकी सेवा सुनकर स्वगैगमने कथा वणेन ॥ १२१।३२ 
«८ दिषोदाकत की कल्या दिव्यादेवी कै इफीसये।र व्वा वणेन ॥ ३९२ | १७ 
८६ दिव्यादेशरी के पुधैजन्म कै पाप व्येन ॥, ५ ३२७ | ६६४ 
८७ | भीहरिका शतनाम स्तोत्र वयंन ॥ - ~ |६६४।६६७ 
८८ | दिग्यादेवीक्रा उज्ज्वलसों पूर्ैनन्म स्वकमं सुनि दरिमजनकर हरिपुरगमन कथा वणन ॥ (११० [२४१ 
८९ | चारि देस व दो ध्याधो फा मानसर मे सलानस्र दिष्यरपहो शखठ गमन व चारि नियं 
का स्नान फरतेदी खत्युदोना वयंन ॥ ८ ३४१ । १४५ 
९० -| शका सम्भूय तीर्थेन को लाकर पापनाशनकी शति पृदना वणेन.॥ १४९ | ६४८ 
९१  चारपापिवों का एकगोर होकर रक सरे की कथा पना वणेन ॥ १४८ |१९१ 
९९ | च्ारोपापियों का काशी श्रादि देतो मे सनानकर शदहोना वर्णेन ॥ , . [३९१२३९४ 
९६ । वनभ्रे एक ताललाव पर दो मनुष्यो का ्ीसहित धकर परस्पर एक दूरतरे फा मासं 
भश्तण करना पगेन ॥ च १९४| ६९७ 
९४ | -पुख्जल पने पुत्र विज्वल ते पूतैकर्भो" को वत्तेमान मे केकी प्रपानता दर्शना व 
कुष्नखके ध्याङ्यान भे चोवदेश के राजासुवरा की कथा जिसर्मे जैमिनि पुरोहित करके 
१९५७।१६६ 


६ पद्यपुराण भाषा द्वितीय मूमिखण्ड का सुचीपत्र । 












% | ( 

| न ४४ 
९९ | राजाघुबाह के अशन में लैमिनिको खगं कै गुण वणन करना व दानक्री प्रणेसावणेन ३६ ३६३ 
४६|| मिसकमै से स्वर्गं व नरक होता हे उसका वर्णनं ॥ ३६४ 
६० | रजासुवाह व वामदेवमुनि का संवाद च हरिपुर गमन भौर भिर आ्रागमन वर्य॑न ॥ ३६७ 
९८ | विष्णु फा स्तोत्र व वासुदैव्का नाम प्रज्वस करके सुचाहु से कथन वणेन ॥ ३७९ 
९९ | राजाप्रज्यल को भगवान्‌ द्वन पाना शरोर स्तोत्र सुन देषताश्चो को भ्रानन्द वणेन ॥ | ३८० 
९०० | तीसरे पतरकरके कैलास व एक नारी व पुरुपकी कथा वर्णन 1 ६८४ 
१०१। कष्जल कपिन्जल सथाद व्णैन ॥ ६८९ 
१०२| पिता करके सुतसे नन्दनवनकीकथा शिवके सङ्ग पावती प्रकट व एकसीका सनाथकरना वणन ॥ | ६८८ 
१०१| एगडशेलकी कन्यासे तातपैत्मकी वातत श्नौर दैत्यके। तितत च्रायु राजा फी तपस्या 

पूर्वक घर पाना वणन ॥ - ३९१ 
१०४| शौनककरफे रानी के स्वका प्रभाव शाजा से वथैन करना ॥ ५०३ 
१०५ कुण्जल करके नहुपराजाक्रा जन्महरण व पालन करना वणैन ॥ ४०४ 
९०६ | भहुषका विदापठन फिर माता पिता का घोर विलाप करना वर्णन ॥ ४०६ 
९०७| नारद्‌ करके नहृषकी श्ायु व पुत्रा गमन सुन रानीसहित राजाका घानन्द वयन ॥ | ४१० 
१०८| वश्रिढ कर नहुपजीसे शिष्की सुता व दुणडैप्य करा तान्त बरभेन ॥ ४११ 
१०९| विदवरकरके शिषकी कन्यास नहुषका गुण व यश श्नौर दश॒ वणैन ॥ ४१४ 
११०| देवतां करदे नहराना का हण्ड दैत्य के वध क सिये भ्रज्न शस हना वणेन ॥ ४१८ 
१११| कह्पराजाका युद मे जाते देल देवतां रौर जियो फो श्राना = विदधाप चणैन ॥ ४२० 
११९| शिवकरी सुता फो नहपराजा के पात श्राना बणैन ॥ ` ४२१ 


९१११| रम्भा करके शान व श्रशोकसुन्दरीका चरित सुनकर नहुषराजाक्रा प्रमाणकरना वयन ॥ 
११४| दृ्डदैत राजा नहूपको जानकर व क्रोधकरके युका करना वणन ॥ 
९१९ | नहुष राजाकरके व हृण्डौत्य के युद मे दानवो को मरना वयन ॥ 


४२७ 
१११ | राजानहुष खौको केनो मुनिवशिष्की श्रासा से मन्दिरमे ्ाना व पिताक परेमकरमा वयोन॥ 


११७| नहुपराजा फा ्रभिपेक होना व ज्ञानततदित माता पिताक स्वर्गममन वथैन ॥ ४३१ 

६ ४ नहृषसजा करके हुरडकी माया में हरिरूप देख मोहित होने का टत्ान्त बैन | ४३९ 
पजा नप करके विहुरुडकी दुता करना व देवताधरो कौ लिगं दृष्ता देख कै नषटुप को 

पुता के किये वस्तु भेजना वणेन ॥ । ४१५ 

व नारदमुनि करक कामोदा समपूशो स्रो को वृत्तान्त वरन ॥ "+ ^ 

्वीजीका मायार्प धरि विह दैत्या मारना वन | की 


4 8 पृ से कुम्जल को श्रपने पूैनन्म फी थाक बन ॥ 
५ जकर शानक उत्पत्ति चोर थु व राना वेनका चरित वसन ॥ 
१ |, 1 षु ४. 

का पार तप करना ब तदम से वरदान पा घरमाना ॥ 


१२९ # 
सजावेनका स्वगेवास् व शुनी का राज्यकरना शनौर पल सतुति वणेन ॥ ` 


४४६९ 





२ 





[ ९ 


दितीय भूमिखरड ॥ 
शाहूलविकीडितम्‌॥ ` 


जानक्याप्रिययास्मंस्वसदनेसोषेषरस्वास्तटे । 
पययृङ्कमणिनिम्मितिस्थितमहन्ध्यातवाङनशम्प्रधुम्‌ ॥ . 
कुष्केपदयपुराएभरमिशकलस्यभ्रीतयेश्रीमता । ` ` 
परोक्तोनूबकिशोरनासष्ठशियामाषादुगादंसताम्‌ 9 
-दो० जनकम॒ता दशरथ तनय सनय विनथकरिं जज ॥ 
भूभिखण्ड . भाषा रचत , पुरवर्हिं लघुरघुराज १ 
कह प्रथमं अध्याय महँ शिवकम्मो की गाध ॥ 
जास पञ्चशुत पितु चरण सेवा पाय सनाथ र 
 सुष्टिखण्डकी कथा सुनकर षिरोग सूतजी से बोरे कि हे म- 
हाभाग ! व सब ग्रा के निश्चय के जाननेवाले विदान्‌ सूतजी 
ब्राह्मण कोग बड़े सन्देहको प्राप्ये हँ इससे उनकी बुडिकी कुछ. 
न्यूनता होगह है १ क्योकि कोद कौर ते हिजोत्तम एसा कहते दँ 
कि पुराणो मे सिखहि कि ्रह्ादजीकी जब पां चही तरषैकी अवस्था 


पद्पुराण माषा मूभिखण्डहि० । =, , _ , 
थौ तमी उन्होने फेशवसगवान्‌ को सन्तु किया २य कड्‌ कहन 8 
कि देवासुर संाम से पहा व शरीहरिक युदधहुमा उसमे श्वीवास- 
देवजी ने उनको मारडाला इते वे श्रीिष्णुजी क शरीर मि 
होगये २ यहं नकर सूती शेरे कि यही मू ुध्ेकाल भै-धी- 
मान्‌ श्रीव्यासजीने ब्रह्वाजीसे किया था तद ब्ह्ल(जा न ऋप्रन.जवि 
व्याजी के ्ंगे सकष उत्तर दियाथा ४ सी हे ब्रह्मण राग! 
बही हुम आप सोगेकि आरो कमे जिसभ्रकार्‌ व्य॑सिजी वरो दह 
हु व ब्रह्माजी बे उसका निकारस किथू ५ शरीवेदन्यासज सूतजी 
से बोरे कि हे बह्मा शत | ब्रह्मदजी कषा जो टक्तन्त पुराण मे 
तुमने अन्य प्रकारे सुने वह इम वरह्माजी का कहा हा तुमसे 
कहते सनो ६ गगवदाो से ष्ठ देद्ाओं से भी पूजित अहृ(द 
जी उपजन होते्ी महाष्सवमावको जानितहुये ७ व अपने पुत्र 
केघ्ाथ श्रीविष्युजी के सङ्ग युद्धदर्ने केति समर य गये इससे 
श्रीविष्डुजी के हयोसे परेगये व विष्युकषे शरीर मे पवेश करभये ८ 
श्रव तुष इन स्घास्सा पह्वादजीकी भध हमसे उत्पत्िरनो क्षिर 
१५ 0, न (५ 9 
जेसे पीष्ययानःपे स्मा ५ वेष्णुमगवान्‌ से.समरम लड € व अपने 
तेजसे शरीविष्णुजीफे तेजम परहवादनी प्रधि सबसे पुल्ल 
म जि्षभकर वीर्यवान्‌ प्रहाद्जी उतपननहयेथे १० वह छनतान्त सं- 
क्षप रीतिसि तुमसे कगे परिचमदिशा मं समुद्र के मध्य मे सत 
धय से युक्तं ट सब सिद्धय से समन्वित हारका नाम्‌ पुरी हे 
उसमे धेदसाञ के अत्थो क जाने मे महापण्डित वयोग योगा 
के जानने मे अतिषछन्‌ शिषरम्मौ इस नामसे पसिद एढं दरा्मण 
रहताथा उसके पाचपुत्र हुये व सवके सब शाखो क पठने से बडे 
परित हुये ११११३ एकका यज्ञशम्मो दूसुरेका वेदशम्मौ तीसरे 
शा यद्ध पने | त ध ् चकासम्‌ म्मा नाम 
९" । ताक मत्तम्‌ रात्रिदिनं लगारहता था क्योकि 
(ता स छोड़ अन्य कोद धर्सैही वह नहीं कहता धा ३५ 
दसय ३ सवके स्‌ छपे मे तसयर होगे उन स्कं 
॥ ₹ सब अपने पिताकी भङ्किते सस्र होगये उन स्बोकी 


९1 


ध पदयपुराण भाषा भूमिखणड दि०। 
पितमङ्किदेख दिजमि उत्तम शिवशम्मजीने १६ उन सर्गोकी परीक्षा 
लेनेके छथि अपने मनमे ` चिन्तृनाकी पिताकी मक्कि कले मँ इन 
। लोगोकि मने जेसा भाव टिका वेसा जानने के खयि हम बुद्धिषु 
च्यक कुच विचारं करके जानं तो अच्छा है क्योकि श्रीविष्णुजी कै 
भरसाद्‌ से हम सवर प्रकार से सिदध योभी इनका भाव जानते ह 
तथापि षिचारपुव्येक इनके हदयका अच्छा भाव पुजा करने के चि. 
परयका जानना वाहे कि कैषे भक्त १७।१९ वह्‌ विचारांश्चकर 
अपने तप च तेजकं प्रभाव मे घव उपाय `जाननेवाले उस ब्रह्मण 
श्रेष्ठ व वेद्वादियो मै उत्तमने मायासे यह उपाय किया किं उन ` 
अपने पुत्रोके अगे शिवशम्म ने यह्‌ वात्तौ प्रकटकर दिखे २० 
चच तुम्हारी माता षडे ज्वरके रोगसे देखो तक होई बे कोग 
माताको भरीहु देख अपने पितासे बोरे २१ कि हे महाभाग ! 
` जिन्होने हम रोगोको प्रथम गर्भे मे धारण कषये बदाया वे दारी 
छोड अव हस सर्बोको त्यागकर आप नाशको प्रापतहृ् हे तात ! 
-अवं मलोग क्याकृष्ं यह्‌ सुन उनके पिता शेक्शम्मां सबोंसे बडे 
यज्लशम्ौ नाम अपने पुत्रको इलारुर उससे बोडे कि अतितीरण 
य चो लेश सरे २२। २४ इस अपनी भाते ख अङ्क काटडारो 
च दुर कीं फक अश्म यह्‌ वचन जैसी पिताफे मुखसे सुना किं 
.वैसेही आज्ञाके अनुसार उस पुत्रने स्बश्िया २५ व फिर पीडे पिता 
के अगे.आकर यदहं वचन बोला कच हे तात! जैसी आपकी आश्ञा 
हदे हमने वेसा सब क्षिया २६ अव ओर्‌ जो कुलकाय्यं हो उ्तके 
करने की ्माज्ञा दीजिये हे पिताजी ! त्रहि बहुत दुमगम व दुलेभ 
क्य होगा पर हम संवर करेगे २७ उस महाभाग्यवाले को निस्स्‌ 
देह पिताक भक्तजानकर पिताने दूसरे पुत्रका परम निश्चय जानने 
केलिये चिन्तनाकी २८ व दुसरे केदशम्मा नाम पुत्रको दुलाकर उ- 
ससे करटा कि तुमं हमारी आज्ञासे जाकर करी से एक ली लञ्च 
क्योकि .कन्दपै.से'मोहित होनेके कारण. हभ विना लीके नह जी . 
-सक्घ २९:यदह्‌.कह उस अपने.ुत्रको उन्होने सब  सु्दुरता व स+ 
{भाग्यता युक्त मायसे एकं खौ बनाकर विखादे व कटा कि पुत्र नि 


¢ ` पद्मपुरा भाषा सूमिलण्ड द्वि°) ध 
रचय करॐे देमारेल्यि यही ली आनद ३० यहु सुन उत अनन 
कहा बहूव यच्छा रेसादी हीमां तुस्हरा ।भय कर्म. १९ 

प्रसापकर वह पुत्रजकर उस खी से बोखा कि ३१ हे देवि! कामक. 
बाति व्याकर ब पीडित रदावस्थाकी भापहमारं पताजा तु- 
शारी परास्ैना कते है इते प्रसह उनके सम्मुखं चल ३९ घ 
हे सन्वीगसुन्द्रि ! हमारे पिताको भजा यह्‌ सुन्‌ वह शिवशम्मीकी 
मायासे बनी खी बोरी कि ३२ ठृदधता से पीडित इषमा मुखम 
भरेहुये व नानाप्रकार की व्याधियां से युक तुम्हारे पिता्पास हम 
कभी न जायगी ३४ क्योकि अब वेबनाय शिथिरुहोगयेह व बनाय . 
टृदहोगये ह उनी फो इन्द्रिय भोगे योग्य नही है हां तुम्हरे 
संग भोगकरना चाहती है तुम चाहो ती वहा श्रिय अच्छीतरह्‌ 
करं ३५ क्योकि तुम रूप सोमाभ्य शृण व रलादिको से भूषित हो 
व सय तुम्हुरि दिव्य लक्ष ह ष दिव्ही रूप है व बदेपराकरमी हो 
३६ हे मानद | उस्र छद अपने पिताक स्याकरोगे हमारा वचन 
सनो हमारे अङ्खके मोग के मावते सव दलम पदस्थं पाञगे ३७ 
हे विभ} जो तुम चाहोगे हम सव देगी इसने कुमी सन्दे नही है 
यह्प्रिय व पापयुकञ उस ीका वचन सुन षेदशम्म्‌ बराह्मए नोट 
कि ३८ तुम्हारा यह्‌ वाक्य धस्ययक्त नह है ब पपसे भिलेहुये के 
कारण बहुत ही अयोग्य है जो कि हे देवि ! निरपराध पिताकेमङ्घ 
हमरे तुर्य पुर से तुमने कहा ३९ हे शमे ! हमने पिताक अस्थ 
आक तुमसे प्रत्थेनाकी है इससे अव ओर बात न सुखे निका- 
उना हे शुभे ! चर्कर हमारे पिताजीको मजो ४० हे देवि | सच- 
राचर तानारोक म्‌ जिस वस्तुकी इच्छाकरोगी दह्‌ सब हम तुमो 
ठग चे इन्दरदिवों के राजय सेषी अधिक हौ इसम्‌ सन्देह नहं 
2४१ यह सुनकर फिर खी बोली & जा-आप पिताङ्के अस्थ इस 
भकार सब कुछ हलको देनेम्‌ समस्थं ह तो हमको इस समय इ. 

नप्रादि स्व बडे बडे देवताओं कोरि दि ज र 4४ ९ 
पयायो के देम अपे शा ४९३ 
हरे फौतसा वरु त समभराहा ता ह्‌ महाभाग ! तु 
६ अपना चङ हमको दिखाओ तो ४३ वेदशम्मां 


| पद्मपुराण भाषा मूमिखणड दधि । `. ९ 
मोखा कि हेदेवि । हमारे तपका भ्रमाव देखो देखो अभी हमरे बुखये 
हये इन्द्रादि सब देवशष्ठ यहीं अातेद४९ इतना कहते बेदशम्मौ 

के स्मरण करने से दनद्रादि देव वहां आकर. बोले. कि दे हिजोत्तम | 
कहो हमलोग स्याकरे हे विप्र जिस वस्तुकी इच्छाहो वहू हमरोग 
दे इसमे सन्देह न करना % यह सुन वेदशम्भौजी बोठे कि हे दे- 
वता ! यदि प्रस्नहो वुःहमारे ऊपर सुमुखहो तो पिताजी के चरणों 
म हमको निमैलमक्तिषदौ बस ओर कु हम नहीं चाहते ४६ ठेसा 
हीहो एेसा कहकर सब देवगण अपने २ स्थाने। को. चलेगये तव 
हषित हो वह खी वेदशम्मा से बोली कं तुम्हारे तपका बरु हमने 
देखा ४५७ परन्तु देवताच्मोके आने से ईमारा कुमी कार्यं नहह 
जो तुम पिताके अत्थ सव कुछ हमको देसक्ते हो तो जो हम कहे 
वहू हमार भिय करो ४८ हे विप्र ! अपना शिर अपनेही हाथसे 
काटकर हमको दो यह्‌ सुन वेदशम्भा बोले कि हम धन्यं जो आ 
जही तीनों ऋणो से च्टेजाते है ४९ केवरु शिरही के देनेसे जब्र 
पिताका काय्यं सिदध होता हे तो हे शमे! शिरप्रहण करो ग्रहएकरो 

इतनाकहः तीच्णधारवाले बड़ चःखेशाश्च से उस ब्रह्मण श्रेष्ठे ५० 

अपना शिरकाट हैसतेहुये उस खीको देदिया व रपिर टपकताहूभा 

वह्‌ शिर लेकर वह खीं येदश्मादिकों के पिता शिवशम्मा। सुनिके 

पासगदई ५१ व बोली कि॥ [र 

श्यौ ° तव हित- वेदाम सुत वाडव । पटया हमं यहां मतिपाटव ॥ 

पिताभक्त उन“ निज रिरकाटा । हमं दीन मनखोटि .केपाटा ५२ 

हे द्विज हम चो तव हेत्‌ । करहु भोग मम सग करिचेत्‌ ॥ 
` वेदशम्मंसा्सलखि तके । सकर सहोदर रहै. सटाके ९३ 
थर थर कांपत सकर सुगा । कहे परस्पर वचन सुटंगा ॥ 
.धम्मेवती मम सत्यसुबानी । ए कृपाकी खानी ५४ 
मेहामोगर. यह -धम्म॑धुरन्धर । पितुहित.मरो सुभग पण्डितबर ॥ 

धन्य ` २ यह धन्य सुपावा । पितुभ्रियकीन सकरुविधि भावा ५५ 
इमिसनब भाईन कहा निहोरी । पुण्यकारिता सुयश बहोर ॥ 
बोरे सूत सुनहु सुनिराया । वेदाम्मं यश यहं हम गाय। ५६ 


६ पदापुरण भाषा मूषिखण्डहि० 1. _. 
निञसत प्रेरित यइ शिरण्टर । नौ कष्या सुना सुनिये. ॥ 
सानिपुत्र दी भक्ति विशेखी । कोल्यहु हिज तक्के गृण देखा ५७ 
इति शरीपा्महापुरागेदितीयभूमिषण्डेभाषादु वादेशिगरमंचरिते 
परथजोऽध्याय्ः १ ॥ 


दुसर्‌ अध्याय ॥ 
रो कटब दितीयाध्याय महँ घम्म श्त की गय ॥ 


तरदशस्पैजीवत कियो जो भिज तपफे प्राथ 3 | 
सूतजी ऋषियों से बोखे फि जव वेदृशम्मा ने अपना शिर इस 

तरह काटडाला तब उसके पिता शिवशाम्पा जी अपने तीसरे पुत्र . 
धष्मशम्सौ को व्रराकर उद्तसे बोरे कि हे पुत्र! यह शिर तुम रहण . 
करो व जैसा करने से थह हमार बक्वाजीवे हे तात ! वैसाकये उस 
शिरो छेकर वह महाटमा धम्पंशम्मौ अतिवेग से वहं से चरं ` 
खड्ाहुआ व पितादी मङ्किपै तप करने सत्य बोलने सरलता रखने 
से घम्मशम्मी ने धत्से खीचने की इच्छाकी उस धीमान्‌ के तपो- ` 
बरसे लिचहूये धम्पैजी १।२ वहां आकर घम्पेराभ्मा से यह्‌ वचन 
बो #ि हे षम्भेशम्न्‌ ! तुमने हमको कयो बुलाया हे दह्‌ क्यं 
हमसे तुम कहो हमर इसमे कछ खन्देह नहीं है तव धम्पशम्पो 
बोखा कि हे सुतरत ! जो हमारे पिता सेवा निष्ठा ओर अचल 
तपस्या ही तो ३।% तिस सत्यता से येदुशम्म फिर जीउटठे तब 
धर्म॑न्‌ कंहा कि है सुत्रत। तुम्हारे दम शोच सव्य तपस्या ओर पितां 
की भङ्किते तुम्हारा भा वेदशभ्मो महातमा किर जी उठेगा ५।६ हे. 
महामते क तुम्हरे तपसे ष पिठभक्ते से बहुत प्रसन्नहुये है इस 
स को ओर दर भांगो जो सतर ब्रह्मव्ादिर्थो म उत्तमं रो्मो को भी 
रम ह्‌! तुश्हारा कस्या हो ७ जव धर्म्वशम्मी ते इस प्रकारका 
सुन्दर वाक्यसुना तो संहासा घम्भैराज जीसे बह महायशस्वी बोस ` 
८ के हमको पिताजी के चरणारविन्दं मेँ अचल मक्ति दीजिये व 
य॒दि सन्नहूये होतो किर धर्मं कम्म करने में हमारी भ्ीतिष्टो व. 
, भाक्षमलं ९ यह सुनक -धम्भराजजीबोठे कि हमारे प्रसादसे ये सब 


| ८ -पभपृरण माषा भूमिखण्डषहि०। `` ७ 
क्य तुम्हार होगे.यद्‌ कह धर्मतो चठेगये व वेदशम्मा उठखड 
हये १ ०.भानाो शयनही करते थे वं उठतेही उस महाघुदिमन्‌ तै 
 धरम्मृशम्मा अपने माद्रे कटा 9 हे चातः ! वह्‌ देवी कहूं है व 
हमे पिताजी इस समय कहांहोगि ११ यर्हसुन धम्भ॑शम्मौ ने सं- 
क्षप्‌ रीतिसे सब उततान्त का जसे रि पिताने वेद्राम्मां ॐ जिखने 
केलिये चाज्ञादीथी उशत बातको जान वेदशम्मौ अतिहषित होक 
धम्मम्तासे बोला कि १२ है महाभाग | हमरे पिरके जीने से 
` थार्जहूमारे पिताजी सखीहोगि इससे एथ्वीपर आजहमरे समान 
.आ॥र कोनह १३ पिताके समीप फो जनिम उत्संक अशने माई ध- 
म्मेशम्मां से ठेसा कहकर धम्परीम्मौ भाैकेसङ्ग वेदशम्भौ अपने 
घरको चखा १४ इस प्रकार देखनेकी इच्छा फियहुये अपने पिताके 
समीप वे दोनों गये ब पहंतेही रिवराम्मा से १९८ धम्मैशम्मौ यह्‌ 
वचन बोखा कि हे चिप्र ! आपके तेज से यमराज के हसे इन 
येदशम्मौ को हमलाये खव अपने पुत्रको रहण करो धम्भेशम्मां की 
सी मक्तिजान शिवशम्माजी कुछनर्ही बोे घ फिर चिन्ता करने 
“ रगे घ आगे हाथजोड़े खडेहुये अपने चोथेपुत्र महामति १६।१८ 
विष्एुशम्मौ से बोरे कि हे वत्स | तुम हमारा यह वचन करो आज 
ही इन्द्रलोक.को जाश्रो व वहासि अमी अषृतलाञ्मो १€ हम इस 
सके साथ पानकिया चाहते है हे सुव्रत {जो कि साग्र से उत्पन्न 
हु वह सब व्याधि नशनेवाला अशतलाओ २० जिससे अभी 
हमारी उद्धावस्था नष्टहोजाय ब हम .नीरोगे होजवे हे पुत्र | यदि 
हमारे भक्कहो तो रेसाही करो सोभी शीगत।के साथ नहा तो यह्‌ 
खली हमक्षो छोड़कर ओर के चासन चलीजायभी २१ क्योकि हमको 
द्धजानकर यह स्वरूपिणी व थोडी अवस्था की खी हमे नर्द 
मनती २२ इससे हे तात } जिससे प्यारी खीके सद्धं हम तनो 
ठोकरेनिं निर्घोषं व व्याधि रहित होकर सुखमोग २३ अपन महा- 
त्मा पिताके रेसे वचन सुनकर प्रकाशित तेजवाले अपने पितासि 
 विष्णुशम्मा बोखा-२४ कि अपके उत्तम सुखरे शिये हम यहं सव 
` काय्यं करेगे देता पितासे कटह-महामति विष्युशम्म। २५॥ 


~ पद्मपुराण भाषा सूमिखण्ड हि 
चो० तातहिकीम्ह प्रणामबदरी । कीन्ह प्रद्‌ क्षएमाहत ।नह्‌*1 ॥ 
बल्रप नियम बहूस्मिन सेती । सबिधिषदज्े चर्यहुसचैती २६ 
अन्तरि्न उदिगयहु तरन्ता } वायु वेगसो स। व॑लचन्ता ॥ ` 
तुरत मरैद्र भवन नभि वाना। महामहयला अरुधौमाना २० 
इति शीयाद्नमहापुरणिदितीयेभूमिखण्डेभाषातु वादेशिव रमेचरिते 
दितीयोऽध्यायः २ ५ 


तीसरा च्रध्याय ॥ 
दो° कौ ठतीथाध्याय सह विष्णुम की गाथ 


तदनुसहोद्र चारे हरि पुरम भय सरधि ष 

सुती शौनकादि ऋषियों से बोरे कि विष्युशस्नौ अन्तरित 
के मागं होकर जाय बनाय इन्द्रपुरी के समीप पहुचे उन्हं सहु 
नेप्रवारे वुद्धिमान्‌ इनद्रजी ने आतेहुये देखा १ च उनका उद्यस 
जानकर देवगजजी ने बडा रिघ्नक्रिया मेनका नाम अप्सरा से बो 
फि हमारी आज्ञासे त॒ जा २ च हे सुमध्यमे | जाकर शीग््रही इ 
दिवसम्मो के पुत्र भिपश्रेष्ठका देसा धिघ्रकर २ कि जिसे वह हः 
मरे गहसे न अवि एेना कंचन सुनकर मेनका शीघ्रही आदश को 
ग्रं 9 सृतजी शोनकादिकों ध बोरे कि रूप उदारतादि गख से 
युक्त व सतर भूषणो से मूषित हो एक उड्मृखटोले पर चढ़ नन्दन 
वनक्‌ समीप ५ पीरा बजाकर गातिहुय पुरषोके अच्छ रागके समान 
गाती हदं उस विशारुनयनी चतुर्‌ व मनोहर कटाक्ष करनेवाली को 
उन महासा विष्णुराममा ने देखा ६ व उसका व्यवसाय भी जाना 
कि यह्‌ इन्द्रम भजीहुद हमारा चिन्न कृरमेके लिये यहांपर उपस्थित 
ह ७ परन्तु वे िजोत्तमजी उसको छोड्‌ बडे वेगसे सरागे बहे तव 
उन ज्ञानासा से उसने कहा कि तुम कहां जतिहो हे महामतिवारे। 
< तन्‌ उस कामचारिणी मेनकासे पिष्णुशभ्मा बोरे कि हम अपने 
पताके अत्थं बहुत शीग्रता के साथ इन्द्रलोकं को जातिं है ९. यह 


सुन मेनका विष्णुशम्मो से फिर अतिभय वचन बोली किसे काम 
क बाणे व्याकुरुटू दस से तम्हरे शरण मे माद ३० हे हिज 
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शाल) ज इसको धम्‌ जनतेहोतो मेरी रक्नाकगे हे विप्र! भेसहीभेनि 
तुमके देखाह कषिमेराचित्त कामसे उपाकुल होगथा १ १व सअमेरेङ्क 
कामसे जरनेरगे हसे भसत वृ सुमुखहो्ो जवर तकं मेरेसङ् मैथुन 

न कगग्र तव तक्‌ श्‌ कामाग्नि स जलाकरुगी इसमे कुमी 'संदेह 
नंद १२य्‌ सुन दिष्णुशम्म बोरे कि हे वरानने हे शमे! हमदेव- 
राजका चरित जानते है ब आपका भी चरित. वहतु अच्छी तरह 
जानते हं हम रेमे नही हं जैस तुभ च।दतीो १२ है शोभने | ाप 
कै रूप व तेजमे धिद्वामित्रादिक अन्य्‌ मुनिरोग मोहित होते है 
हम शिवकम्मौजी के पुत्र ३४ जोकि योगि सिदध व तपस्या से 
मी सिदध व क मादि दोषको उन्हेनि पिरे जीतलिया है इससे 
उन वे रदित १५ इसे हे पिशाखनेत्रकखी | भौर कि^को जा- 
कर भज दम तो इन्द्रोकको जति हे देस मेनकासते कट्‌ वे ब्रह्मणे 
श्रेष्ठ अपने उसी यायुवेगपे चरुखडेहुये १६ तव निष्को मेनका 
इन्द्र समीप .पहूची व उन्हेनि जाना कि इसका करिया वहं कुछ 
नहीं हया इससे इन्द्रने विष्णशम्ता को नानाग्रकृर की सयक ति- 
मीषिकर्ये दिखा १७ ह हिज । जेसे अग्नि से जर्नेपर तणा के 
ठेर के ठेर एक क्षणमें भस्म होजति दै वैसेही इन्दरकी पीदं सत्र 
 विभीषिकाये नष्ट हग १८ पिताके परमभक्त उन व्राह्मण के तेज 
से बड़ी २ दार व घोर्‌ व मयंकर्‌ जितनी दनक कोह विरभ 
षिकारय शी सवे क्षणमात्रमं भस्म दोग १९ क्याक महातेजस्वा व्‌ 
यशस्वी ब्राह्मणोश अपने तेजसे क्था २ नही नश करडालते दस्‌ 
प्रकार महास्मा इन्द्र के बार २ कियेहुये बहुत सें विघ्र उन मेधावी 
विष्एाराम्भाजीने अपने तेजसे न्ट करदिये १०। २१ जव वे सवं 
बडे २ दारुण विघ्न नष होशये व उन सब .दूरुण चङ्ृतिवारे द्‌- 
रुण विप्नोको एक दुसरेके पीत इनद्रके कियेहुये जाना तव २२ महः 
तेजस्वी. हिजोत्तम विष्एशम्माजीनि खार्नेत्र करके इनदर के ऊपर 
बड़ा भारी कोपकषिया २३ सृतजी बटे किं अपने घम्मम रत्‌ पुरुष 
का जो कोई विघ्नकरे तो उसको अवर्य दण्ड देना चा्िय क्य 
उक्तके दण्डदेनेम देनेवाखा दोषी नहीं होता हवि जतम च्ुश्तजः 
२ 
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ते अपने मनम यहु विचार क्रिया कि बस जब हम इन्द दन 
ऊोकते नीचे गिरो अन्यथा दन्द न मर्नगे व देवतामके पाठने 
के लिये दूसरा द्र बनर्विमे २४२५ एसा विचारा कश्केवेत्रा- 
हमएदत्रहनद्रफे नादाकरनेपर उथतहृये तव्रतक इनद्रजा वह्‌! आव व्‌ | 
नरतापन्पकमिष्णुशम्मौ से बोे२६िदे महाभाज्ञेविपरजी ! तुम्हार 
तपसे वं नियभसे व इन्धि द दमन करने से ब शौनावार करने सु 
तम्हरे समान अन्य कोई नदीहै २७ व तुम्हारी दरस पिताक अपू 
भक्तिसे सघ देवनां समेत हम जीत रियेगये हे सत्तम ! इसमे 
हमारे सब अपराध आप क्षमाकरं ९८ व जो मनम हौ वहू वरम 
ए कल्याणो चाह बहरी इ्टैम होगा पर अपक अवश्य 
की तब आयेहये देवराज से विष्णुराम्मां बोडे २९ कि हे दन्र ¦ 
ब्रह्मणोका तेज बड़ा रोदर होता उसे देवता व दैत्य बडेदुःखे सहं 
सक्त उसमे भी जो ब्राह्मण अपने पिताका भक्त होताहै उसक। तेज 
तो बहती दुस्सह होतार ९० इमसे अब आजसे महास्मा ब्रह्मणो 
के तेज धे कमी न भ॑गकरना क्योकि जब उत्तम्‌ ब्राह्मण कभी रष्होते 
ह तो तेन हरनेवारे को पुत्र पोत्रस्मेत नाश करदेते है द्मे कुछ 
मी सन्देह नहह यदि इससमय आपन अयि होते तो यहं तुम्दारं 
उत्तम राञ्य ३१। ३२ अपने तपके प्रभाव से किसी अन्य महातमा 
को अनुराग से पुणेचित्त होके हमने देनेकी इच्छा की थी ३३ पर 
जप यहां आगये व वर देना याहत ह तो हे इन्दर | हमको थोडासा 
अशत दीजिये व पितम अचरु भक्ति दीजिये ३४ हेदेवयज! य॒दि. 
संतुष्ट हयेहो तो रेसाही वर दीजिये यह सुन दन्द्र्जने कहा ङि बहुत 
अच्छा तुमको चत्‌ मी देगे घ पिता अचर भक्ति मौ दंगे २५. 
एसा उ ब्रा्णेत्तम से कह इन््रने अपने हाथसे ऊेभाकर अष्टतः 
दिया सो भी रते प्रसन् हुये फ एक घड़ेका घड़ा उठा१र देदिया 
६. कहा कि पिता तुम्हारी समैव अचर मक्त होगी रेता कहं 
कर इन्द्रगीने उन्‌ व्राञमणदेष को विदाकिया ३७ ओर ब्राह्मण के 
जत्यन्त्‌ इर्त्‌ तेजश्च खर्‌ प्रसन्न च्यव वरिष्णश ९ सि । 
य पने पिता पे बोले कि ३ व्यालिनाजा वेना १६ 
५ ३८ व्याधिनाश करनेचास अत 
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हम इन्द्रे साये हे महामःगपिता नी ! इससे अव सके छ्यि रोग 
रित होज।इये ३९ द्म अश्टनको पोनकर परमवक्ति को परा टू 
जिये पुत्रा यह पूज्य वचन सुनकर शिवशाम्मौजी ४० बद भसन 
चित्त! सव्‌ अपने पुरक बुलाकर उनसे बोठे कि तुम सब छोग 
पिताकी भक्तिमे त्परहो व हमारे वचनका परिपालन सदा करतेहो 
१ दे पुत्र, | अव जो ए्वीतरुपर दुद्ध॑महो वहु वर हमसेमौमो ठेसा 
पिताक वचन सुन सर्वानि सम्मतकिथा ४२ व विचार करफे सव 
अपने परिताने बोरे कि हम लोगकी माता जोफि यमराज के मन्दिर 

् + च व = ४ 
को चलीगद्रह हे सुरत ! वह्‌ अव फिर तुम्हारे प्रसाद मे जीकर रोग 
रहित होजावे व जनम जन्मान्तरे आप पिता घये माता हम छेर्भो 
की होतीरहं ३।४४ य हम रोग की सदा पिता माताम अंचल 
भक्ति बनीरहे बरस ओर कुछ वर हमरग नहीं चाहते इतना स॒न 
शिवक्षम्मौ बोरे कि आनद पुत्रो ऊपर करुणा करनेवाटी तुम 
सोगोकी माता ४५ जीकर अ तिहर्षित होकर आवेगी इसमे $खमी 
सन्देह नीह जव शिवशम्मौ ऋषिने एसा शभवाक्य कटा ०६ कि 
वेसेही उन रोर्गो श माना अतिदर्षितहो वहां जाकर बीडी कि इसी 
सिये सुन्दर वीय्यैवारे श्रेष्ठ कुरु च वेशाके तारनेत्रारे पुत्रके उत्पत 
होनेकी दच्छा मनुष्य व महा भाग्यवती व णय करते मं ्रीति कर 
नेवाटी द्यां करती हैँ ७७। ४८ किं हमार सच्च्ञ पुण्य अग से 
युक्त व पुष्यर्रने कां साधक पुत्र उत्पन्नो क्योकि जिसके ग्म मे 
पुण्यारमा पुत्र भातादै उसका गन्म पुण्यो से सुखसे बद्ताहि ४९व 
वह्‌ पुण्यमागिनी खी विना कष्टहीके अनन्द से पुण्य प्रको उत्पन्न ¦ 
करतौ है सेः कुलका आचःर ब कुलीरे आधारका च पिता माताके 

-तारनेवारा ५० ठत्तम पुत्र विना बहुत पूरण्यो के केसे कद स परा- 
सङ्गी है हम नहीं जानती किन २ पुण्य से ये महापुण्यातमा मत्त 
हमको मिरे ९१ जिनका वीय्यै धम्मैयक्तद व आप धम्मत्मा वः 
धम्भैवर्सर दं जिनके वीयसे महातपस्वी तुम्‌ रोगोको हमने पुत्र 
पाया ५२्‌.ब पुण्य करने मँ अत्यन्त प्रीति क्रनेवारे तुम्‌ खेग एसे 
भ्रमाव से युक्त हय व हमारे तुम सव पुत्र पिताक भिमं परग्रण 
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हुय५३ देखो रोकं मे बहुत पुण्योकर अच्छः पुत्र [भलत ब - 
हमने तो एक दूरे से अभिक महायदावाले पाचपुत्र प्रायं ५४.जा : 
कि सव यज्ञो के करने ते निपुण वृ सब अपने स्मवही से पुण्या" 
त्मा च.सव तप तेज च पराक्रम से युक्त दस प्रकार उनके मतिःनं 
बा म अने पुत्रको बदाथा ध च वे बड़ भाग हण युक्त. हकर 
प्रणाम करके अपनी माता बोरे कि हे माताजी । क्डं सुद्र पुण्या ` 
से अच्छी माता व अच्छे पिता भिरे हं ५६ सो हम छोगक्ते बड़ ` 
भाग्यो से महापुण्यवती अच्छी माता आप मिरी ह व जिनके ग | 
उभे प्रप्तहोके हम लोग उत्पन्न हुये व पुण्य वरते हुये. अच्छीतरह्‌ 
बदूयि गये ८७ अब ग्रही चाहते हैँ कि जन्म २ अतुलो माता. 
हओ व ये हमरे पिता हौं यह सुन उन लोगों पिता बोा कहै 
हमर पुत्रो ! त॒म रोग सुनो हम एन्यदायक सुन्दर वर देतेहं धट कं , 
हमारे सन्तुष्ट हानेसे अक्षयभोम बहुत दिनतक भोगो यह सुन पुत्र 
बोरे क्षि तात ! यदि जाप प्रसरे व वर देमा चाहते ५९ तो हम 
लोगोको तुम तापरहित श्रीविष्णु. रोक गोल्लोकं को भजो यह सुन . 
उन सेोगोक पिता फिर बोलां क हे पुत्रो ! निश्छरु पिताकी भक्तिपे 
च्‌ तप्‌ करने स व हमरे प्रसाद से पापरहित तुम खोग श्रीतरिष्पुजी के 
लोकको शीप्रही जाओ जव शिवशम्मां ऋषिने देसे सुवचन अपने 
पुत्रा से कहै ६०।६१ तो शल चक्र गडा हाथों घारणक्षियि व ग- 
रपर आरद्‌ श्रीदिष्एुमगवान्‌ अप वहां अये व पुत्रो सहित शि- 
यशम्मा विसे बरं २.बोठे ६२ ॐ हे ब्राहमण ! पुत्रां समेत तुमने 
भक्तिसे हमको जीतसिया इससे पुण्यकारी इन चारों धत्रं समेत व 
पतिकी इच्छा कियिहुर दस पुण्यरूपिणी अपनी भाय्यां के साथ तम 
भाओ हमारे संग चरो तब शिवशम्भौ अषि फिर बोले फिये हमारे 
चारोपुतर उत्तम वेष्णवलोकको तबतक जाथ ६३। ६९ ब हुम अभी 
ऊ. कारुतक इत एएथ्वीपर अपनी इम जी के साथ व्‌ इस अच्छे 
अवन अन्तवाखे पांचवे पुत्र सोमञञम्भौ के संगः रहे ६९ जब स- 
प्रभषख द्य ध ४) 
स्यमाप कलनबाठे उन ऋषिने एेसा शुभ वाक्य कहा तो ॥ ˆ. 
७.० देवधहरिशिवरम्मोद ! चरिसुतनसोंशुभधम्माके ॥ . 


६ १अपुराए भाषा भूमिखण्ड. द्धि १३ 
भार चहु आन गतशोका । भरख्यरहितमोश्नदममयेका ६६ . 
इप्रिसुनि सत्यतेक़षिजनारी 1 पिष्युहपधरि बहुत सुतारी ॥ 
इन््रनीखम्‌ण दयाम शरोर । गदाचकरद्रधरर्‌ वर षीय .६७ 
सन्ये विभूषण सूपित अगा । विष्णुहष अति तेज प्रसंगा ॥ „~ 
ककणहार रक माला । तापा शेमितरूप विश्चाला ६८ 
सूच्य॑प्रक शमासक्ठम भासित । तेजञ्वाल आष्त.अतिकः शत ॥ 
विषु , काय महु धायम्‌ पेटे । शिवशम्मा रह देखत बैठे ६९ 
जिमि दीपकमह दीपक दुसर । जाग्र मिले यकहोत सुसृथर ॥ 
तिमिभेखीन सक्च हरिमा । कग पितुमनि प्रिप्रवरताहीं ७० 
वैष्णव धामगये दमि चारी । उत्तम हिज पितभक्त कररी ॥. 
सोमशम्भैकर विश्चदप्रभावा । अगेकहव -न अविं बताता ७१. 

इति श्री प्रद्स्येमहापुराणेद्धितीयेमूमिखण्डेभाष नुगदशिवश्मोपा 
“  ख्यने तृतीयोऽभ्यायः ३॥ ` १ 
| ` चोथा श्रध्याय॥. ` 
दो सोमरराम्मं कर विशद्‌ यश पितुसेत्रा सो जोन ॥ 
चौथे मह कहू सतज व्यदहिसम करिह कौन 3 

` जेव शिवद्राम्भाजी के चार पुत्र श्रीहरे रूपमे मिलके.वेकुण्ड 
को वेगे सो वे अपने पांचयं पुत्र सोमशम्मा को वुखकर'उससे 
बोरे १ कि हे महाप्राज्ञ पुत्र! तुम यह्‌ श्रष्त का- कृश रखाना 
क्योकि तुम भ तो हमारे मक्तहो २ हम इस अपनी मय्यीक्षमेत 
तीत्थैयान्ना.करनेको जार्थैगे सोमशम्भान कहा एवमस्तु हम्‌ दस अ- 
सत के घडेकी रक्षा करेगे ३ बत ते बुद्धिमान्‌ शिवशम्माजी महा- 
त्मा पुत्रके हाथमे त ॐ म्भदे चकेगये व्‌ वृशबषे तक निरन्तर 
तप करतेरहे ¢ व यहां धम्मालमा सोममा निरालस हो रात्र 
दिन अश्तघटकी रक्षा करतार! द्द्रावषं के पि महाधरास्वी शिव 
श्माजी फिर अग्रे 4 परन्तु वे महाप्राज्ञ एसी माया करर पुत्रक 
समीप जयि कि खी समेत कुष्ठरोग ते अतीव अर्ित ही$े दिखा 


॥, 


` दिये. ६गरहातक कि दोन केवर मांसके पिण्डी रहगयेथे कर चर- 


१९ पदमपुरोण माषा मूमिखण्ड दवि । , यतां 
णादि बनाय गकर फूटगय थे से उत्त सोमम्भो के माता-पिता 
होगयैये ७ जन इस रूपसे अतिदुःखित चयेहुय महायशा साम- 
द्रास्मीजीने अपने परमगुरु माता पितो को देखा त। प्रम कृषायूकत ˆ 
होकर ८ बढ़ी सङ्के शिश्यकाकर दोनों जनोके चर्णोप्र आभिरे 
व पितासे बोे कि तपते आपे तुर्य हम ओर किसीको नहीं दे- 
खते ९ सुन्दर पुण्यवारे गुणभाव से मी तुम्हरे तुस्य चार किसी. 
को नही देखते परन्तु नही जानते यह आपय क्या होभया सवदैव , 
गग सदैव तुम्हरे दार्तोर तुल्य १० जैसेही अपक्ती आज्ञा पति 
ट सेह आपकर तेजसे धिचेहुये चलअतिह पर नी जानते किंस 
पापस तुम्हारे अंगम यह रोग होगया 9१ हे ब्राह्मणश्रष्ठ ! दसरोग. ` 
के होनेका कारण हमसे कटो वये हमागी माता अति पुण्यवती पति- ` 
व्रता ह १२ जोकि पतिके प्रभावे तीनों खोकोंको तरसङ्ग है इनको , 
दुःख केसे मिला क्या द्नमे तपकः प्रभाव नर्हहि १३ जोकि रागव . 
अप्रीति छोडके कम्मैणा मनसा वाचा तीने। प्रकारके करम्मौ से अ- 
पने पतिकी सेवा करती हं वे रेसा दुःख केसेषावें जो गुस्वरस्सखा ` 
पतिगने सद्‌ देवताही के समान पृूनती है वे कते इःखपविं दुःखो ` 
म भी कष्ठरोगकां महादुःख यह सुन शिवदाम्माजी बोठेकि हे महा 
भाग्यवारे! तुम शोच न रो कम्मेका फर सब को भोगना पडता हे 
१९। १९८ व मनुष्यका शरीर सदा पाप पुण्य दोनों से युक्त होते 
हत जो तुम पुण्य चाहो ते हम दोनको शुश्रषाकरो अन्य कु : 
दसम विचार न करो विचार क्रने से अच्छा नहं है जवर शिवशमो 
मुमि ने एेसा शुम वचन्‌ कहा तो महायरस्वी सोमशम्मौ बोडे १६।.. ` 
१७ पुण्ययु्त तुम दोनो जनोकी शुभ्षा हम अवश्य करगे जो. 
हमने माता पिता की पुजानकी तो फिर मुञ्च पापी दुष्टङ्पणकोः 

१ 2 पण्यक्रमम करना चाहिये एसा कहकर च उन दोनो केः 
दुःख से दुःलितहो सोमराम्मा १८।१९ अपने कोदी माता पिता. ` 
र {कसार व मर मुत्र अपने हाथों से उठनेखगे. व अपनेहीः 
हाथ। स दाना जनो के पेरधोवे वर राश्रिमे उनके चरण दवि व ओः 
भीं अगमीज दाच. दियाकरं २० व. भङ्किषे उन दोनों को स्नान. . 


४ 


. ~ , ~ _ पद्मपुराण भाषा भृमिखण्डद्वि०। ` ११ 
४८८९। ८ र पदात्थं मोजन के लिये देते व-मह्ायशस्ी सोमः 
र उन परमगुर्‌ माता पिताको २१.४म्म ऊ स्यि अपने 
कन्धे ५ -चदाकर तीत्थादिको मुं स्नान कराने को टेजाया करं 
व दोनों को अपने हाथ से अच्छेभरकार स्नान कराकर चन्दनादि 
सगन्धित बस्तु उनके अंगमिं खगा सनानमी वरदे न्रो से जैसा 
लिखा है वसादौ करव क्योकि वे तो सब वेद शाख अच्छी तरह 
पदृथे व दौनांजनों से नित्य देवताओं ऋषियों व परितरोका तप्पण 
व पूजन्‌ करे व होम अपने हाथ से अग्निम केर व उत्तम भोजनं 
भी अपने ही हाथों से बना्वै २२। २४ भिर बड़ी प्रीतिके साथ 
अपनेही हाधसे दोर्नोजनोँ को भोजन कराय फिर सुन्दर श्या व 
आसन पर उठाकर उनदोनीं को बेटा श्रायनके समय -रपटादैः ९५ 
वख पुष्पादिकं सब ॐन दोर्नोको नित्य अपने हाथसे दे बहुत सगन्धसे 
युक्त ताभ्बूल दोनो को लिला २६ त्र महाभ.ग सोममा उनकी 
पजाररं मल दुग्ध दधि आदि सुन्दर भक्ष करने के पदास्थं उन 
दोर्नाःको यशस्वी सोपशम्मां नित्य देकर व ओ २ उनको बाञ्छित 
हो ब्राधर द्विया क्रिया करे इसरीति से निव्य पजाकररे सोमशभ्मा 
अपने माता पिताक प्रसन्न किथाकरे व उसके पिताजी सोमशम्भौ 
को बुलाकर निष्ठुर हयो भतिदन उत्तनी निन्दा करं २७। २९ व 
निष्ठुर चचन कहु २ कर बफ़ते स्मकते रहै ज को ¦ काय्यं व॒ पुण्य 
कम्प पत्र करे तो पिता निन्दा करते रह व कहें २० कि हे कुर 
नारनेवाले ! तूने हमार प्रिय कुछ नही करिया इसप्रकार नानाभ्र- 
कारके दुःखदायक निष्ठुर वचन कहकर २१. दण्ड खटी आसे 
आतुर हो शिवद्म्मां अपने पुत्रको माराकरं एसा करनेपर भौ वह 
धम्मालमा सोभदाम्मौ कमी रोष न करे बरन सन्तुष्ट हौ बनार्‌ई ३.९ 
सो मनसे वचन से व्र कम्मं मे सदा सन्तुष्ट ही रहे व सद्‌ पिताकौ 
पूजाही कण्ता रहे २३ व उसी भकार. तिददिन माताकी भी पूना 
सोमश्म्मा कए्ता रहे जिसको जानकर रिवशाम्म। अपना चरित 
देते २९ कि हमारे ययि विष्णशम्मां अश्न खयाथावसदापु- 
ण्ययुक्त हो बहु धम्मीतमा पिकभक्ति् तर रहा इस तरह सवाक" ` 


१६ पश्पुशंग माषा मूमिखण्डषहि०) , , - ८ 
रतेहये सोौदिन बीतगये तृच पुत्रक सक्तिदेख विवशम्‌ र जप 
सन चिन्तना करके कह्ने र ३५। ३६ कि हमने भथम अने 
पुत्र यज्ञशस्मा ते कहा कि हे पुत्र ! अपना माता शरीर येख.. 
ण जहां तहं वड़दुर केक ओओ ३७सो हमार वचने उसन्‌ किया 
सातो के उपर कृषा नहीं की फिर उससे भा अधवर दुःख चद्‌ श. 
समानि शा जितने उप्त माधाकेो खीरे अश हमार स्यि पना 
शिरही सम्पण कुदिया उसने त्कलदी वड़ा नायी सीदि किया 
तीसरे ते अपने तपके प्रमाव से हमर; कृहने से उमे जिलाय ह 
दिया चौथे मे जने अगते तपके भ्रमाव से इन््रपुर। से अश्न ही 
ठे आनदिया ३८। ४० परन्तु य? सोनरम्मो सवे अधेके ठस 
क्योकि दरसकी परीक्षा नाना कार के ढेःख द हमने ही करल ८१ 
दमी भक्ति दरप्तने ऋ कि नानाम्रकारके दुःखेप्नि जानो यह पुत्र यह 
भृती होजायगा व हमं ने माया से अपने अंगों मे वुष्ठरेग भी 
दिलाया ४२ तो भी सलार मत्र मखकी धिनधिनी कुछ भी इने 
न फी व यह्‌ महा यशस्वी नित्य पिष्ठा अपने हाथां से ही उठाकर 
अरग बहाता है २ सब अङ अपन ही हाथो से मीजता रहताहै 
च शोच भी अपने ही हाथों से करता हे च हमारा दुस्सह महादा- 
रुण वचन नित्य सहता है ४४ ननाप्रकार की निन्दा व ताडना 
सहता हु यदे पुत्र सव्वेतर अपन कन्धोपर चद्कर हमको पहु 
चाता ह इस्‌ भकार के दुःलके सहने के समाचार इस महा्ुदधिमा- 
न्‌ भरे पत्रकृदं ४९ कातकं क नानः प्रकारके हेश से दुःखो के 
समुद्र मे यह पुत्र पतित है परन्तु अद श्रीविष्ण॒ मगवान्‌ के परमाव 
स दस कं सव दुःख हम दूरगे ४६ रसा. बहुत समयतक अपने 
मनम्‌ चिन्तना ₹र महामति शिवकम्मोजी ने फिर यह माया की 
क की उस धड्से. अमतही उदा दिया ४७व रपे सोमराम्मर 
ॐ उलाऱर उस्न चह वचन कहा कि तुम्हारे हाथपर व्याधिनाश 
ॐ अत हसन पयाया ¢= वह्‌ हमक) शीगधरही द्रो किहमउस 
को पव व पिष्णुशम्मा के प्रसाद से तीरों हो ९जब शिवशम्मौ 


थ विदो [4 [५ क. 
ऋवन एमा वचन्‌ कहा ता सोमशम्मा बडी शीगरनासे उरे ब उस 
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अश्तपात्र के पास॒गये ५०. देखा तो वह घडा अढृतसे खाली था 
बिन्दुमान्न भी उप्ते चष्त न्‌ था कहनेलग कि किंस पाीका यह्‌ 
कम्मं हे भसि ने यह्‌ हमारा विप्रिय किया ५१ इसप्रकार चिन्ता मे 
तत्पर हो सोमशर्मा अतिदुःखित हुये व अपने मनमें कहने लगे 
कि जो हमजाकर पिताजीके आगे यह ब्रत्तात करेगे ५२ तो भ्याधि 
से पीडित हमारे पिताजी बड़ा कोप करगे इसप्रकार बड़ी देरतफ 
चिन्ताकर महामति सोमश्चम्भीजी यह अप्रने मन मे कह्नेलगे ५३ 
किं यदि सत्य २ निश्छल हके हमने अपने गुरु माता पिताकी 
सेवा की हो व पूव्वै समयमे जो हमने शुद्धचित्त होके तपक्षियाहो 

९५९ व दन्द्रियों क दमन करने व शोचादि नियमे से सत्य २ धम्मे 
हीका पारुन कियाहो तो यह घड़ा अभी अभूत्‌ से पृणेहोजाय इस 
म संशय न हो ५५ उन महाभागने जैसेही सी चिन्तना 
करके घडेको देखा कि क वह्‌ घट अश्टत से पुणे होगवा 
५६ उसे देख महायशस्वी सोमशम्मौजी अतिहर्षितहूये ॥ 
शो ° गुरु पहँजाय कीन्ह परनामा । ठे घट करम युतसवसामा ॥ 
कह रीजे यहूघट ` पीयुषा । पूणं भलीविधि तनिक न शुषा ॥ 
करियहि पान रोग भिनहोऊ । महामाग तुम सम नर्हिं कोऊ ॥ 
- सत्यधम्मयुतयह व्यहिवचना । सुनिप्रसन्मे मुनि रखिरचना ॥ 
शविवशम्मौसुत माधुरवानी । सुनिनिजमनश्तिशयसुखमानी ॥ 
हर्षिते बोे खहुवचना ! कखतप्रशं्ततनयमुरचना५७५९ 
इति भीपाद्ेमहापुरारेद्धितीयेभूमिखण्डेनाशानुषादे ` 
शिवशरमोपाख्यानेचतुत्थेऽभ्यायः ९ ॥ 

 -पांचर्वो ्रध्याय॥ 

दो० कह पच्य अध्याय महँ सोमक्ाम्भं॑तप फेरि ॥ 
 इन्द्रजन्म प्रस्ताव - सध -श्रदिति तपस्या देशि १ 
शिवहम्मौजी अपने पुत्रते बोरे कि हे पुत्र ! आज हम स. 
तप'दमः शौच गुरुशुश्रूषा व भक्तिसे. सन्तुष्य १.अब दमर च~ 
तम विष्णुमनत् ब्हणकंरो व सुख पा यहं पतर से कहं ब्राहमणः 
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देदतेने अपना भथमक्रख दारीर दि्वाधा २ जेसे भयस धे वैसे 
ही अपने माता पिताको पुत्रने दैखा दोना दीप्तिमान्‌ सहूतिजस्थी 
स्ये के बिभ्ये समान भक्‌ शित देखडधे २ तव बहीभक्तिसे पुत्र 
ने दोनोक चरणं प्रणमकिय। व्‌ बडे हष॑से उनके पिताने विष्णः 
सुक्क धहएकराया 9 व श्रीदिष्युनी. के प्रस्छद्‌ से अपनी 'साथ्या 
संमेत धम्मौलमा शिकम्भी जी तो जपने वुण्य व रोगाभ्यासपते धिष्एु 
कर प्राप्त होगये ५ श्रीविष्णु भगवान तेज द लीन होगये जोकि 
मुनियोंर मीं दुट्यमह जौ न यक्षेसे मिलता ह न तपसे न पुण्ये 
से उक्ष अक्षय तेजको शिदशस्मौजी गये ६ क्योकि जेते विषु 
ध्याने प्राणी उनक.रो$को जाता केसे दान तीव्थेयात्रा ष रतो- 
त्रादिष् के पाठ कने से इल्छैभ परनपदकफो नहीं जाता ७ जिस 
प्र।९ वह्‌ ब्राह्मण दिष्णुके ष्यानसे वैष्वी शरीरस भवेश करमयां 
येसां तो यञ पुण्य योगौभ्याम व दान करते को नही भाहेते' 
८ सुत॒जी.शौनकादिकींसे षोले कि पिता भाते वेङष्ठवासत हो- 
जनि के पी मिद्चीका ठी पत्थर द सुवीते समान समक्चते हुये 
९ आहारकी जीत उनधस्नीसा सोवगम्मानि निद्धाको सी जीतङिया 
व नानाप्क्राके विषयोको लोड ए्ोन्तकी सेद करनेरने १० कै. 
वलं योगासनपर आरूढो भोजनरहित होक सव पदात उन्दने 
छोड दिये इस भकार तप कश्ते २ तोमरास्मौ ॐ मरणका घखद्य 
आया उसी समयम्‌ बहूं एक दानय कीः तेना आह नव उश ऋ- 
षियों के मान. बद्‌ नेवाले दारुयाम' नाम सहात्र तै सोभशम्मी 
मरनप्र उ्यतहुये मि व्रसी चे दैत्य आपे धे कोष २ दानष तो ` 
कहतेथे मारो २ केष २ देतय कहते थे निका निकारो ` ११।१ ३८ 
= १ महाशान्द मरण सनय मे सोमरम्मीके कानेमिं पदा 
तव विभ म शष्ठ सोमराभ्मोजीशा १४ ज्ञान ध्यान जतुरहाःव ` 
उन चित्तम दत्योका भयः पैठगया, ससे उनके प्राण दैत्यसूप . 
होगे च उन महमा ॐ पाण्‌ तुरत निकरुगये घस वे हेत्यभाव्‌ ` 
के पतह त्यु वशीभत ये ‡ ६ इसीतेप्रे आं स 
= ~ ` ९त इय १९५। १६ इसीते वे आकर हिरण्यः : 
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फरिपु नाम दैत्य के षस हरण्यक्िपुके पुत्र उतपन्ये व देवाः: 


# 
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षु नाम महायुद मं श्रीविष्णु भगवान्‌.के हाथके मरेगये १७ जब 
सोमशम्म दैत्यहुये' तो.उनका प्रह्माद नाम इमो सो जव भहात्ना 
प्रहा विष्णुजी से युदधकरनेलगे तौ उन्दने विर्वरूपसमन्वित भ 
गवान्‌ वासुदेवजीको देखा १८तव पुवं योगाभ्याससे उन महात्माकोः 
ज्ञान हो्ाया जिससे कि पुच्यैजन्क शिवदम्मौ नाम पिताका सवः 
चरिते स्मरण हो्ाया १९ व विचारा कि हं वेही सोमशम्मी हैः 

, अर्ष दानवी शरीरको प्राप्तये द अव इस शरीरको होड कव 
केवल पुण्यधामको प्रा्रहगे-२० सोभी मो्दायक ज्ञानेसेही योः 
नही; जब समरमे भरनेयगे तो महारा प्रह्ठादजीने देसी चिन्ताकीः 
यह सञ्वै सन्देह नाशन उत्तन्त.तमसे हमने वणन किया अव श्योर 
कथा भवएक्रिया चाहते हो सो छो २१।२२सतजीं फिर शौनकादि- 
के्‌ -बोले फ जब इसप्रकार प्रह्ादुको देवदेव वामुदेवजी ने मारा 

, तब पुत्रनाश होनेबाली कमला 'रोतीमद २३ “प्रह्ाद्‌ की माता 
हिरएयकरिपु कौ माथ्यौ -प्रह्मादके महा्रोके से दिन. रत्नि शोषः 

किया करंतीथी ` २७ बडी पतित्रता ब भाग्यवतीथी कमला उसका 

' नामथा सो वड. दुःतित्हो दिन रत्नि जव शोदनषटी कियाकरे, तो 
नारदजी अ।कर.उससे गोले फ २९ हे संहाभ्‌ग्यवाटी व पुण्य- 
बाली तु पुत्रके अत्थ शोच न कर र्जस तेरे पुन्न को बासुदेषजी ने 
मारडाला ह वह फिर तेरे यहां जन्मलेगा २६ उप्तीतरह का रूप वः 

ठन्नण उसका "होगा ब तेरी उदर से उत्पन्न हीगा व फिर मी उप्त; 
मृहावुचिमान लद्के का प्रहादही नागहोगा २७ पुर उसक्रा आ 
सुरमा कुमी नः होगुः पुरे सत वेर्णवरीमाव, उस म होगि.व वहः 
द्रत को. मोगकेेगा तब, सृब देवगु उसके नमस्कार करगे. २८ 

हेमहाभाग्यवारी)उस पत्रेसद्‌ सुश्िनीहो परन्युहदेवि। यह वातत 

तू किसी सेन कुना, २९ इसको. अपने नमात सदा गुही, 
रखना रेसा कट मुनियों मं रेष्ठ श्रीनारदरमुनिः. चलेगयुं ३० 9 
उसी कमले के“उवरपें उन्ही, प्रहरक उत्तम्‌ जन्म हृ व उन 
महास्माक्त पिर भी पह्दृही नाभह्अ!;३१ वे बास्यावस्थाही सेः 
इरणचन्दी कं स्मरण क्िथाकरदरसी से तिज के भसाद स 
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` बे देवतान ॐ राजा इन्द्रहोगये ३२ इससे उत्तम इदरपद्‌ भोगते 
हुये वेमी देवरूपदी होगये व महाज्ञानी होकर किर वे हात्मा माक्ष, 
को परासि २३ है मामागो! सृष्टि यसंख्यप्रकारकीदे इससे जञा- 
नेवान्‌ महात्माओं को कमी मोह्‌ न करना चादिये ३७ हे द्विजोत्तमो |. 
यह तुगहारे प्रदनका उत्तर हमने दिया द महाभागो ! अब ओर कुत; 
र तुम्हरे सन्देदको हम काटेगे २५ देवताओं ष वदा 
नवका महानाश शरीदिष्णु मगान्‌ करके तीनोंलोक को स्थापित. 
कते ह २६ इतना सुन ऋषिलोग भिर सूतजी से बोले कि प्रहाव, 
देवतोओं कं इन्द्र जैसे हुये वह कथा हमलोगों से विस्तारसहितः 
आप कँ ३७ सृतजी बोरे किं ह ब्राह्मणो । जिसम्रकार सेउन चः, 
त्यन्त सुञ्जन पुण्यासमा ने इन्द्रता पाद वहू हम चिस्तारसर्ित्‌ ब. 
णेन करे ३८ जव महात्मा भ्रीगोविन्दजीने उन सब महादेत्योको 
उस महादेवादुर समाम मे मारडाठा तो सर पापी बनाय नष हो. 
गये ३९ तब सव देवता गन्धर्वे नाम वियाधरदि सब देवयोनि" 
हाथजोड श्रीमाधव्रजी से बोले कि 9०.हे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश ह~. 
षीकेश ! तुम्हारे नमस्कार ह जो कु हमखोग तुमसे जनते हैँ उसे 
विचार कीजिये ४१ हे केशव ! अब हमखेर्गोका शासन करनेवाला 
एसा को इन्दर बनाये जो पुण्यात्माहो व हमरेर्गोकी रक्षा अच्छे" 
भकारकरे ४२ ठेसा पुण्यात्मा राजा इन्द्रहो कि तीनौलेकोकी प्रजा | 
जिसका च्याश्रयण करके अत्यन्त सुखीहो यह सुन श्रीभगवान्‌ वा-: 
सुदेवजी बोले कि हे महाभाग्यवालो) हमारे रोकमे आजकर वैष्णव ` 
जसे युक्त एकं ब्राह्मण बहुत दिनों से निवास करता है ष उस भ- 
ख्माका काल हमारे खोक मे बसने का पूणे होचुका है ४३। 9४. 
दै देवसततमो ! बह विप्र हमारा बड़ा भक्त है सो वैष्णव तेजसे वह 
तुमङमागका पालक होगा ४९ क्योकि बडा धम्मीत्मा व धम्मो काः 
अनुरजन करनेवाला होगा चह्‌ ब्राह्मणसत्तम -तुमरोों का पालक ` 
च्‌ धारकहोगा ४६ व तुमलोगो की सदा रक्षा बड़ धम्पं के सोथ: 
कियारा वह अदितिक पतरहोगा सुव्रत उसका नामहोगा ४७. 
दर च महानाभ्ववान्‌ हाग्‌! बसं वही दन्धहोगा सतजौ शौ 
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नकादिफो से बोठे कि इसप्रकार सब देवताओं फो वरदे ९८ श्री 
विष्णु भगवान्‌ त्रिजय करनेवारे सब्र देवताओंको संगले पिता क- 
दयप व माता अदितिके देखने को भयं ९ व वहां जाकर उन म 
हात्मा देवताओंन सुखपुवैक आसनपर बेेहुये दोनके भणामकषिया 
व सुने सब बडे आनन्दं से युङ्घ हाथ -जोडके बोरे ० पि तुम 
दोर्नोजनों के भरसादसे हमलोग देवस को प्राप्त हये त बड़े चा- 
नन्दयुक्त कृदयपजी देवताओं से बोले ९१ कि तुमछेग सदा सत्य 
धमे से वतमान रहना इससे हम दोनेके प्रसाद्‌ से व तपके प्रमाप्र 

५२ अब अत्तयपद्‌ देवत्व को प्राप्तटोच्मोगे यह व ओर भी वर 
तुमलोगे को देते ह कि तुमरोग बहुत प्रीति से युक्त ५३ अ- 
मर व निष्मेर होश्य.गे अरत्थात्‌ न कभी मरोगे न ठृ होओगे ब 
तुभरोगो के सब काम स्थं सिदधहोगे ब सब सिदधियां तुम्हारे अगे 
खडी रहेगी ५९ सो तुम्हीं को यह वर नहीं देते सब नाग गन्धर्व 
भी हमारे भ्रसादसे बडेदेव होगे जब देवताओं से कर्यपजीने एेसा 
कहा तब श्रीविष्णुमगवान्‌ अदितिजी से बोले कि हे यशस्विनि 
देवताओं डी माता अदितिजी ! तुम्हारा कस्याणहो हमसे वरमांगो 
५९५ जो तमको मनसे वाञ्छित होगा वह हम सब दंगे यह्‌ निश्चय 
करके कहते ह यह स॒न अरदितिजी बोलीं कि हे माधव ! तुम्हारे पर 
सादसे हम पूव्वैकाल म पुत्रवती हूदैथी ५६ व हमारे सब ४ अमर 
व निर्जर हये जोर सबके सब पुण्य करने मे वत्सर हुये हे मधुप्‌- 
दन ! स॒निये ये पुत्र हमने पायै ५७ ओर हे गोचिन्द्‌ | आप सदैव 
, सबकामं समद्धिके देनेवाले. हमारे गज्मैमे होकर हमरे पुत्रहीद८क 
जिम हे केशव [पको पुत्रपाय हम नित्य आआनन्दितरह हे नाथ ¦ 
इस प्रकारका महोदययुक्क हमारा मनोरथ अप धूणकर ९९ यह 
, सुन श्रीभगवान्‌ जी बोरे किं देवकार््यके लिये मनुष्य देम जाना 

वोः भ्य होगा तब हम्‌ तुम्हारे गन्भैमे निरुचय वासकरेगे ६० दे देति 
बरद चौयुगी के त्रेता मे थ्वी का मार हरनेके ख्य जमदग्नि 
, जीके पुत्रो स ब्राह्मणों म उत्तम होकर प्रताप व तेजते युक्त 
सव दुष्ट कषननिो के मारनेङे स्थि रामनाम से भसि सव रल्‌ 


पद्मपुराण मा भूभिखण्ड हि« । ५ 
धारियोपे शष्ठ तुस्हारे पुत्र हम होगे ६११६२1२२ एकं कसपर श ` 
सता चु केत्रतायुग की सन्या भीर केने 
प्रसि होकर तुम पतित्रता के हम पुत्र हग ६२ दस ५।७ [फर्‌ 
सी पुण्युदधि तुम्हार हम ुत्रहोगे उसको सुनो बताते हँ अष्ा्सई 
चौयगी कं हापरके अन्त म हम पुम्हरे पुन्‌ द्ग उसमे सच्‌ देव्य 
को मारे व एथ्वीका मातारं क्षत्रियवसुदेवके यहां उसननदानेसे 
वासुदेवके नामपे प्रसि तम्हापुत्रहगे दसम सन्देहनह {६६४६५ 
हे कस्याणि। ह सृब देनेवाी ! ह देवि! स समय जब हमारा धमर 
ङ्न यह्‌ बचनकरो $ सञ्च लक्षएसस्पन्च सत्यधम्भयुक् सम्धज्ञ एके 
सन्दरुत्र उटप्षके उकतके। हम इन्द्र देगे इससे वह इनद्रहोगा 
६६।६७ रेल सुनकर कि देवदेव श्रीविष्डुजीके प्रसादे हमरा पुत्रः 
इन्द्र होगा अदितिजी अत्यन्त हषित हृद ६८ वश्रीहरि प बोली | 
कि है महासाग { बहुत अच्छा एेसाही हो हम ठ्हारा कचनकरभीः 
पुत्र उत्पन्न करेगी दसके पीठे सब देवगण, पने २ स्थानोको च~ 
सेगये ६९ व श्रीहरि भी उनी के संग. चलेगये देवगण इस घात. 
से अत्यन्त प्रसन्नहये व सब करं से निव्मेय होगये सूती शौ-. - 
नकादिकोसे बोरे कि जब सनस्विनी अदितिजीने ऋतुस्नान क्रिया 
तो घे जपने पति कद्यपञी से बोलीं ७० कि हे मगवन्‌ ! तुम हम 
को इन्द्रपद्‌ भोगनेवाला पुत्र अभ्रकी दो दरस बात को सुनकर एक, 
क्षणम्र विन्तनाक्र करयपजी अतिमनस्विनी अदितिजी से बोले. 
१ कहे महामागे ! देसाही हो तुम्हारे पुवहोगा जोकि तीनंरो 
कक्‌ रतो च यज्ेकि भागनेबाला होगा.७२ सा कह व अद्विति . 
वः । ररक उपर पना हाथ रखकर दहिजो में शरष्ठतम्‌ तेजस्वी क 
स्यपज सत्यधम्मयुक्त होकर जाय तप र्नेलगे ७३ तब जो महा 
तेजस्न सुन्रत नाम ब्राह्मणोत्तम ्भषिष्णुतोक्‌ म सदा निवास इ~; 
रताथा उस्र पुण्य विष्णलोक से क्षय होगयाथा ७४.इतसे कम्प ` 
कै वश से उस सुनत हिलो्तमक्वहति पात ५ र ॥ 
स्थ बह्मण जकर ञ्जदितिके पुण्यगन्भेमे आया७५ किनिस सत्य, 
पष्क कम से इनस का .भोगुकरे तब पुष्यो से ब तपे भ्रमाव 

-'“.°^ तच पुण्या स वतप्के प्रभावः 


- ., . पद्मपुराण भाषा मूमिखण्डहि०।' _ २२ 
से अदितिजी ने ग्भ को धारएकिया ७६ व्‌ निराखस्र हौ वने 
जाकर वे तपं कररनेलगीं तप करते करते उनको देवताओं के सौध 
बीतगये.७७ उसने ठेस तीर तप अदितिने.किंया जो देवता ओर 
श्रसुरो फो भी बडे दुःखसे कर्ने के थोग्य था उन उस तेजसे व 
तपके श्रभावसे बड़ी प्रभा से युक्त ७८ वं सूयक तेजके समान प्र- 
काशित मरना .दृ्रे मास्फरही के तुल्य तेजसे वे अदितिजी ध्यान 
करतीहु अतिदीक्िसे. शोभित हुई ७९ व तप ओर तैजङे कारण 
रूप भे .भरभी अधिकं हों बस्त वे तपध्यान मँ युक्त हो केवल 
वीधुःपलकरके रहती थी ८० इस कार्ण दक्षक़्ी कन्या देवी अदि. 
तिजी अधिकः शोभितहुदै उत तप करने क समयमे सब महमा. 
ग््॑वाले सिदकऋंषि महापराक्रमी. सव देवगणः ८१ उनं महा 
भाग्यवती की रक्षाकिया करते ये वे सब स्तुतिमी करते थे जव तप्र 
करते र्‌-पुणं दिव्य सौव बीतगये तो भरीविष्ण॒मंगवान्‌ वहं सये 
८२ वे तप करतीहुदं महाभाग्यवती उन अदिति जीसेबोरेकिहे 
देषि ! मढम अन.बनाय अच्छे प्रकार पृरंहोगशया व प्रसूतिका समय 
यया है ८३ व तुम्हारेही तप से ओर तेजसे पुषा व रब॑हाभी है 
इससे हे यश्चस्विनि ! अष ्ाजही इस गन्भैको छोडो ८9 देस क 
देश श्रीविष्मुमगवान्‌ अपने स्थानको चलेगये अदितिजीने जव 
महोदयवाला सुन्दर काल राया तौ दुसरे सृष्यही के समान ते- 
जस्वी महादीिमान्‌ पुत्रको उत्न्नकरिया.उस पुत्रके सुन्द तो भुज 
धेःव सवे ग मनोहर संब शम लक्षणो से युक्त ८५।८६ बारभुजा 
बड्भारीः शरीरं था इसीसे वह तीनोलोको का ९. व देवता्क। 
देर्वरहु तेजकी ्ाढासे धिराथा चक पद्यं हा्थोमे लियेथा <७ 
भख उसका चन्द्रबिम्ब -अनुकरण. करताथा व वह्‌ महाभ्ञ च 
णव तेज से प्रकाशित होताधा,८८ अन्यभी. सवं दिव्यं उत्तण व 
भारवे से शुक्तथा संब -क्षणो से सम्पूणं चरन्रवंद्न कमलसम 
नयनथाः ८९-जब ठेसा पुत्र. अरितिजी नेः उत्पन्न किया तन्‌ वहा 
सबन्देवतारोग वै वेदेवेदाङ्गपारगामी ऋषिरोग आये गन्धव नाग 
सिद्धः विद्याधरं ९५ वं सात देवर्षि व॑ बडे :ए:तेनस्वीं पूथ्चे क 
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आचाय ्हस्पतयादि सव ये ओरी पुण्य मगल देनेवोरे पुण्यं ` 
रूप स॒निरोग अपे ९१ सथर सथर जा वहा आर्य अत्यन्त हषे 
सवो क मन मरेहुय ये भाग्यवान्‌ महापराक्रमी उस पुत्र के.उखन्न 
होने पर ९२ सव देवगण ब सब्र पन्मैतसेगमी देवरूप धारण क. 
रफ वहां चाये व सप्र तपश्वीलेग व क्षीरादि सतोसमुद्र देवंरूप 
धारण कयि व सब बिमल जखवासी नदियां मी दिग्यमूर्तियो से 
ऋ! ९३ ब अन्य मी जो चर च अच! जे कोई थे सब सुम्द्र मृत्ति 
धारणक वहां आये व सोने आकर वहां बड़ाभारी मगल महो- 
त्सव किया ९ अष्सरांदि सबखियां नाचनेलगीं व गन्धव्पैलोग 
ललित गानेङगे व वेदपारगामी ब्राह्मगदेव .बेद्मत्र पद्‌ २ कर ९५ 
क्यपजी फे उन महास्मापुत्रकी स्तुति करनेलगे ब्रह्मा विष्णु रुद्र 
व साङ्ञोपाङ् सत्र वेद्‌ उन म॑ंहारमा महापराक्रमी के उत्पन्न होने ` 
प्र अये व हे सत्तम ! तीनोरोको मे जितने -पुण्यसूप प्राणी ये 
९६।९.७ उन महापराक्रमी के उत्पन्न होनेपर सब वहां भये व सर्वो 
ने पुण्यगीतों से तथा महोत्सवो से अतिमङ्कर किया ९८ व मार 
हषे अनन्दित स्रौ ने उनकी पूजाकी ब्रह्माजी श्रीविष्णुजी व 
महादेवजी कर्यप व दहस्पतिजी २९ इनलोगेनि उन महाप्रतापी 
पुत्र के नासकम्मे श्यि कहा किं वसुदेने के कारण एक तुम्हारा व- .. 
सुदरत्तनामहोगा व दूसरा वपुदनाम होमा १०० तीसरा आखण्डट 
नामं फिर चौथा मरुप्वान्‌नाम पांचवां मघवान्‌ व मघवा छठां वि~ 
डाजाः सातवा पाक्रशासन्‌ १०१ आवां शक्त व नववां इन्द्रनाम्‌ 
होगा हे अदितिजी। हरे पुत्रे सव नमहं । 
होगा हे अदितिजी! बस ये तुम्हारे पुत्रे सब नाम होगि सतर ग्रेनाम 
इम्ध। महातमा के ह १०२ तब हरित होफे सब देवताओनि उस पत्र 
को स्नानकरा फिर अन्य संस्कार कराया १०३ धिश्वकम्म को ' 
ञुलाकर उनसे उम महास पुत्रको नाना प्रकारके दिभ्यमृषण दि. 
ल १०४ इसमरकार जव महातमा देवराज उसमे तो महाप- ` 
राकी सव देवगण इरति से अतिहितहये १०६य जव पुण्य. 
थि शयु मनाया तव मलिक पद्य स स्नान क- 
वतन इन्द इनद्रपद्वीपर स्थापित किवा १९६ ॥ 


५ पद्मपुराण भाषा मूभिखण्ड हि० । २५ 
च।° इमि श्रीहरिप्रतदेसों नीके। इन्द इन्ध्पद लह्य सुीके ॥ ` 
तब वसुदत्तकं न्द्‌ तपजाह । अतिविचित्रजोस्त्रसृखदाद्कं १०७ ` 

पजप्राश अकुडकर खीं । उघ्रतेन युन वमति कौन््रं ॥ 

नानावरिधितपकीन्हुअपार। वणंनहार कौन संसारा ॥ 

बोलेसून सुनहू मुनिराजहू । इन्द्रतपस्यासुनि श्गुभ्राजहू ॥ 
निजपुरमरदमिव्‌ न उचारा, को वसुदृत्त तुल्य संसारा १०६।१०९ 
निषु प्रसाद्‌ तपोबल पै । रेन्रपदरहि पायहु हरषाई.॥ ‰ ,' 
यद्नमानराकनपह आनो । तपध्रमाध सहुखधरमहाना ११० . 
इ0ि भप महेपुराेभूमिखडेमाषु दे दैव(सुन्ाभिव॑कोनाम्‌ ध 
पञ्चमोऽध्यायः ५॥ 1 

` खटना अन्यच्‌, 

द° छटये महे सुनवघ निरति सौतिपुत्र कर रज ॥ ` . . ` ' 
 रखिदनुकहपितिसोौविकपि दितिकवपरसोकाज 9 _ „ 
सूतज शौनकादिकेष बोले कि -इन्द्रफे देवराज होने कीं वत्तौ 
सुनकर कर्य मुनिफो अति प्रिव भःय्व परम तर्वस्तिनी दनुनाम 
अपने पुद्रोके शकते सन्तप्तो दितिके मन्पिरमे पटंची १. रोदन 
.करतीहुदे बडे दुःखे विघडतीहुह मानो. भरीही जातीः थी. दितिके 
` चरणकमले भरणामकर फिर चरणो परं गिरपदी उस इसप्रकार 
दुःलितदेख.दिति सकी दूतरीसपबी सममतीहूुदे बोरी २ किह 
मह्‌। भाग्यवाली ! तुम्हरि रोदन करनेका क्याकारणह रकम एकयुत्रं 
के होनेसे सिया युत्रभरतीकहाती हँ ९ हे भामिनि! हे कल्याणि तु- 
म्ह्‌रे बड़े मह्‌त्मा गुशी शुम्भादि पुत्रं इससे से पुत्रो" की.मातां 
कहती हो ¢ किर तुमफो किसते दुःख मि हइमका कारण हमसे 
कहो इसके विरोष महासा महाब हमारे पुत्र हिरण्यकशिपु चं 
हिरण्याक्ष राजा ह तुभको किमसे दुःखं हुमा हे सखि | अपने 
दुःखका कारण अवश्य हमसे कंहो इक प्रकार्‌ महा दुःखित उस 
दनुसे दितिने.बार २ रेषा कहा ५।६-कि दे दधिं । तुम क्यौ 
रोती हयो अधने रोनेका करण सब हमसे विस्तार सहित कहौ इतना 


= 
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द्ुसे कट्‌ परम तपस्विनी रिति िश्राम्‌ करर ७ .तव दुनु 
बोली फि हे महा भण्यवाली ! देखो २ देवदेव श्रीविष्णु ने हमारी 


तुम्हारी सबसे बड़ी सौति अदिति का मनोरथ केते पृषं किय ८ - 


न 


है देषि ¡ जि््रकार पुष्ये समये अदितिको उन््ेनि वरदा उ- 
सका इत्तान्त कटनी ह सुनो जसे वरदियाथा वेसेही दससमव वसु- 
दत्तनाम पुत्रमी अदिति को दिया ९ वड पुत्र कश्यपनी से अदिति 


मै जो हुमाहे तीनो सेको का पार्क. नियत किय! गथ व्‌ उमको ` 


तुम्हारे पत्रा से छीनकर इन्द्रस दियहै ३० इससे अद्धिति अपने 


मनोरथोसै अच्छी तरह परिपृरहुदं ब स सुखोसे बढी क्योकि उ-. 


सका सबसे छोटा वसुदत्तनाम पुत्र आजकरु १३ इन्दरपद्‌ भोगता 


द जो कि बडे बड़ दुःखसे नहीं मिलता परन्तु वह सब देवताओकि ` 


संग वसुदत्त भोगताहै तब दितिबोरी फि हमारा महा वुद्धिमान्‌ पुत्र 


भ 


कैते पदसे अष्हुआ १२ अन्य दानवे तेजोधष्ट होनेका कारण 


हमसे भिस्तारसे कहौ १२ इतना दनुसे कहकर परमदुःखित होकर ` 


दिति चष होर तवे दनु बोली देवता व सब्‌ हमारे तुम्दरि पुत्र 
दानव दत्य कराध युक्तहाकर संयम्‌ करनेको गयेये १४ वहां दैस्यके 


नाश करनेयाला बड़ युद्ध हरा देवदेव श्रीविष्णुजी ने समर ज , 


आक्र हमार पुत्रोको मारडाला १५जैते धिह नमे गजोको मारडा- 


भ ध, 


रताहं वेसेही चक्रपाणिने तुम्हारे सब पुत्रोको मारडाला १ ६ काल , 


५ 


नेमिच्ादि जितने सेन्यकेस्वामीये जिनको देवता दैत्य कोई भी नं 


जीततसक्तेथे१७उनको नाशित मरित ३ द्रावितकरे विकरुकरदिया ` 


चच बचाये दधरउथर भागमये जेते अपन इच्छसे अग्नियन 

उणाक्म जसदेताहै १ ८वेसेही ये केशव दैत्यग्ेको -मस्मफरडालते 

ह ३ देषि ! वहुतसे हमदेपुप्र मरिगये व वतसे तुम्हारेमरिगये१९ 

से अभ्निकोपाकर्‌ सव शम भस्महोजतिदै शः 

छ कषयकीभातहुये २० इस्‌ 
रहत व्याकुरुटा दित्तिवोरी कि हेभद्रे! यह वजपातस से 

1 ४ । यह्‌ वजपातफे ससान 


गिरपड् तव तड़ासारी हकार दठट् 


इजा जा रि बहुतङुःख जोर , 


0 


जति हे वेसेही सब दानवदैत्य . 
भकार का द्रुण दत्तान्त सन 


३ दिति प्रच्छितहो एष्मरीपर , 


पदमप्राण भाष मूमिसण्डद्वि०] ` ` २७ 
तापकारक्‌ था २२ पुत्रशोकसे दुःखितो शिनि बड़ेऊंचे स्परे धि- 
लाप करनङगी ति्तकेो देखकर सुनिये मे ब्रष्ठ कश्यपजी यह शम 
पचन्‌ बोखे कि २३ हे नहामागे | रोदन न करो तुम्हारा कल्याण हो 
ुम्दार एेस लोग रोच नही करते जो रोग स्ववान्‌ होतेह बे लोभ 
मोहसे बाहर रहते हं २९ हे देवि! संसार मे कित्के पुत्र व किसके 
बान्धव लोग हे प्रिथ | सनो किसीका किसी के साथ कुठमी सम्बन्ध 
नही है २५ तुम सवजनं दक्षरी कन्याहय व सहोदर मगिनियां हो ` 
नाम केवल तुम लोगो के जर रहै व तुमं सर्के भरण पोषण ओर 
कामना पूरे करनेवारे मत्ता हमें २६ हे वरानने ! सो पोषण पा- 
खन व रक्षक्ररनेके छ्य अबभी उद्यत तम पुत्रोसि क्या प्रयोज- 
नह फिर उन इष्ट अजितेन्धिय अशान्तासमाचनि क्यो देव॑ताओति 
वर [रया २७ च ह महाभागे! हे शुभे ! तुम्हरि सब पुत्र सत्य धमी 
से रहित्‌ थे उशत दोषसे व तुम्हारे भी दोष से २८ वादेव भगवान्‌ 
जी ने मारंडारा-व देवता्यसे भी बहूर्ताको मरवाडाला इससे अब 
शोक न कशे कथो शोक करनेसे सत्य ओर मोत्त का नाश होता 
दे २९ शोक पुण्य नाश करडालता है व पुण्य $ नाशते प्राणी 
आप नष्टहोजातो हे इसमे हे वगनने | विघ्न रूप दरस ोकको घोड्‌ 
नन्दित हओ ३० ॥., थ ॑ 
चौ ० आरमदोष सो सव्रदानवगण । एतकभये स्जायषएकक्ण ॥ 
देव निमित्तमान्न तिन केरे । निजकम्म॑िं सो मरे घनेरे ३१ 
दमिगुनिमनमर्हेकरहुगिचारा । शान्त्‌ चित्त रटुसुख संसारा ॥ 
उथामरहुजनिकरिहुशोका । सुभिरिवचनममहोहु्शोका ॥ 
` इमि दुःखिनी प्रियाभाषी । महायोगनिधिसुनिगुणलाषी ॥ 
 भयहूं विषादनिरत्त तुरन्ता । महाघरुधि पूजित भगवन्ता ३२ 
इति रध पाद्य महापुराणे भूमिखण्डे भाषातुवादे 
, देवासरे दिति विखापोनामषषठोऽष्यायः ६॥ 


न > | २ 


~ 


२८ ` पद्मपुराण मषा मूमिषेष्डद्धिऽ 1 , . 
सातवा च्रष्ययि॥ न 


ठो ° सतय महँ कश्यप कंञ्चो दिति स आसज्ञान ॥ 
पञ्चमूत कौ कदि कथा समुभायहु शिन्ञान 9 

क्यपजी के रेते वचन भुन दिति बोली कि दनाय | तुमने सव 
सत्य कदा इस मे कु भी सन्देह नर्दहि परन्तु तुम्हारी भक्तिको छोड 
श्रव हमको सपल्नी अत्थौत्‌ सौति भक्तिकर्नी पडमी १ है सत्तम ! ` 
अबतक हम्‌ अपने अभिमान में बेदीरहती थी सो अब मानभद्ग 
होने डुःखसे महादुःखपाकर अपने प्राएलोदर्देमी रयहं सुन कदेयप , 
जी बोले क सनो जपे तुम्हारी शान्तिहोगी वेत्ता हम तुमे करेगे 
हे रमे ! कोई किक पुत्र नहीं होता न कोद किसी कौ मातान 
को किसी का परिता होताहै २न कोह किसी का श्राता न बान्धव 
त कोई किसी का स्वजन यह्‌ संसार का सम्बन्ध केवल माया मोह्‌ 
से युक्त है 9 हे देपि! ्ापही अपना पिताहै व पी माता पी 
बान्धव च चापी स्वजनवमग्‌ व आही सनातन धम्म ८ हेदेवि।. 
आचारकरने से मनुष्य सुख को प्राक्तहेता है व अनाचार व पापे 
करनेसे नष्टताको प्रा्षहताहे ६ हे देषि! पसह अनाचारादि करते , 
से मनुष्य क्रूरयोनिको प्रा्होजात्‌ा है इसमे कुमी संदायनहीह व 
दस्यहन भहापापकम्पं से मोहितहो ७ मनुष्य ओरोसे शन्नता कर ` 
ने छ्गता हे व मनुष्यो से महावर करनेरुगताह फिर जिन के सद्धः ' 
वह चैरकश्ताद उसके सङ्घ थे भी वेरकरनेटगते द इसमे सन्देहनही 
है < हे भामिनि! हे भिये ! हे शमे ! जीलोक मेँ सब के सङ्क मैत्री 
कराह उक सब मिनहोहाते€ करद कोई उसका वेरीही नहीं दि- ` 
खष्देता ९.हे देवि! जैसे किपान लोग जिसखेतमे जसा बीजबोतेरै ` 
चसाशरुरमी पाते इ १० सो तुमने व तुग्हार पुतरोनि साधु देवगणो ` 


ष्क १> नए 7 >+ ¢ छ = > । 

५५४ भयो जने र करिया उसमन् का यई फल इरा उसे मोगो - 
ज जसा करता हं वह्‌ वेसा भोगताही ह ३१ हे महामे ! तुम्हारे ; 
सवर एत्र तप प शांति से हीनये उदीपपते बडेर ह द्रपदवी . 
व्र न तपव्‌ शाति सहानथ उरीदापते सव बडेसारी इन्द्रपदवी ¦ 


द; खानि र्‌ एशे ९ पड । 
अर परस्‌ भरपदे १२ एसा जानकर शान्तहो्ो दुःखञ्ञेदो '. 
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ह `पद्मधुराण भाषा भूमि.खग्ड दि०। २९ 
 सुखको प्राप्तहोओ कोन. किसकेधुत्र व्‌ कौन किसके मित्र कौन किस 
क स्वजन बाधत १३ सव जीव अपने-कम्मं के अनुसारसे फलके 
भागते ठं हु दे! तचखज्ञानसे पण्डित महता लोग पराये अस्य 
चिन्ता न्यथ नूह करते इस म सन्देह नीं, है यह्‌ शरीर केवर 
` एष्व जर अग्नि वायु आकीश्च पचतं से वनाहै पर महाजन्जै- 
रहं इसमे कुछ शक्ते नही है १४। १५ सखकी अ शत्ति आत्मा 
इसमे आजाताहे वही इसकामित्रहे जिसका जत्मा नास है वह म- 
हापृण्यै व सब जगह जाताहै स फो देखताहे १६ सय प्रकारपे 
सिद्ध हे व सज्सा सगुणी व सव्वंिथिद्‌ायकदै इसप्रकार सव्य 
मय अगला माया रहित आत्मा श्रमण कियाकरता है १७ वनि- 
स ९... = ५, (~ न 
जन में श्रम॒तेहृये उसस्‌ ने मृत्तिमान्‌ चार ताहाणोत्तम्‌ देखे 
जक बडे'तेजस्वी उत्तम मृक्तियोको धारणकिये थे १८ उनमें पा 
चवां पवन सम्मत करने के स्यि आमित्ना तव ज्ञानको सङ्रेकर 
आतमा पां आया १९ उनसबो को एकत्रदेख महात्मा आला ज्ञानसे 
बोला कि हे ज्ञान | देखे ये परंचोपर्स्पर सम्मत करतें २० जाकर 
तुम इनसे पृषो क तुम सोग कोनो जब तिसमहत्मा आत्माका 
देसा शर्ठ वचन सुना २१ तो ज्ञान आत्मासे बोला कि इन पचो 
से पछने से आपका क्या प्रयोजन हे देव [ निश्चयकर> यह्‌ बात 
हमते कशे तुम्‌ सद.शुधहौ २९२.आत्मा बोखा कि इनके ने से 
यह पभ्योजन्‌ दै कि. देखो ये पांच महाभाग सूयवान्‌ र मनस्वी 
ह परस्पर मिरापकरने के स्थि अये हे बेरकरने के लिये नहीं भये 
दधसे हे ज्ञान ! तुम हमि दूत बनकर उनके, पासजाञो क्ये।क 
तुम दृतताकरे कम्मं मे बड़े कुश हो २३ । २४ यह्‌ सुन ज्ञान 
बोखा कि हे आत्माजी | हम सत्य कहते है हमारा वाक्य सुना हं 
तात | इनकी सद्घति तुप कभी न करना.२५ह शुदयालन्‌ । इस < 
` शुमकी इच्छा रनेवाे आपका इनपां चों से कुड भयोजन नद £ 
हे महामतिवङे ! यह केवर आपका सोहमात्रह जा इनके राग्‌ मन 
कियाचाहते-हो २६ यह सुन आलाबोला कि ईनखगा। क सगतं 
को ज्ञानअप क्यो रोकते - हि पण्डित ! इसका कारण हमसे तुम 


६० ` पद्मवुराण माषा भूमिरण्ड दि० । शि 
यथातथ्य बताओ २७ तब ज्ञान बोला कि है तात्‌ † इनस केसै- 
मसे तुम बदेुःखी होगे क्थेकि ये पचो दुःखक्मूल व शोक स 
न्तापके करनेवरेै २८ तव आसान कहा कि अच्छा है महाप्राज्ञ! 
हम त्डरा वचन करगे इन ातंग न कने एेसा कहकर असमाध्या- 
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नके सग रहगया २९ कश्यपजी यहीकथा दितिसे कुनेरुगे कि जब ` 
आतमा व ध्यान दोनों एकत्ररहे उन पञ्चमह्‌"भूत एथच्यादिक। के 
सर्मीप न गये तो उन पाचने अपनेच्माप आताका ध्यानकिया व. 
बुद्धिको अपने सर्माप नुलाकर उसमे उन्ह ने कहा कि तुम आतम्‌ " 
के पा्तजवो ३० हे कस्याणि! हमरोगों के व अत्माके मध्यकी | 
दूतता तुम करो हम १५५५५ महामहे तथा ॥ विरवभरके 
सुन्दर्‌ आधार ३१ च आपसे मत्री किथाचाहते हैँ इसप्रकार महा 
मति से ककर फिर कहा 0 है बुद्धे ! बस अपजःकर हमरो ' 
यह्‌ काय्यकः यहां से जथ ३२ तव महाषुद्धिते का कि बहुत अच्छा. 
एेसाही होगा तुमसेर्गाक्न कचन हम कररगी एसा उन सवो स कह 
कर यह्‌ अतम के समीपजाकः बोरी कि ३३ हे महाभाग । मै बु ` 
चप्‌ के निकट दुता कन्नेकेलिये आदह जिनकीञ्रोर से जषद्रं | 
उनके वचनमुनो ३९ अग्निद पे वमहाभूत तुम्हारेसाथ नाश 
रहित मेत्री किया चाहते इससे हे महाप्राज्ञ ! उनकेसंग आप सत्री 
करं ध्यानको दूरसे त्यागकष्दीजिये २५ यदन ष्यानबोखा कि हे 
आतमन्‌ ! तुम्‌ इनकासंग न करना इनके संसगे सात्र से बडदुःख " 
होगा ३६ क्योकि हम ज्ञान के विना कौन कम्मौको करेगा यह ठेसा 
हं तुम इसका वचन न कमे हमारा वचनसुनो ३५७ जैसेही आप 
हमको छोड उनकेसमीय जा्थेगे वैसेही वे अःपको गन्भवास करा- , 
¶ व गुमः ज्ञनसंहीन हो आप अज्ञानी होजर्यैगे यह निरचयहै ` 
२८ ज्ञान आत्माजौ से एेसा कट्‌ चपहोगये तब आतमाजी बहुत 
'चचारपृष्वक बुद्धिसे यह्‌ यचन बोङे किं ३९ हे बुद्ध ! ज्ञान श्यौर 
धवान्‌ महासा हमरे सुनद्र मत्री ह हका -जाना हमको उचित ` 
१९।.९ हम क्याकर ० पसा सुन परमयद्रस्विनी बुद्धि उन एथि- 
° र! क पाप्तगद व ज्ञान आत्मा दोनोका कहाहुभा सब उन- 


~ _. पद्मपुराण भाषा मृमिखण्ड धि० । ` ३१. 
जागा से उसने कषा ४१ तव वे पाचोमिलकर.आप आत्ताके पासे 
गये घ बोले  हमलोग सद! आयते मत्री किया चाहते है २ 
परन्तु जिस्से र प शुदं हे लोकेश ! इसते हमरोग तुग्हरे 
पासआये ह अ आपह अपने विचारकरके हमरोगोको उततरदं 
४२. यह्‌ सुन.आत्माजी बोले कि तुमलोग पांच हमारे पास भेत्री 
करने कै खयि आयेहे अव्र अपने गुण प्रभाव हमारे अगि तुम 
छोगकृहो ४४ यह्‌ सुन उन प॑चमहामतों मे से भमि्ोर्ट कि सर्व 
का्यी का संस्थान चम्मं माप्त अस्थि इनमर्बोका हृदता नख रोम 
४५ येप्तच पदत्थ शरीरम हमरे प्रभावसे होतेह नातिका नामि गद्‌ 
इनकीडारा हमारे पदात्थोका मरु सदा निकला कर्ता है ४६ किर 
आकाद्रव्रीरो किह परब्रह्मजी!हम आकाश व शरीरमे हमाराप्रभाव 
सुने सब आपसे कटतेहं ७ बाहर वा भीतर जितने शन्यस्थान 
वहां हम बसे व शारीरम हमारे मन्त्री कान हँ जो सब कु 
सुननेके लिये वहां रहते ४८ किर बासु बोला क्कि ह अतस्मन्‌! हमाग 
गृण सुनो हम शरीरम पांच स्थानो मं प्राण अपान्‌ उदाना के 
नासी से प्रसिद्ध होकर बसतेदं व शुभ अशम करम्भा को करते है५९ 
फिर तेजवोखा छि हम शरीरे धिकेहूये सद्‌ा नाना प्रकारके पदातय 
प्राणी को दिखाया करते है व भीतर . बाहर देखी विनादेखी. वस्तु . 
हमारे भ्रमा्वसे दिखाई देतीदे 4९ गरं जङ्‌ बोखा कि व्ये मज्जा 
रा इनंसवस्थाने मे हम शरीरम बलत ओर रक्तको प्हचायाकरते 
ह ५१ व शरीरम हमारे मृनतरी नेच वे हमरे द्रव्य खन्धिके साधक 
- है यह्‌ खपना दर्ापार हमने अपर आगे कहा २हनिथे | अतष्ट 

होकर जिले यह हमरा व्यापार. अ।र कोई नर्हा करतां हम 

अपने आप करते है ५३ रसके स्वाह करनेवा्ी श्रेष्ठ जमकर मंत्री 
जानौ फिर नासिकबोली कि हम सुगन्थसे शरीरकी परम पुष्टि करा- 

ती ९४ व दुगगेन्धिको छोड़ शरमं सुगन्ध दिलत रहतीहं व 
बुद्धि साथ युक्तो स्वमी के कव्यं के लिये इस रारीर मे नर्च 

होकर सदा टिकी रहती है जो -दोभ्रकार का सुगन्धदं बह हमारा 
गुण जानो ५१।५६ फिर दोनो कान बीर किम दना जन कन्व 


ए, 


। भजप्रने बर अनुतर प्र्षेपस कने तो 


४२ पद्मपुराण भावा मूभिखण्डद्ि०! ,, , 
अकव सिथे शम या अशुम लोगं $ कदहुय्‌ कचन सत्य अक्तत्य 
भिय अभिय सना करते द ९७ शब्द्‌ हुम लोगोका गुर सो जवे 
बहि उप शब्दस हम सामाना अस्त है ती उसी करारदके अपनाःव्या 
पर कति है८ पिर खदा शैली कक पाच प्रक्र पवन ईस्चरार 
तै षडा भर रहत ५९ उन गं चाकी चेष्टा बहुर भात्‌र्‌ इम्‌ सदा 
जानती ह शीत ऊष्ए घाप वष कयु का खगना ६० अगाम श्लेष्मा. 
दिका लम नाना हम सवर स्पशैमात्र से जनलेती हँ व स्पशही , 
हमाग गुणै यह्‌ सत्य कहती 9 दद्धश्कार हसन अपना सव्र.व्य- , 
पार आपे क दई येत्रबोले कि हे दत्तम ! धक्षारभ जितेन उत्तम्‌ 
वानष्ह्पहैद २ड-को जव बुद्धि प्रेरणा करतीटं ते हयखभ दते 
है यो नरी हमसेगभी शरीरम वतते दहै घ रूप हस दीने रूः गुणै" 
६३ हे महापतका| इम प्रकर शरर्क.सन्यम हुमसेणका 
व्यापार फिर जिह्णाबीटी कि ह ततं इष्धयुकहीनेखे हम स्व रसा 
का विचारक ती है ६९ क्षार खहा रसहीनः व स्वादुयुक्क इन सवक - 
विना्ती हु बस इसी व्याधारसयुक्त हकर नित्य यखम्‌ कमी रहती. 
ह ६५ व सब इन्द्रियो क नायिका केवल ९त्र्िहीहै हे श्रिये 
इस भकार पा षोदृन्दरियने जकर आस्म कहा ६६. स इन्द्रियां 
अपना२ कम्म वरर सद्‌ा जकर जस्मीते ब्रहती हु त्व बद्धिभी ` 
वहा जाकर उन महामाता आपं जीभ बोली ६७ कि जघ प्राणी ` 
पूना हमर क होमाना.हे तो तुरन्त तष्टहजाता है इससे हे सह ` 
म्प } हुम्‌ ककर आ क्तव कर ६८ दके पीडे कम्मजकर ` 
आतमज से यह वचन बस्‌ कि है महाधराज्ञ यू कम्पं हूं तुम्हरि , 
पात जाया ६९ ६९ तुलक जहां हम प्रेरणाकरं तम॑ वही नामो 
दरस प्ररार न यत्ति सन आसा उसक्तवोंसे बोठे ५० कि स्याः . 
प ६1५१ हमार मलन की इच्छा कश्नेका ` 
कारण तुम लोगहमते बतो कि टीकर त॒म रोगन क्या विचारा 
2 यह सुन च पांचा एकत्रहकर बोरे फ हम रोगे.क संगे प्रसह्क , 


क {एड हु जाता ,. 


| पद्मपुराण मषा भूमिशखण्ड हि०। ३३ 
है ७२ उस पिंड मरं जब आपमी अकर बसते है तब आप्त ्रसा- 
दसे हमरोग भी उसमें अच्छे रकार ठह्रसक्ते हैँ ७३ इसीक।रण 
४ तै ‰ है $ 
से नित्य अाप्की मेत्रीचाहूते ह यह सुन आलसाजी किर बोरेकि ह 
महामाम्ययालो | एेसाही हो हम आपलोगों का भियकरेगे ७५ ब 
भीतिके कारण तुमङोगो की मेत्री करे हे महामागो ! ययपि हम 
की महात्मा ज्ञान रोकताहे ७५ तथापि हम अपने ध्यानसे तिनक्षा 
संग करते ह व उन पांच से पोहित हके राग हेषादिको से युक्त हो 
७६ पञ्चत मे भिरकर वहू पभ आत्मा शरीरप्वको पु्षहोगथा च 
जब ष्ठा स॒त्रसे पूरित गञ्भ॑ मे प्रिषटहुत्मा ७७ तव उन्हीं स्ेकि 
संग उश्च दुर्गति म आ्आनपडा वं अ से व्याकु होकर उन पांचा 
म मिरुगया व सनो से कहनेखगा ७= कि हे २ सब पंचालको 
हुमारे वचन को सुनो आपलोगोक संगक परमाव से हम महाटुःखसे 
मोहितहोकर इस महामयरूप चीकने वं धोरस्थान मे आकर पतितं 
हये ७९ यह्‌ सुन एक मेँ भिरेहुये वे पांच महाभूत बोठे ॥ 
चो ° महाराज तनरुगयहँबसिये । जबरुग गम्भैपूर्ति हनं सिये ॥ 
पीठे तव निष्क्रमण यहति। होदहि संशय.करत कटति ॥ 
आप हमनके. अरु सब केरे । ह स्वामी तनु बसत सुनेरे ॥ 
राज्यकरहु सुख भोगक आप । हहह सत्य्‌ न सषा अलापू॥ 
तिनके सुनि इमिकचन अभाये ! आतमादुःखितमो अकुलाये ॥ 
चरनचह्योतहसोअतिव्याकुलाभयहुपल।यनपरजिमिवातुल ८०५८१ 
इति श्रीपागरेमहापुराणेदिर्तीयेभूमिखण्डेभाषानुवादेदेवासुरशरीर 
कथननामसत्तमोऽध्यायः ७॥ ` ४. 


भ्राठवां अध्याय ॥ 
“ दो० कह अलय ` महँ आत्मके गन्म॑वासमुख इःख ॥ 
,. जिन्ह विचारत अजह नर पावत सिगरे सक्छ १ ` 
, कश्यपजी दितितसे बोरे कि आत्माजौ दुःखसे आाक्रात व सव्वाः 
द्रम पीडायुकतहो वे धम्मास्मा गभैवास मे व्यकुलहो पृतिदिन धि- 


9 


न्ता करनेरगे १ क्योंकि गभै मे नीचेको मुखकिथे मोहजार स - 
| ध | 


३५ पदावर भाषा भृमिखण्ड हि०। | 
वैयेचये अधि व्यःधियेसे व्यादुल मृच्छतह हाहाकार कति ५९ 
कि जघ्र बडे २ दुःख से जलाजी पीडितहूयं ता ज्ञानस वालक. 
हे महापान ! त्श वचन हसने उसस्तमयं नी (कथा २ च ध्यान ' 
नेमी ष्मक सेका था परम्ु हेमं आकर इन मोहक सङ्कटम्‌ पतित . 
ही होभये अय है महापाज्न | दस महादारुण गन्भवाससे हमारीरक्ा 
दीजिये ¢ ठव ज्ञन बोरा कि हे आत्ाजी | हमने जापको रका 
परन्तु जपने हमार कहा न साना इन महषर पञ्चाससक पुधि-; , 
व्यादिकोनि गग्भैक सङ्ट मै आपको गिरादिया ५ अब इमक्षमय 
तपर ध्यान के समीप जाओ उक्षे तम सख पावोभे व गन्भकास् '. 
से तंष्हारी क्ति होजायमी इसमे सन्देह नही है ६ जब आसने `. 
क्ञानके रेते कयन सने तो कासी उता जानकर क्तिर्‌ प्यास ` 
युलाकर कषा छि त॒म हमा वचन सुनो ७ हे ध्यान | अपरे हसं 
तस्डरि शरण ह नित हमारी रक्षको तव भ्यानने हा रि & 
महुषयाज् ! बहत अच्छा रेखाही करगे हमरे समीप आओ ८ | 
द्वत फे सततेही आस्स ध्यानके पास गये व ध्यानं साध सोह , 


७ 


रेतो गब्भृ मं बसनेलगे ९ जब आत्मा ष्यानको पृतहुये तवं 
उस गह सते उन्नमय भरुगया अव ध्यानक साव हिने 
अस्ता नाहराहित हाभयं १० वे नित्य अपने सखन चन्दना 
करनेखरं जनि वप्त जे यष्ट से बह्रशेगे हस यह अपना शशैर ` 
खोडदेगे ११ दसपूकार गव्भैवास्त मे वृत वरह षम्‌ नित्यं चिन्तना ` 

किया फरताह्‌ कि कच यहसे निकले व क इस शखर के दोषं 
णसा विचारते २ जव पूनापति का नियमित पनि होना कार 

पतिहतादे १२ तव बख्यन्‌ वायु व पाणगन्भरो, चलायमान ` 
करता 2 उसससयं याने शोत अंगुखकी फटी हो जाती है १३ ." 
१. भी नीह अगुल का उक्तसमय होता इससे बाहर , 
३ £ ने भे दनोको पीड़ा होती है इससे सम्पीञ्यमान होने ङे का .` 
९१११ छतसं १९ ज्ञान वध्यानरे सद्ग पृष्वीपर भिरपड़तारै 
शप्त ॥धनायु से अरग होजाता हे १९ भूमिके श्परही ` 


पत भन आर भ्यान सूजजाते हं संसार बन्धसे संदग्च - 





„ _ पद्मपुराण माषा मूमिखण्डद्वि०। ` ३१ 
स्मा पिियतासे स्थित होता है १६ फिर नानापृकाररे .गुण व्‌ 
दोपि युङ्कहो व महामोहसे भी. युक्त होक पृतिदिन माता स्तन 
पानादिककी इच्छ। करने खगतादै १७ स॒ पकार स्पा पूथि- 
व्यार प॑दसहामत ॐ संग पष्ट होते हये देखकर पापकारी सव पु 
न्या उसको विषयो भोगकंराने सगती हु १८ बन्धो केम 
सच साध्मादिक् के भी अतिमोहसे है देषि ! प्रतिदिन कहु आत्मा 
आकुर व्याक्रुरु होता १९ दस पकार सह्ासोह्‌ से जलता हुआ 
अप्पा मोहूजालंमे रसा वैधजाताहै मेते कारके नालपते मकरी 
वधजाती है २० वस आमा दसा बैधजातहे भि फिपती प्रकार अ- 
पने को दस जाल से छड़ायही नही सक्ता वर्योकि मोहक वड़े दद्‌ 
जा के बन्धने! से आत्मा व एथिव्यादि पांच्‌ महाभूत सव वेध 
जति इस प्रकार स्व॑र उयापक इस प्रपञ्च से यातमा व्यापित 
हो जाता है व शग द्रैषादिकों से हतहोकर ज्ञानं धिन्ञानसे ष्ट हो. 
जाता २१। २२ फिर काम करोधसे पीडितहो पृकृति व कम्मं से 
रसा बधजाताहै ए महमद होज।ताहै ९२ सूतजी बोडे कि जब 
काम्‌ कध के वक्षीमृतहौ यह्‌ आला रेखा सूद हो नतह तो दु 
तना खोभ रागादि सबोँ से ज्यापित हो जाताहै २४.यह्‌ हमारी भाथ्या 
यह पत्र यह मित्र व यह्‌ गृह दसा कहताहुा संसारक जरम महा 
मोह॒से बन्धित होजाताहै २५ ब पुत्रशोकं अदिक व 

दुःखेति तिससमयमें व्यं कुरहोनाताहेबुद्‌पाव आधि व्याधिं 
हीते २ थसित होजाताहै २६ इसपर दारुण दुःख मोहो से सन्त 
अला अभिमान व मानमङ्गादि नानापकारकं दुःख से मरमाति 
खश्डितहोतदहि २७ हे देधि | टद्धतके कारण चलने फिरन॑की, शाक्ते 
न. रहनेसे अत्यन्त डित हताहै व ठेडता ६ ओर भी सब पदधा 
- की चिन्ताते हाहाकार किया करताहै २८ राधि स्वभोको देखताै व 
: श्विनतें बनाय चैतन्यतातेरहितहोजाताहै हे भ [इसप्रकार अग क। 
` विकलतसि यक्वरहताह २९ फिर कभी संसारम घूमतेहुये एकनग्न 
निः्शंक बन्धुहीन अत्यन्त शात ओर प्रसन्न िराभीको देख ह 
रमा बोरा कि आप कौन जो नम्नरूप से घूमते ओर भिन्न 


३६ पद्मपुराण माषा मृमिखण्ड द्वि° । | 
से लन्जित नहीं हते ६०।३१ जह फ सब लोग सिया माता 
व्न्य लियां विमाने इनसबोके मध्य म आप नग्न नही उरते 
९२ यह सुन बहवीतराग बोला कि यहां कौन न्ग दिखाई देतह | 
हुम तो कमी नदेन रहते हूभको तो उसीके नग्न होनेमं सन्देह है 
जो वलादि धारणक्षिये रहताहै ३३ इससे हमत कमा नह नग्न 
रहते आपही हमको नभ्न दिखा देते है ज कि इन्द्रिय! के अर्था 
ढ़ वशीमृतह व मय्याद्‌से रहित हीगये है ३४ यह्‌ सुन अत्मा 
बोला कि हे स्रत! हे महापान पुरुषकी कौनसी मर्यादा हे हम ' 
से तुम कहो सो यो नहीं यदि निश्चित होकर जानतेहो तो विस्तार. 
व्यकः कह ३५ तन मह्पाज्ञ सहामति वीतरागजी बोरे कि म- 
सयाद बहू है # चित्त जिसे स्वस्थहो भने व सुख दुःख से सदा 
अलग श्है ३६ व सब भवो से चित्त आहं बनारहै व्‌ स॒बभूर्वोक ` 
व्यमि किप्ती म लीनन हो अब रुजा बताते ह जिक्षमे मन अ- 
तथन्तं न पुवेशषकरे ३७ब वह्‌ गु्स्थानसैमी कुकरूम्म्‌ करनेपर उसमे ` 
पैठजाती है ब चित्तको पश्चात्ताप करतेसे रीन करलेती हे वही ल- 
जा कहातीहे २८ सो रना किसकी करे संसारम दसरा तो कोद है 
नहीं एक वही दिन्यपुरुष रहता हे वह्‌ किसीको मारताहै नदी है ३९ 
अव रोग कहते है जिनको तुमनेही कहाथा जसे कुम्हार चाकषर 
सिद्टीका पिएड स्थापित करताहै ४० वषर्‌ ड से उसको घुमाकर 
य सूत्रे काटर्कर्‌ नानपूकारके भदकरताहै जिनते सदस्तौ पकार. 
के पात्र जपनी मति व्‌ इच्छा से बनाता ४१ रेसेही विधाता इस ` 
संसार स नानापूकार रे खूप बनाता व फिर ये कालपाकर जिस 
किसी हेते नष्ट हीजाते हे ४२ जो सद्‌ा षने हते है वे सनातन 
नः कहते ह व सज्जा उनकी करनी चाहिथं जो वहां विध्यमान 
०६ भ च तेज ध्वी व्‌ जल बस्त इन्हीं पाचों को 
भ हुते दस। ५ सव्वत्र स्थित रहते हं ४४ पणिमात्र कै पत्येकं 


क स्थित रहते है तो ये सव एक्ही ह फिर सज्जा “ 
०२५९ ४५ अव किर्योका रूप बतति है हे तात ! इससमय 
` प्तरुगाकर परानये से जलमरे हुये सहो घडो एकही च 


। पद्म पूप भाषा भूमिखण्डदहि९। - ३७ 
द्रम्‌ एथक्‌ दिखा ह ताहे वेसेही आप अकेले सब लियो मे व 
पुरुषों म॑ विराजमान हैं व मोहसे वैधे हुये अनेक जन्त्जं मे वसै- 
मान रहते ह ६। 9७ एसेही सब स्थावरो म व जहम मे भी सदा 
आपही रहते ह व पापरूप योनि होनेसे जो एक मायामात्र है 
४८ व दोकूच ओर नितम्बो के होनेसे जो फि अवस्था के कारण बडे 
ऊँचे हीआते हं वास्तवसे सचा ब मांसकी अधिक दद्धि होजाने सेवे 
बनजाते हे दसम सन्देह नहीं है ४९ सो उनको देख विधाताने सब 
लोरमोके गिराने के स्यि एकमेहरूप दिखाया है बस जिसको तुम 
ने कटा था वह नारी नहींहै ५० केवर रीरामात्रके लिये विधाताने 
बनादिया है नह तो जसे खी केसे पुरुष जीव सवे प्रियमानंहे ५१ 
जो कुचं ओर योनिसे रहितहो बे सदैव जीवन्पुक्त हैव नर रष 
कृता हे नारी प्रकृति कात है ५२ बस उसी के सङ्गः कडा 
करताह मुक्क कभी नर्हीहोता सो आपी पृकृतिसंयुक्तहोकर सव पुरुषों 
दिखा त ह ५३ फिर कहे कोन किप लञ्ज।करे देमाजानकरं 
सुखको पाक्त होरहिये अव्र हमठद्ा खीमदाडदध। बताते ह ५४ वेनर्ही 
है जिनक्षी कचा बनायजउजैर होजाती है व केरा बनाय श्वेत होजा- 
ते ह ष सष अगेपरफा चमड़ा पिकुर जाताहै ५९५ व बलसे हीन दी- 
न ओ बिसे व्याप्त होजाती ह देसी को खद नारी कहने लगते है 
पर बह वास्तवमें टृद्धानहीं कदीजाती अब हम ठदधास्ी के रक्षण 
कहते है सुनो जो ज्ञान से नित्य बदृतीहू जीवे पा जाकर उ ६। 
म मिरकर स्थित होती हे ५६।५.७ व सुमति उसका नामहे वस उद्धा 
खी उसका नामहे वह नारी पुरुषरोगोमिं सदा दिकीरहती है५८ बस 
उसीकी लञ्ज। करनीचाष्टिे मौर भी तुमसे कहते दै .जोकिं तुमने 
कंहाथा कि माता यहां विद्यमान सो हम्‌ माता बताते ह ५९ जा 
पारियों के सब अभीं मे सदेव चेतनायुक्तरह व परमउकछष ज्ञानकौ 
दैवे उसको भज्ञा कहते ह ६० बस प्राणिये। के पालन करनेके लिये 
यही 'ज्ञामाता है व सब रोगोके पषण करने तथा हितकरने क 
छि स्थित रहती है ६१ व जो सुमति नाम कहा वहभी माताहे व 
जो ससारमे अनेके सिये ररूप नित्य बहूतसी माता दिखाैदेतीह 


# 


३८ ` पद्मपुराण माषा मू्िखण्ड द्धि°। ९ 
ये सव तो षडे दुःखे फे दिखनेवलीहे बस साताक्रा स्व्‌ (मल, 
हमनेकहा अब चौर काक ६२।६३ यह्‌ सुन फिर चातसाबाला ` 
कि आप कौन ह जो अकर इमःरे सन्तापकं नकष जव सतना 
स्वरूप विस्तारसे हमसे अपने अः कह ६९ यह्‌ सुन बातरग बला , 
कि जिससे निरष् सब कामना हकर निदत्त होजात्रे खोर इष्टमाव. 
सेये क्म निष्को न देख ओर पकार नहीं ६५ आशा जिच प्न. 
कभी न अवे कोध लोम ओर मोह जिक्षके सयम नादा जाव ६द 
ठेसावीतरागभे तुहा कस्याणहो पिवेक हमाश भ ह त-य. ` 
त्मा बोखा फ यह विवेकनभ तुम्हार साई केसाहं ६७ पिस अपन | 
भाद रक्षण आणकं तब वीतम बोखातिसन्न र्ण रूप हेम 
अपने आप तुम्हरे आगे नके ६८ हे महामाग ! हम अपने भ 
को बठातेहै यह कह बोलते कि हे हमारे भाई विवेक ! हमारे ववनयुन। 
६९ ह महाभाग! हे महमते । हमरेस्नेह्‌ स यहा आज कदयपरजी ` 
दितिसे बोर ‰ वीतरागका वचन सन क्षसा च शान्तिनाम अपनी, 
सियोंसभत विवेक वहां आप्रा ७० जो कि सञ्यदशी चञ्यगामी, 
सव्वत्रव्याप व सव्वैतख परायण ह व जो सब सन्देष्ाा पृश पैरी 
व ज्ञानके उपर त्सरु हे ७१ जिक् सहात्नद्मे शरणं वधीद 
कन्याहं जिप्तके ज्येषठपत्रका येगनामह व मोक्ष जिसका महागरुहै 
७२ व आपं निम्मेल अहुाररहित निराश परिप्रहहीन सब सय 
म पसन्चास सुख डःखादि न्ह से रहिन महामति ७२ भिकेक दां 
दन गुखा सं त्रिमूषित आशय [जसक्त सत्री सहला सरामततिनाठे ` 
धस्म्‌ व सत्यं ७४ व क्षमा शान्तस भी समेतही. आया उ बीत. 
रगसे वोछा किं तुम्हरे बुरयेहुये हम आये ७५९ इससे हे माई | तंस 
हमरे आ सब कारणक जित्तलिये हमको तुमने यहां बलाया 
है ७६ तव वीतराग बोला कि हे माई । सहापाश्चौ स नधेहुथे ये अगि 
आतमा खड. ये मोहे के बाण सतारके बन्धनो से बैवग्ये है ५७ 
व सतार न्यापके स्वाता ये जात्म पंचमहाभतों के वदाम्‌ 
य ३ व ज्ञान ध्यान को छोडदियाहे ७८ आप तो त्वो जा. 
नन म बड़ प०३तह्‌ इससे इनते पू वीतरागे वचन्‌ सन विरेक 


. पद्मपुराण भाषा मूमिखण्डद्धि०। . ` ३९ 
यह घचन बोला च ५९ हे देन अः साजी ¡ हे विर्वके उन्न करा- 
नेवाले ! आप सुखे तो द संसार में चाकर आपने क्या २ सुख वः 
भोगक्रिया ८ यह सुन अत्माजी बोरे कि हे महाप्राज्ञ | ज्ञानसे 
हीनहोक हमने इसगभ्भैवासमे सदेव दारुगअसह्य महदुःखभोग 
किये ८१ अहो ज्ञान से भ्रष्ट होकर हम इस्‌ संसारम अनेकमकारते . 
आये व बाल्यावस्था मे हमने नानाप्रकार कश्ने न करने $ योग्यं 
कम्मे किये ८२ फिर युवादस्था मँ क्रीड़ा की अनेक खिये। के संग 
भोग किया फिर ठृदताको परापत्‌ हकर पत्रादिकं ऊ बहुत रोको 
से सन्द्तटुये ८३ व माय्यांदिका क पिया से रात्रि दिन बरीबर 

, जलतेरहे एसे अन्य सम्बन्धियों के अनेकटुःखो से पतिर्दन सन्तप्त 
रहे ८५ हे महापूज्ञ ! दिनरात्रि कीं न सुषपःया देसे इःखो से 
पीडित हँ महामातिवाले ! अव ' हुम क्याकरं ८4 वह उपाय हम 

से कहो जिसे सुखपावे इस्‌ संसारजाल समृष्से हमको कडार 
हम बड़भारी बेधो मेँ वैधगये हं ८६ तव विवेक बोखा कि हे ज- 
गन्नाथ ! जप तो शुद्ध ह सुख इःखादि इन्होसे रित वं अपापं है 
अघर सुखदैनेवारे इन महात्मा वीतरागको प्राप्त हो ८७ जिनं आ- 
धने नन आचारसे हीन अर निःसंशय देखा था ये सुखरे दिखला- 

-नेवाे ओर सव्र संताप सारा करनेहारे ह ८८ विवेक के एसे वचन 

सुन शद्धास्मा आस्मा्जी फिर वीतरागके समीथ गये ब उनते दीनहा- 

„ कर बोरे कि हमारा वचन सुनो ८९ जित्तपे हुम सुखपावे वह मागे 
हमको दिखाञ्रो यह सुन वीतरागने कहा हे मद्रा | अच्छा आप 
का वचन करगे ९० अव फिर च्राप व्ििकके पासनारय क्योकि आप 
ने सखी वातौ की हे सुखमाग्गंके बतानेबराले तुमको यदी होगे ९ 
पुण्य वीतराग के भेजेहये भमु आसा वहूंगये व उन महात्मा शस 
तम विवेक से बोले ९२ हमक सुख दिलाओ वीतराग न तुम्हार 
पासभेजाहै व आपके शरणमे अपे है इससे इस संतर दूरुण से 

`हमारीरक्ाकरो ९३ तत्रविवेक बोला करि हे महाभाज! ज्ञान क पास 
` जाओ वह आपसे सब कहेगा उप्त कन स समाज च गा 

"जहा ज्ञान स्थितथा ९४ जाकर कहा भो महातेजयारे व सव भावो # 
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० पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड दि । 
दिखानेवासे ज्ञान ! हम तुष्हारे शरणमे आये है हमको सुखमाग्ग 
दिखाओ ९५ तव ज्ञानचोरा कि है लोकेश मे तो आपका सेवर्हहे 
सुत्रत | राप मुञ्चको न्हीजानते मेने वथ्यानने बार २ अप्रकोरोका' 
था ९६ हाय इन पचमहाभूता क समसे आप महाजपदक वर्त. 
हुये हे महाप्राज्ञ | अब आप ध्यान के पसजर्ये वह भापक्रो सुखदेगा 
९७ ज्ञानक मेजने से चात्मा जकर ध्यान के पासे संस्थितहुये वबाडे, 
कि हि ध्यान ! तुम हमको अत्यन्त सिद सुखका मार्ग देखा ९८ 
हम आपके शरण हमारी अप रक्नाकरं दसभ्रकार-आताका कहाहु- 
आ वचन जब ध्याने सुना-९९ तब वह हर्षित होकर उन आसमाजी. 
से बोला किं हे तात | सब कर्म्म से आप हमे न बोडं जो कम्म क्रे 
खँ ध्यान करके विचार १०० सो तुम वीतराग व विवेकः तीनों 
हम ध्यानको कमी न छोडो व ष्यानयुक्क होकर तुम मामा देखो 
१०१ व आालमाम स्थिरहोके आतेकरहित व विकल्पना से रहित 
होजाओगे ॥ चोपा ॥ ` , 
जिमिनिवातथिरदीपकजोती । थिरह्षे क्जठउभिरुतदहोती ॥ ` 
तिमिसब दोषधोय मह्राजा । रिह पदनिव्वौणएस॒साजा ॥ - '. 
निराहार एकान्त विराजी । अमितारनकरिगुणएगतञ्राजी॥ ` ` 
शब्दहीन निनदाचरद थिरआसनकरिसव सुखलहहू ॥ 
अत्माकरहेआत्मासो ध्यव सुस्थिरमतिकरि अतिहषौवहु ॥ ` 
हह परमधाम धिर हदे । विष्णु परमपद्‌ जो नहिं गोदे ९०२१०. 
इति शरीपामनमहापुराणे्धितीयेभूमिलेडेमाषानुषदिऽष्यास्मवरणनेऽषमोऽष्यायःप ` 
नवा अच्याय.॥ 
दौ° नघ म समञ्चाय सुनि दितिहि प्रबोष्योनीक ॥ 
. जासों सुस्थिर छे बहुरि नहं परलपीहवि.टीक १ 
कर्यपजी दितिसे बोरे किं जब ध्यानादिकोने आत्माको इस ¦ 
वरस समज्ञाया तो उन बुद्धिमान ने उन पञ्चमहाम्॒तो का सहनः 
अङ्ना चाहा १ वे सब भरास्थेनाही कसतेरहे परन्त उम 3 कोः 
देखकर हैसंकर फिर उन्होने शरीरकी चर अनर हतु 
र उन्हान शरीरकी ओर देखाही नही २ क्योकि 
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जब एकह साथं बदेहु देह व प्राणहीका सदाके खयि कोई सम्बंध 
नहीं है तो धन पत्र सी के सांथ.करिस हैतुसे सम्बन्ध होक २ 
फसा जानकर हे सभ्रिय । इस व्याकुलताको होड शान्तचित्त होभो 
यह्‌ अत्मा परब्र्मह ब यही सनातनहै 9 यदी चात्मा अपने रूप 
से दैत्यो च्नोर दे के देही मेँ टिका व यही न्ह्या है यही रुर 
यदी सनातन श्रीविष्णु हे ८ यही आत्मा सन्‌ भराणिर्यो को उलयनन 
करता व यही सरको पारुतहि व यही धम्मैरू्य। होकर सव का 
संहारकरता हे क्योकि धर्भैरूपी श्रीजनाहन भगवान्‌ ह & उन्दी 
जनादनजी ने देवताश को उयन्नकिया है व उन्ही ने दानवोको मी 
हे भिये ! परन्तु देषरोग धर्मयुक्त हँ च तुम्हारे पुत्र दानवरोग ध. 
भ्महीनहै ७ वधम्मे श्री विष्एका गहै इसी से सब देवोग ध्म्मका 
पारन करते हे हे देवि! इस से सद्‌ा धम्मही की चिन्तना व धम्भही 
का पान जोकरे ८ तिस उपर धम्मारमा न रम 
सत्न रहते है धम्म स्य तपसे देवता वर्तेभान रहते ह ९ ब्त जिससे , 
वे छोग सदा धम्म॑कापालन करते है इससे विष्णु उनके उपर पृसन्न 
रहते ह विष्णा शरीर धम्म हे च स्थ उना हदय १० इससे ज 
कोई हनदोनां का पाटन करता हे उसके उपृर श्र विष्णु प्रसन्न होते 
है दसीप्रकार जो धम्मं व सत्य को दूषित करता हे वह पापको 
पालन करता है ११ उसके उपर विष्णु कोप करतें व उसकानाश 
कृरदेते है क्योकि बे अतिवीय्यैवान है सो तुप व सत्य मे टिककर 
वैष्णवों ने धम्म का पालन किया ह १२ इससे उनके ऊपर धम्‌ 
त्मा प्रिष्णजी मी भ्रघननै इसलिये उनकी श््ा करतेदै व तुम्हार ` 
पुत्र दैत्य व दुक पत्र दानव सिंहिका के सृत सँहिकेय ये सब १३ 
सदा अधम्प व पापही करते श्तेः दसतसे-उनका चित्त पापमय 
होगया था दसीसे वासुदेव चकपाणिजीने समर म उनको मारडा- 
खा १५ व जो आत्मा है जिते हमने तुम्हारे ्ागे भयम कहा दैवे 
विष्णही ह क्योकि धमौत्मा सर्व्यपालक दै इसमे कुछ भी सन्द 
नहीं है १५ दैत्यों के शरीर म स्थित उन आत्मा श्रीविष्णुने दस 
लिया क़ ये सब-सदा अधमही , करते व दानव म। अधम्महः' 
ष 
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करते है.यह देख सहमति र विष्णु कुहोगये १६ वस मात्र त। 
यही बाहूर भी होकृर्‌ व बाहर भीतर दीनो ओर्‌ से जोर करके पु 
रे प्रो को उन्हूं न मारडाल। हे देवि ! जिनपे उस्पन्न हुये थ 
उन्ही से नाशमी होगये 9७ इसते अब तुम उन अपने पुत्र कै 
शोक न करो हमारा क्चन सने जो पाप करता बही मरताहे १८ 
इसते मोहको डीड सदा घ्पेका चाश्र्रणकरो यह्‌ सुन दितिने कृहा 
है मह्ममाग ! बहुत अच्छा हम तुरहाराही वचन करेगी १९ ॥ ` 
चो० कर्यपेदमिकहिदितिरानी । दुःखितङ्गेतिरपअकुानीः॥ 
समाव सुनि बहुत प्रकारा । इुलताज यिरङ्ञे रहीं अपारा २०. 
इति श्रीपाश्मयेमहापुराणेद्धितीयेमूेखण्डमाषानुवादेदितिसनोधननाम्‌ 
नवसोऽष्यायः ६ ॥ $ 


दरदा अध्याय ॥ 
दो° द्यं मह कश्यप बहुरि दस्य सिखावन दीन ॥ 
जसौ सत्रगे तपकरमन तजि अधम्मं "मन खीन १ 
इतन कथ। सुन शोनक र ऋषिलोग सतजी से बोले कि हे 
महामतिवाले ¡ जब युद्ध से हरे च मरे से वचे उन हिरण्यकशिपु 
आदि दैत्य दानवे ने क्था उपाय क्रिया १ उन सोकर उत्तम ' 
एत्तान्त हमसे विस्तार से कष्टिमरे हमरोग तमसे इससमय सुनाचा- 
हते द २ सृतजी बोरे कि जन. संग्राम से सवर मे तो बरुहीनं 
त हीह ग च इस से अहङकारहीनहो अतिदुःखित सव दैत्य 
दानव अपने पिता कश्यपम॒निके पासगये ३३ भक्ते करयपजी के 
` भरणामकर सव बोले के दिजकततम ¡ आपह के वीय से देवताओं 
९ व्‌ हमखग दानवं की उत्पत्ति है उनमे हम सव दानव बखवी््यैप्‌- . 
भ हप ४ ।५ व उपाय नानाप्रकार फे नानत है सन्दर ` 
रहं उयमसे यु्गहै हे तात ! हमलोभं बहुत ओर देवत! थोडे 
स मामत चत जीतनतिं ओर बल ओर तेज से यु हेम 
, एव मप म होजाते ह इसका क्या कारणे ७हे महामते! 
` एक २ दत्य किरोड़ ए हाथियों का बल है फसा देवताओं म बल : 


„+  पद्यपुराप भाप भूनिखणडष्ि०। _ - ४३ 
नरहं। हे ८ परन्तु हे तात । संग्राम मे बहुा जीत्‌ देवता्ोीही 
होती दिख) देती हे इम षिषयर्मे हमरमेको बड़ा सन्देह है 
आप निवारण करं € कश्यपजी बोले भ हे पुत्रो | जयका कारण 
सबजने सुनो जिसे समर मे बहुधा देवतालोगही विजय पतत 
१० पिता बीजका बोनेवाला होता ब माता सेतरूप होतीहैहससे 
धारण पारन पोषण करने सद रगी रहती है ११ परन्तु च्यर कु 
पुत्र के साथन माताही करसक्ती ह न पिताही कुछ करसक्ता है इस 
परिषय मं कम्मैकी प्रधानता है हमारी इसपकार ाश्चित बुदधिहे १२ 
पाप्‌ व पण्यते उन्न होनेके कारण. कभ्मेका सम्बन्ध दोभकार्‌ 
कदे वजो क्म सत्ये आश्रयणे कियोजाताहै बह उत्तम्‌ धपे 
होता १३ व जो तप व ध्यानकरे साथ क्रंयाजाताहै वहु करनेवाले 
को तारता है च पापक्म्भं सद्‌ा पतितही हनेके लिये होताहै इस 
मे कुछठभी सन्देह नीह १४ हे पुत्रो ! बास्यावस्था से अपने परि- 
वार य जातिके लोगोके संग जो पुरूष पापही करता है उस पुण्य 
हीन पुरुष का सत्र बेल धरिफर होजाता है कमी समयपर काम नही 
माता १९ जेसे पर्व्वतो के दुम स्थानोपर बडपुष्ट व ऊँचेटक्ष होते 
दं पर पचनके वेगसे जडसहित उखड पडते ३६ एेसेही सत्यकम्मं 
स हीन पुरुष यमराज के स्थानकृो जतै इसे हे पत्रो | साधारण 
रीति सव पुरुषोका बक घम्भेही है १७जिससे भराणी याभी त्रताहं 
च प्ररललोक मे भी जाकर उसीके बलसे तरत है सो तुमलोगो ने उस 
सत्यधर्म को ोडदिया १८ व हे पत्रो { सत्यरहित अधम्मही करने 
, खगे इसीते सत्य॒धमे ओर तपसे खष्टदीगये च दुःखपागर मे चा- 
पड़े १९ वं देवतारोगः सत्यसे सम्पन्न कल्थाण संयुक्त चत शांति 
दमस युक्त सब्र पुण्य कम्म करे मे तपर ब .पापरहितह २० बतं 
ˆ जहां सत्य धम्म तप पुण्यदे व जहा श्रीविष्णु ह वहां विजय सदा 
दिखाैदेतहि २१ उन देवताच के सहायकं सदा भगवान्‌ चायु- 
देव रहते ह दमीसे व सत्यधर्मसे युक्त होनेके कारण सदा दबगणही 
जीते २२ व्र हे पुत्रो ! त॒म लोगोक्तो सहायक. बर व परुष से 
कुमु होसक्घा है क्योकि तप॒ व सस्यसे तो रदितही २३ धममवादो 
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छोगौनि यही. निखेय कररक्खा हं कि ।जसकं सहायक ववष्युहं १. 
 तपकामी बलै बस उसीकी जीति सदा होतीहं २७ तुमलाग धम , 
विहीन व-तपस्या व सत्यसे रहितहो मला बर से कं कोद इन्दर- ` 
पद्‌ पाता. २९ विना तप किये विना धमै यद्ाक्षयि हे पुत्रो ! बल, 
अहृङ्कारादि गुणमे कहीं इन्द्रपद्‌ मिलता हं २६ इन्दरपद्‌ पाकर भी . 

तिस खष्टहो जाते है इससे पत्रो तमलोभ विरोधरदित ज्ञान आर 
ध्याने य॒क्तहो जकर तपरो ब केशं मगवानके संग वेरमी.कमी , 
न करो २७। २८ स्ख रेस पुण्यासा तुमलोग हमे तो धन्य हजा- , 
वोगे चोर परसिद्ध को पाञ्मोगे इसमे कु भी संशयं नर्ही है २९ 
जब महु'त्मा कश्यपजीने देत्यसे एसा कहा तो उनका वाक्य संन. 
क्र महापराक्रमी दानदलोग २० शीप्रतायुक्त उठकर बड़ीभरक्तसे 
कृश्यपजी के त्रणाम करके स्ननि आपस म सम्मत किया ३२१ फिर 
राजा हिरण्यकशिपु उन सच दानवोसे बोला कि वस अवं हेमं सवरं 
कथ्यका साधर तपही करगे ३२ फिर हिरण्याक्ष बोल किं हम 
भी. अतिदारुष तप करगे व तपोबख से तीनोलोक लीररेग इमे 
कुखभी सन्देह नही है ३३ संप्रामप् विष्ण व उस पापी इन्द्रको जीत- 
कर्‌ व सब देवताओके मारकर इन्द्रपदलङेगे २४ तबवरिनामदेत्य 
बाले क है दूनवेर्वरो ! त॒म लोगोको एेसा करना योग्य नहीं है 
क्या विष्णुके साथ जो वेरहे वह नाशा कारणही है ३५ दान 
धम एष्य तप च यज्ञेसे उन हषीकरेशजीकी आराधनाकरके मन॒ष्य 
सुखं! भात्‌ हतेह २६ तव हिरण्यकशिपु बोस कि हम एेसा 
कभी न करगे रि हरिकी आराघनाकरं कथोकि अपना भाव छोड. 
छर इसम्‌ गनं सेवा करनी पड़्गी २७ शन्नकी सेवा मरणसे सी 
अआधेक होती यह पण्डितं ने कहाहे विष्णुकी सेवा न हीं कर 
न आही कों दानव करगे २८ तब अपते महाता पितामह से 
न॑ र बाले कि धम्मशाखं म तखज्ञानी मुनिर्यो ने जो देख 
हे ३९ उक्तम्‌ यह्‌ लिखाहै फि शव्रको ससे बने साधङेना चाहिये 
का को हीन जाने व शत्रको वेलीजा- 
९ अपन जाततने के समयतक वहीरहना 
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चार्हिये जसे जन दीपक जरत्‌ हे तो सब ञन्धकार सैव जाकर 
अपने शृ्दीपक की वायां होरहता है 9१ वं दीपकं ऊ तेल का 
शे बत्ती है पर जव बत्ती जलाईजाती है. तो तेल अपनी वैरिणी 
ब्त होकर उपे अतिवेगसे प्रशारितकःके अन्तमं उते जलायही 
देता ४२ पसेही शको स्नेहकरके प्रथम भरसन्न करनाचाहिये किर 
अपना कार्य होजनिपर. अलग होजाना चाये इससे देवता 
क संग स्नेह्‌ करमके.लिये चलनाचाहिये व वहां पटुषकर धर्ममावं 
दिखाना चाहिये ४३ ब यही मन्ध कर्यपमुनिने भी पहले कहाहे कि 
देवदेव विष्णुते बेरमाव छोडकर तपकरो बस जसा उन्होने सम्मत 
दियाहै हे राजेनद्र ! उसी क अनुसार अपना का्यं करो बरिके एेसे 
वचन सुन पत्तापी. दैत्यराज बोरा कर हे पौत्र ! ` हम एेसा अपना 
मानद कभी न करगे ५५ तवरे ओर 4 हिरण्यकर्िए के. बान्धव 
तिप्त नीतिर. पण्डित से बोरे कि'बजिने जो पुण्य कदीहे वह्‌. देव- 
ताओं केः प्रियकरनेवाली है ४६ इन्द्र क मानकृरने.हारी ओर दान- 
वाको भयङ्कर है हां उत्तमतप हम सबमी करो.9७ बस तपसे दे- 
चता्ोको जीतकर आप दन्द्रपद्‌ ठे एसा सम्भतकर च बलिका 
निरादर करके सके सब ४८॥ वि ध 
चौ ° करिहरिसङ्ग वेर मनमाही । चलेसकर जिय संशय नाही॥ 
गिरिकानन दुग्गमथल -देखी । करनलगे दारु एतय "पती ९९ 
कामक्रोध . मद्‌ .लोम पिहा। निश्चरु ज्ञं दानवः समुदाई ॥ 
के यकृमनेतप विविध प्रकारा । कीनभरीविधिसहित विचारा ५० 

`. इति श्रीपादमयेमहापुराणेदिरतयेभूमिखण्डेमाषानुवादेतपश्चयावभेनन्नाम | 
५ दशमोऽध्यायः १०॥८: . - ` . ` 
| , ग्यारहवां श्रध्याय ॥. 
.. दो» ग्यारह "म दम्पती -सोमराम्मं सुमना ॥ ` 
, „८ ~. न्यासाहारी सुततचरित दधित पतिदिसुन।ड १. _ 
ऋषिलोग दतती कथा सुनकः.फिर सूतजी से बो है सृत । 
दैत्यो ब दानवो के संमा की कथाःहमरागोंसे सघय॑ज्ञ चापने कही 
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अय इस समय महातमा सुत्रतका चारत्‌ सुनन की इच्छा हे १ वृह 
महाघ्द्धिमान्‌ कि्तके पुत्रहुयेच किसके गोत्रभे उतयन्ञहुये तिस विप्रन 
क्या तपस्या की जौर कैसे हरिजीको आराधन क्रिया २.तब्‌ सूतजी 


४ 


बोरे कि हे विप्रो दिके प्रमायते पहुले कथा जंसे सुनीहे तैसे सुब्रत 
महामा को चरित. कुमे ३ मरह. चरित पावन्‌ दिव्य कल्याणदायकं 
च वैष्णव है सो तुम्हरे अगे विष्णुमगवान्‌ के भरसादसे सब कहते 
हं 9 हे महामाग्यवारो ! प्व के करप मे पापनाशन सन्दूर क्षे 
नम्म॑दालदी के पुण्य तटपर वामन संज्ञक तीत्थ मे ५ कोशिकके ` 
कलमे एक द्विज मे उत्तम्‌ सोमशम्मा नाम ब्राह्मण हुता वह पुत्र 
से हीनहोने से बहुत दुःखत युक रहता था ६ व दारि दुःखत 
सदैव पीडित रहता इसमे पुत्र च धनक्षेपाने का उपाय दिनरान्नि ' 
सोच्षरताथा७ एक समय सुमनानाम उसकी पतित्रता लीने अपने 
पतिको चिन्तायुक्त नीचेको मुखक्रिये लक्तितकिया ८ व अपने कत्त 
की ओर देखकर ह तपस्विनी उसमे बोली कि असंख्य दुःखं के 
जाले तुम्हारावित्त व्याकुल दिखाई देताहे ९ सो हे महामति 
वाठे ! इस मोहसे तुम बनाय सदमे होगये हो अब चिन्ता खोडदो 
हमसे अपना दुःखकहो व स्वस्थ होकर सुखीहो्ो १० क्योकि 
शरीर सुखाने केलिये चिन्ताके समान ओर कोद दुःख नेरी है जो 
चिन्ता छोडकर वतेमान होता हे बह पुरूष सुखपाय हवित होताह 
११ हे विप्र चिन्ताकाकारण हमारे अगे कहौ अपनीभ्रिया का 
` वचन सुन -सोमशम्मौजी उसमे बोरे कि ३२ हेमद्रे! जो तमने ` 
` चिन्तनक्षियासो हम अपनी चिन्ता व दुःखका सव कारण कहेगे ` 
सुन विचारपूव्चक धःरणक्रो १३ हे सुव्रते! नही जानते कि 
किंपरापस हम धने व पुत्रप बरहीन हँ बस यही हमारे दुःखका . 
कारण हे १९ यह सुन सुमना बोली कि सुनिये हम सब सन्दे्ना- . 
„ वचन्‌ कहती है वहं उपदेश का स्वरूप हे व सब विज्ञानो को 
लाता हे १५ जोम पापका वीजहै व मोहे उक मूर असत्य . 
धव १६ वम 
स र्‌ इष्ड से वह्‌ ह 
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हे मिथ्यग्रीखना उसका सुगन्ध हे व अज्ञान फएरुे 3७ बर पाखण्ड 
चोरी ईषा रूर ओर कूट स्वभाव के सव .पापी ये सुप्र उत मोहद. 
षके पत्ती वे भायाकी शाखाञ्मौ पर बेटे रहते ह १८ अज्ञान जानो 
उदका अच्छां फलहे व उसफरका रस अधम्म हे दष्णारूप जरते 
उतकीटदि.होती ह हे भिय ! उसकी अश्रद्धा द्रवे १९ च अधर्मं 
शका सुन्दर रस हे बह कटतेही मधुरसा विदित होताहे खोभदृक् 
भीह २० इस रक्षी छायाम जाकर जो मनुष्य प्रसत्त होताहे ओर 
दिनंदिन म तिसके अच्छेफटों को खाता है २१ वह एरक रस 
अधेम्भं से पाछित-सन्तुष्ट मनुष्य नरकेको ज। ताह २२ इससे पुरुष 
को चाहिये कि उसके फलोको देखकर लोम्‌ न करे व धनं पुत्रकर- 
त्रादिकोकी. मी चिन्ता जो विद्धानूहो कमी न करे कयो्षिं इनकी चि- 
न्ता करन मर्खोक मग्गे मृखही इशत वातकी . चिन्ता सदाकिया. 
करता है कि हमारे धन- कही २३। २४-व सुन्दरी भाय्यां 
कैपे मिले व पुत्र कैसेपविं इसप्रकार विमोदितहो राधिदिन चिन्ता. 
किथा करता हे २५ कमी कृभी उसी चिन्तामे क्षणमात्र बड़ा 
स॒खभी देखने रुगता हे फिर जैसही वेतन्यं हृ महदुःखते षी- 
डितहोनेलगताहै २६ &ससे हिज ! चिन्ता व मोहको छोडकर वतत 
मानही हे महामतिवारे ! इसससास्मे किंसीकेसाथ कुठ सम्बन्ध नर्हा 
है २७ मित्रं बान्धव पुत्र परिता माता नोकर व भ्य ये संब्‌ अपने 
सम्बन्ध से होतेह २८ यह सुन सोमरभ्मो मोठे कि हे भद्र! बह 
सम्बन्ध कैसाहे जिसते सब धन पुत्रादि बान्धव उन्न होते हम 
से विस्तार सहित कहो २९. तव सुमना बोली कि कोई २ तो ऋणः 
फे सम्बन्थी होतेह व कोई अपनी धरोहर के हरसेजानेके सम्बन्धी 
होतेह कोद लाभके देनेवाले व कोई उदासीन न भिय न शश्र २० 
स॒ चारभेदोसि पुत्र मित्र व.खियां होती भाय्य्‌ पिता माता न्‌।- 
कर स्वजन बान्धव ३१ ये सव मृतलपर अपने २ सम्बन्ध सं 
उत्पन्न हेते जो कोई कि का न्यस अर्थात धरोहुर पृथ्वीप्र 
हररेताहे ३२.न्यासका स्वामी गुणवान्‌ रूपवान्‌ पूत्रहीकर हरन 
` घाटेके घरमे निस्सन्देह्‌ उत्पन्न होताहै ३३ व फिर न्यासापह।र 


| 
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को दारुणदुःख देकर चलाजाताहै इसप्रकार स्यासक। स्वाम न्यस 
हूरनेवालेका सूपुत्रहोकर ३४ णवान्‌ रूपवान्‌ सबरन्नणयुकत धता 
है ब पुत्र होकर प्रति दिन उसको बड़ीभक्ति दिखाता है ३५ प्रिय 
व्‌ मधुर वचन, कृकर श्रतिस्नेह दिखाता व रोगीहोता हं फिर च- 
पनाधन उत्ते ले व उत्तम प्रीति उत्पन्न कशके ३६. जसे प्वजन्म 
म उसने-अपना धन बडे कष्ट से दकड्म करके उसके यहां न्यास ` 
स्थापित कियाथा व द्रन्यके उपाञ्जन करने मं प्राएनाशन दारुण 
दुःख उते हृ्ा था २७ वेसाहू दुःख सुहद्रावसे पतहर वहज- 
पने बड़े गणं प उसे देता है थोडेही दिना म मरजाता है ३८ 
इसप्रकारका दुःख बार २ देकर चराजाताह जव वह्‌.पत्र २ कर 
के रोदन करने खगता है २९ तब दह्‌ हँसताह कि कोन किस का. 
सुपुत्र व कौन किसका कुपुत्र इसपाणी ने हमारा उपकार.करनेत्राखः 
न्यास ह्रिया था ० दन्य हुरलेनेसे पृव्वसमयमे हमको महादुःख 
दियाथा जिस-अंह्य दुःखश्न हम किसी प्रकार नही सहस्के थे. 
महाऽ्याकृल होगये थ प्राण तो नरीगये य १ सो वेसाही दुःख 
इसे देकर अपना उत्तम धन इसते सकर हम चलदिये हम इसके केसे 
पत्रठह्रे ७२ न यह्‌ पव्॑जन्ममें हमारां पिताथा न इसीजन्ममे है 
ईस दुष्टातमाको हमने पिशा्च॑तादी है ४३ सा कहकर बार बार 
उसके जन्पलेकर ेसाही करके चलाजाताह व फिर इसीमाम्गेहोकरं 
दारुण दुःखं बार. ए देकर अताजाता रहता हे ४४ हे कन्त! इस, 
प्रकारं न्पासके सम्बन्ध्‌.से पुन्न होते ह व संसार मे नानाप्रकार फे 
दुःख जहां तहां दिखति-हे ४५॥ ^ (1 
चो° अणसम्बन्धीतनेयखनेत \ कान्त तुमरे सम्मुख भानत ॥ 
सुनहचित्तदै बहुरि विचारहुः। तंब तारम निजमनं निरधारहु ४६ 
इति भ्रीपाकयेमहापुराणद्वितीयभूमिरण्डेभाषातुवदिसुत्रतोपारयाने ' ` ' 
। ` एकाद्शोऽ््यायः ११॥ =. ` ˆ “ 


न 
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बारहवां अध्याय ॥ | 


` द° बरं मदं सुमना बहुरि सोमशम्प॑सों पुष्र ॥ 
तणसस्वन्धी अदि कह सुखद्‌ न यहां अमुत्र 9 
- ते -ञ्ोरहु धमे दम श्रौ नियम ब्रत दान ॥ 
,. ““ कमा द्या मति शांति मुख की है कथा बंखानं २ ` : 

" सुर्मना अपने पति सोमरम्मौ से बोरी कि तुम्हारे अगे ऋण ` 
सम्बन्धी पुत्र कहती हँ जो जिसका ऋणं रेकर म॒रजाताहि १ घनी. 
„पुत्र होकर वा भ्रं हकर वा पिता होकरवा खी होकर ऊपरसेतो 

वह.मित्ररूप से दिखाई देता हे पर अन्तःकरण से सदेव दृष्टी ₹- 

हता २ बह गुण ते देखता नही सद क्रूरस्वभाव व निष्ठुर अपनी 
श्राङृति बनाये रहताहै वर.स्वजना से सदा निष्टुरही वचन बोलता 
ह २ आप नित्य महि २ पदात्थं भोजन करता व ओर भी नानाश्रकार 
के नित्यही भोग भोगता जुवा सेलनेमे सद्‌। निरत रहताहै व चोरी 
करने की सदा इच्छा रखता है ¢ घर से द्व्य जबरदस्ती ठेजाता 
हैव रोकने पर क्रोध करता है पिता व मोताकी निन्दा प्रतिदिन 
क्रिया करताहै ५ ब एेसे वचन कटताहे जिससे वे भागजर्थैँ बा-डर- 
` जयं च महानिष्टुर वचन सदा वकता धरबराता रहता है इस रीति 
से घर से सब धन खीच-ठेता है व सुखे रहता है ६ भरथम जात्त- 

„ कम्मौदिको मे मी बाल्यावस्थ बहूुतधन सरचै करादेता्ै किर धि- 
बाह यज्ञापवीतादि नानाप्रकारके भेदति अनेकवार द्रष्य उड्वातह 
`स तरह्‌ द्रव्य क्षीणकराता है व आप ठेका कुछ उत्तमं मिलातानदीं , 
धर सेत आदि सब हमारिही ह ओर करिसीफे नहीं इसमे संदेह नीं 

दै रेमा सदा कहा.करताह ७। ८ व पिता माताको पतिद्िन मार्‌- 
. ता पीटा रहता है सोमी सुन््रर दण्डे ममलि ताडित क्ताहं 
, व फेसे २ दरुएकम्म करताहै ९ पिता माताकेःमरजाने पर नी 
कुछ स्नेह नी पृष्ट करता बरन महानिष्ुरतको धारण करताहे 
“सब कामो सदा निष्ुर व रनेहरदितही रहता मर्म. कुमी संश , 

यं नहीं मानतः. ० पिताके शये श्राड दानादिकभी कु कमी क- 

नि > ॥ ् 


( 
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रताही नहीं ससे ऋभपुत्र.एष्वीयर होते हँ ११ हे हिजश्चष्ठ अब, 
तहरे आगे शबर पुत्का ल्त कहती हँ बह्‌ बाल्यावस्थष्ठीम सद्‌] . 
शत्रुता करता है १२ पिता मातो सेरुताही ह्या मारत पीटताह्‌ 
र मारकर हसता चलदेताहे फिर आकर मारकर भागजानाहै 
१३ वृ फिर पितामाताके पास उरकहुजा ताहे नित्यकरोधयुक्तह | 
बना रहताह वारंवार मातापिनाकी निन्दाही कराह १४द्प रीतिसे 
सद्‌ रही के कम्मं क्रिया क्रत है बार २ पित्तकः मारकर फिर सा- ' 
ताकोमारताहै १५ द प्के वैरे प्रमाव्से इत्त प्रकार वह दंशसा ` 
फिर २ अध्य र मारता पीटतोरहताहै अब उक्त पुत्रका लक्षण वताती. 
है जिससे मातागिताके कुं भिय साभ होता ३६ पेखा पुत्र उतपन्न . 
होती बारयावस्थाहीमे लाडंप्यार व खेलकूद छर्पने पिता मता ` 
कां प्रिय करता फिर जब कु अधिक अवस्था होती है समक्षने' 
वुभने रुगताहे ते निरन्तर मातापिता का प्रिषही करता १७ भक्कि . 
से उनको नित्य सन्तुष् रखताहै व शाधीरक सेवा उन दोनोकी अपने. 
हाथो से कम्तहै सदा स्नेह करने मधुर व्वन ` दोरने भ्रिववाषी.. 
कहने से उसकी आज्ञान रहता च प्रखल करता १८ जब उनको " 
तक जानताहै तो रनेके मरि बार २ येद करता है व सव आद्‌. 
कमादरिफ बड़ी सक्ति से करतः पिण्डदानादि क्रियां च अर्धिक ' 
धन लगाता १९ उनी क्रिया करनेके समय उनका स्मरणकरके 
चार २ दुःखित होना च उनके परलोक की यारके छिये नाना भर" 
कारके दुन देता ह व स्नेहसे मात पिताको टीना ऋष से छडाता,. 

. दै २० दे कान्त! हे महाप्राज्ञ्‌! जिस -पत्रसे फुछ लाम होताहै वह ¦ 

इ तिति देत दै ह त सेह नही है व पत्र होकर सद येही 
काम्यं करताह २१ हेभिय ! सच तगरे आगे उदासीन पुतरक्ा सुः 
स्बन्न व उस $ लक्षण कहती ई यह्‌ पुत्र सद्‌ उदासीनता रहता. 
ड सि कभी छख माता पिता को दे न कुछ उनसे लेन कमी उन, 
> य्‌ केमघक्रे न सन्तुष्ट रहै न कमी माता पिता लोड करी 
ला नपर वे उनी तेवाीके न व वमावही रके २१ 
(र {ह सत्त, त्रि अम हसन सघ कृ प्रकी गति रेसी ह 


ह । 


पद्मपुराण मषी भूमिखण्ड डि० ।' ५१' 
जेत पुत्र वैसह माय्य वैसेही पिता मात ब बान्धवे रोम २४ 
पैसेही शस्यवम च वैेही धोद बैल चादि ` पङगण हाथी सै 
दासी दासं सत्र ऋणसम्बन्धी होते है २५ सो हमारा तुम्हारा शुध 
किप्तीने न पुव्वं जन्ममें लियाहे न हम दोनों जनों वेक किसी का 
छ लियाहै न हम दोनोनि किसीके पाप्त कुछ न्यास-धराहै २६ न 
सीका कुछ धरायहीहे कि किसी का, धन कु लिया हौ बह 
कान्त | हम दरोननि पृष्व जन्ममे वेरभी किसके संग नही किया २७. 
न फिसीका-परित्यागहौ किया न चौर कि्ीका गहणी क्षिया-देसां 
जानकर शान्त टूजिये व अनत्थकी इत चिताश्रो डोडिये २८ किस 
पुत्र प्यारी खी ओर किंस स्वजन बांघध ह उस जन्मे तुमने 
न किसी का कुछ हृरछिया न क्किसी को कुछ दिया २९ हे स्वामिन्‌ 
फिर तुम्हारे धन कैसे आवि इस विषयमे विमय न करो हे हिजो- 
तम! जे धन मिलनेको होताहे वह्‌ मिरतीष्टी है २० विना यल 
करिये हाथम आजाताहै व जो जानेवाला धन होताहे मनुष्य उसकी 
रक्षां बड़ही यल्नसे करे पर वह ` चराही जाताहै रक्षा करनेनारे के 
पस नही ठहरता॥ । 
चरौ ° मिमनजानि शान्तवितहोऊ । स्यागदुर्वितासंशयदोऊ ॥ 
` काके सत काकी भरियनारी । काके स्वजन बन्धु. हितकारी ॥ 
। काहू कर के कँ ना । समन्नि रेह अपने मनमाहीं ॥ 
' _ यष्ट सश्वन्धरहित . संक्लारा। देखिरेहु करि बहुत विचारा ॥ 
माया मोह मढ नर सारे । पाप करत नित हाथ पारे \॥ 
यह्‌ ममण्ह्‌ यहपुतरहमारो । यहमाग्यादमिवचनउचारो३१।२४ 
अदतलखात कातसंसारी । यहं बन्धन , हमक तविचारी ॥ 
जनियाम वितेवैदुखरुह । ममवच गुनिये सहितसनट॥ . 
इमिसमन्नायहमाणएपियारी। सोमशम्मर कै बहुत विचारी ॥ , 
, तबबोल्यहू सोभाय्यापाहीं । क्वनपरमग्रियज्यदिसमनार्हा॥ . ` 
:-जव इस प्रकार उनकी लीने समक्षाया त ब्राह्मं उत्तम्‌ सो- 
। मकम्मी ज्ञानंवादिनी हितकरनेवारी अपनी भाय्यासे पिर बोले कि. 
हमद ! पुमने सत्यं कदा च जो कदा सव सनदे नाशनेवालाही 


५२ पद्मुराण भ.षा मूमिखण्ड द° । ४ 
वचन कहा. ६५) ३६. तथापिं सत्य के पण्डित साधुलोग पुत्री ` 
च्छा करतें हैभ्रिये ! जैसे हमको पुत्र की चिन्ताहै वेसी धनकी 
नहीं हे २७ इससे जिसी किसी उपाये पुत्र हुम. अवश्य उलयन्ञ , 
करेगे यह सुन सुमना फिर बोली छि पुत्रसे रोके को जीतता हू व 
त्र कुलको तारदेताहै ३८ हैमहामाग | सदुत्रसे पिता माता दोनों 
अच्छ भकार जीतेही अनेरहते एक गुणवान्‌ पुत्र श्रेष्ठ होताहे व 
निए बहुत पुत्रौ से कु नदीं होताहि ३९ एक व्॑रको तारताहे च 
वे सन्ताप शरत हें पृष्वेकारु्मेही हमने कहाथा कि अन्य पुत्र स- . 
म्बन्ध मागी हेति ह ९० पुत्र पृण्यसे भिलताहे व पुण्यही से कुल. ` 
मिलताहै द पुण्यहीसे सुन्दरगग्भं मिरुताहै इससे पुण्य च्छीतरह्‌ 
क्रो १.जो उत्पनहाताहै उसकी मस्यु अवश्य होतीहे व जो सतक ` 

होताहे उप्तका जन्मभी अवकश्यही होता पुण्य करनेसे सुन्दर जन्म, 
मिलति व पापेचय करने से मरताहै ९२ च हे कान्त | पुण्यक... 
कर्मीसि धनका समह्‌ मिरुताहि यह सुन सोमशम्माबेरे कि हे भ्रिये! ` 
है भद्रे | पुण्यका आचरणं हमसे कहो व जन्मकाभी उत्तान्त कहो ` 
सुपुण्य केसा होतादे हमसे पुण्यका छक्तणकहौ तब सुमना बोली कि 
सा हुमने पूल्वेसमय मे सुनाहे भयम्‌ पुण्य कहती द ४३।४४ ˆ 
पुरुषहो वा खी हय नीति से काय्यं करने से कीरिं प्रिय पुत्र धनये ` 
सब पुर्याभही भिलते ह ९९५ हे कान्त! पुण्य का लक्षण सत्य २ . 
कहती ह ब्रह्मचय्य्‌ रहुनेसे सस्य बोरनेसे नित्य तप करनेसे दान ; 
ठेने.से नियम्‌ करने से क्षमा करने से व शोचते रहने से अपनी ` 
सृक्तिमर अर्हिसा करनेसे व गुरु बेद पुराण दाख ईरवर को मानने ` 
से ४६। 9७ इन दश अङ्गो से पूपुण्य भिरुता है इन सर्वौ - 
कूरे से पुण्य सम्पू होता हे जैसे दशश्च॑मों से गढ. पं होता. 
1.1 
| करो पृ है ` 

भाणी जिस जिस कामको त ५ १ बहु ु्मान्‌ 
मौ बोले कि हि भाभिनि। धर्ममकी केसी इम्‌ पाताहे समद । 
दते ५० देकान्त! भति च ® १५५० उसके जंग . 
। ` ~ - पक हमारे सुः शद्धा सुमनाः 


ध पद्मपुराण भाषा मूमिखण्डद्धि०। ५३ 
बोली किह दिजेत्तम । लोके धम्मकी मृं किसने देखी है ५१ 
सत्यात्मा धम्मं अटृश्यहे.उसे देवता दान श्रिसीने नहीं देखा अत्रि 
के वंश मे उत्पन्न अनया पुत्र ५२ दत्तात्रेयके साथ हमने एकवार 
धम्म॑को देखाधा धम्मं तप्‌ बरुते वत्तमान उत्तम तपकरतेहये इन्द्र 
सेभी च्रधिक ख्पवान्‌ दत्तात्रेय वदुव्वीसा दोनों महालसाओको हमने 
देखाथा ५३। ५४ दश सहसत वषेतक मनकी स्थिरताकरके निराहार 
केवर वायु पान करतेहूये शुभदशचैन देनेवाले दोन जननि कार बि- 
ताया ५५ व अच्छेप्रकार आराधना की परन्तु घम्मेके दर्शन न हये 
उतने कारुतक्र दोनों पंचाग्नि तापते रदे व त्रिकाल स्नान.करनेये 
५६। ५७ जरुके मध्य भ एकसमथ दोनों जने स्थितये कि इतने मे 
उनदौनोमि से तप से दु्बर मुनिरयमिं रेष्ठ धम्मौत्मा इव्नीसाजीने 
५८ घम्म के ऊपर क्रोध किया हे मह।भाग !.जवब सनियम श्रष्ठ दु- 
ठेवासाजीने क्रोध किया ५९. तो धम्मं त्रि्रकरा रूप धारण करके वहां 
माये त्रह्मचय्यादि सबअद्धंमे वे वदिमान्‌ धम्मंजीय॒क्तथे६ ० जेते कि 
 ब्राह्मणकेरूपसे सत्यक सद्धखियिथे व ब्रह्यचय्यैभी तिघ्रका रूपधारण 
किये उनकेसुङ्गथा व तपभी विभ्रमृर्तिं धारण कियेधा बुद्धिमान दम 
भी द्विजोत्तमही की मृत्तिधारण कियेथे ६१ महाप्राज्ञ दान व नियः ` 
ममी विप्रहूपधासीथे व अग्निहोत्र भी ब्राह्मणी करा रूप बनाये था 
हस प्रकार सव दत्तत्रेयजी व दु््बासा के. समीपञ्चये ६२ दै हि 
जोत्तम | क्षमा शान्ति रजा अहिंसा व अकरुहता ये सब खी रूप 
धारण करके वहां आई ६३ वुद्धि भज्ञा दया श्रद्धा सस्ति शति च 
पुण्य पञ्चाग्निईसाङ्गोपाङ्क वेद्‌ ६५ ये सब रूपधारण कथि. ध्म के ` 
संग ्यायेःव पुण्यात्मा स्वभाव अग्न्याधानदिं ओर अ्वमेधार्दि 
यज्ञ सव ६५ अपने २ रूप व सुन्द्रतासमेत सवर मूषणो से भूषित 
दिव्य माला वख्लधारंणक्यि दिव्य चन्दनादि सुगल्वित पदारसयका 
अनुखेयनकिये ६६ किरीट आर्‌ कुण्डरुसे युक्त सन्दर 4४ स 
` मूषित 'दीधिमान्‌ सुन्दर रूपवाठे व तेज की वाखा स धिण्हुय 
.६७ इन सब के सेग धम्मं परिवार समेत वहां माये जहां काऊ के 
सभान कोषी दव्वौसाजीये आकर धम्म जी वचन बोटे ६८ के ह 


५५ पृद्यदरोए भाषा मूतिखण्ड हिः । _ _ . __ 
रमं  तपतेयुक्त होरे तुमने कोप क्या क्किया जिसते कि कोधरक्र्याणं 
का नाशकर्ता है व तपना नाक्षकरताहै समं कुछसंशयन्ह& ६९ 
च क्रोध सब को पिनाशताहे दससे कोध स्यागना गाये हे हिज- 
रेष्ठ स्वस्थ होकर तपकः फल भोगो ७० तुब दुव्वासाजी बोडे कि ` 
अप इन दिजवरकरि्षाथ कोन जो आये ष्व तुम्हारेसाथ अतिः ` 
रूपवती व अलंकारयक्तये सात शियाकोनै ७9 हे महामतिवाले 
हमारे आगे तुम विस्तारमेकहो तब धम्मं दीखे कि ये ब्राह्मएकारूपं 
धारणक्रये सब तेजे युक्त दण्ड हाथ लिये सुभरसन्चचिनत्त कमण्डलु. 
हाथमे लिये तुम्हारे अगि ब्रह्मचस्य॑हैः जये इनकोदेखो ७२।७६३ . 
व ओर इन मान्‌ हिजोत्तम को देखो जो कपिलवण पीठे नेन्न 
के ह ये स्येह है हिजसत्तम ! ७९ व हे पमोत्मन्‌ ! उशी प्रकारके 
वैरवदेवके समान प्रकाशित इनको देखो जो त तुम सद किया 
करतेहौ ७९५ वे यदी हं अपने पराच अ.ये हये इन महाभाग्यवान्‌ 
को देखो व्‌ प्रसत्नचाणीवाले दि संयुक्त सब जीर्वोप्र दया करने 
वारे ७६ ये दम रये हं जो सदैव घ्राणियो का पोषण करते 
जटायारे ककषेश स्वमाव पिङ्घखवणं अतितीव्र रूप महाप्रभु ७७ पर्पो 
फे नारक खह हाधने छ्य अतिशान्त सदा पुण्य करनेवारे नित्य , 
करिया से संयुक्क ७८ ये नियमं हे हिजोत्तम। तुम्हारे पस चाये `` 
हैव अनिरुक्त महा्दीप्तिमान्‌. शुद्ध स्फटिके मणि के समान ७९ 
जख का कपषण्डलु हाथ म ख्यि व दन्तघावन करें किये हिजये 
शोच तुम्हारे पास्ये हं 2० व ्तिताधु महामाग्यवाली सत्य 
मूषण स मूषित सूर्‌ आभरणे से शोभित अङ्गयारी यह्‌ शुशरषाहे 
तुम्हारे निकट है ८१ व अतिधीर स्वमाव प्रसन्नात्मा मरम ` 
की सती हई कमर हाथमे चयि व कुछ सहनेवारी कमलन- - 
मनी पञ्चनी के रूपकी ८२ दिष्य भूषणेसि मूषित हे जोम! यह 
कषमा प्रात्‌ हु है अतिदान्त सम्दर अतिष्ठपाडी बहुत मङ्गलो से ‡ 
` क्तं =२ (दयप रज्ञ धारण चये दिव्य आमरण से षितं हेमा; 
गन्ञ ! ुष्दारे समीप शन्ति आद है ज्ञानरूपिणी -८४ बहुत सतय. “ 


त समाकर परोपकार कटने भ निरत सदां मित भाषण करनेवाी `` 
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यह्‌ अकर्ता तुम्हरि पात खाई है ८५ प्रसस्र क्षमायुक्क सबं आ- 
ˆ भरो से मूषित कमरु आसनवाली स्वरूपवती -यशंस्वनी श्याम 
वणवाटी ८६ महूमभागा यहं अर्हे आपके पास आह व तपाये 
हये पक्षे सुवणं कै रंगवारी रक्तव्धिरखाधिनी ८७ सुप्रसन्नमुखी 
सुन्दर मम्त्र जपती हद ज्ञानभाव.से समाकान्त पुष्प हाथर्मे छि 
तपस्विनी ८८ मोतियो से जटित भूष्णोकी शोभासे युक्त नि्म॑ठ 
. सुन्द्र हास्त फरनेवाी' हे महाभाग ¦ येह शरद्धा हे आद है देखो 
देखो वः हृ त बुद्धिसे मरीहुदे व बहुत ज्ञान से युक्त सुभोगमे-रूप 
आसक्त शष प्रकारसे स्थित सुन्दर मह्न्लबाटी ८९। ९० 
सब दष्ट ध्यानेति युक्त रोककी माता महायशस्विनी सव्र आमरर्णो 
` से शोभायुक्त पीनपथोधर पश्चाद्भागवारी ९१ गोरवणं मारा मौर 
व्र से विभूषित हे महाप्राज्ञ ! ये मेषागी ह आदे हसोतो तुम्हीं 
भ टिकी रहती हँ ९२ हस व चन्द्रमाकेसमानं प्रकाशित मोतिया 
का हार पष्ठिने सब आमरण से भूषित सुप्रसत्त मनस्विनी ९३ 
सफेद चख से युङ्घ.कमल के समाननेत्र युक्त पुस्तक हाथमे खि 
कमलपर वेदी सदैव, प्रकार्शत ९५ यह्‌ परज्ञा भाग्यवान्‌ तुम्टा 
पास आह व टाल के रसे रंगवांडी सदा प्रसन्न चित्त ९९५ पीठे 
फूलों कौ माला पदिन हार नूपुर प्रारण करिये दरी वं केकणएसेयुक्त 
` कार्नो म कुण्डल शधारणएश्चिये ९६ व सदा पीतवस से भक शित तीनों 
टोका के उपकार ओर पोषण करनेमे अदहितीय ९७ जिसका द्रीर 
सदेव रहताहै हे हिजशरष्ठ ! सो दया तुम्हरे पास भाद द ९८ व हे 
महाप्राज्ञ [ ये दृद्धाख्ीक्रा रूप्‌ धारणक्रिये महदेव नी की भाग्या जो 
महातपस्विनी हँ आ हँ ब हे दविजश्रेष्ठ | ये हमारी माता द व है 
सुब्रत हम धम्मं ह ९९ यह्‌ जानकर शान्त दयोवो व॒ हमारा. भतिः 
पाठनकरो तब दुष्वासाजी बोरेकि यदि आप ध दँ व हमारे स- 
-मीप इससमय अये ह १०० तो जाने का.कारण कष्िये व कन 
कयं तुम्हारा हम कर धर्म बोसे क हे मिभ { तुमने कोष क्या 
पिया तुम्हारा किसने प्रिय किया-१०१ दहे दच्चीसाजी ज। मानो 
.तो हसक्रा कारण हमसे कहो. तव्‌ दुव्वीसाजी बरीरेफिहै देव | जिस 
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से ५ कुदहुये.उसश्न कारण सुने १०२ हमने दम शौचादि महा- 
केशो से अपना शरीर शुडकरडाला च लाल वषेनक हमने तपक्िया 
१०३ प्र तुम्हार दया न चाई रि ्राकर दशीनदेते हे देव ! इसीसे 
दमने कोर क्षिया व तुमरो शप दनेपर उतारू हुम १०४ यहसुन 
द््वसाजीमे महामति धमे बोरे फिहे महाप्राज्ञ । जव धमर नष्ट . 
जन्यगा तो रोक नष्ट होगा १०५ दुःखके म॒ तं ष है व सवका, 
कष्टदेकर उसके अंगों से पारपोको निकाला करते हे यदि कष्ट पाकर 
भरणी सुत्यको नही छोडता तो पीडे किर हम उपे सुखदैते है १०६ 
पपकरने भे सुख प्रथम बहुत मिख्ता है व पुण्य बडे म मिस 
ता पृण्यही करते २ प्राणी अपने प्राएतक डोइदेताह १०७ तव ` 
हम उसेपरछोके महासुखदेते है इममे संदेह नरीह दुष्य माज बोले 
षि जब मनुष्यको बहुत सुख मिरुता है तो धम्भै को छोड़ अधम्मा- 
दव करमे लगताहै १०८ उसे कल्या तम प्रथ्रही नही देदेतेह. 
यही बड़ाभारी अन्याय करतेहो जि शरीर से पुण्य वा पाणकरे उवी 
से उप्तका फएलमी मोगना चाहिये ३०९1११० व जो अन्य हरीर . 
ने भिया व उसका फल अन्य दररीरको दिय।गया तो यह कौन सी 
न्याय र वृत्त ठहरी यह तो महाअन्याय विदित होना ३११ ञ- 
न्य शरीर से दइम.जन्म मे जिसने तप आदिर छश सहे उसे दूसरे 
जन्मे तुते उत्तकः फर दिया यह हमरे मतमे कस्याण की उत्तमः 
वातत नहे ११२ जिम शारीरसे श्रमकरके पु 'यकरे उसी से उसका. 
परम भागना चाहिये यह्‌ नरह कि अन्यक कियाहुभ पुण्य ओर. 
शरीरभोगे ११३ रुख तो उसी मे होताहै कि जब आन एक ओर 
पणव किया दूसरी जर अजदी पुण्यकरु मोगनेको मिखा ११९ 
बश देमेही निस शरीरस पपकरे उससे दुःख मोगने चाये सो . 
सा नहा हता पाप यहां इस शरीर से करता है दुःख उसे परलोक ` 
ष न करनवासा शरीर होताही नही ११५ यह जान ' 
दोग जता हरी ओर दलता नर जेे महपापी चोर - 
पभा जप्त शरीरसे करतें तो दुःख भी उसी से' 


् म , ऋक , न हं ७ [+ 
भागकरते ह ११६ उनको सदा दुःखही कलोर भिखत। हे स॒ नहीं ` 
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मिरुता एेसेही यवी पाप पुण्य करनेवारको दुःख सुख कयो नहीं 
देदेतेहो धम्म बो फि पापीरोग जिस शरीरस जो पाप करते है 
११७ उसे तो पीडा भी सहते हँ ब पापका फलमी उसी से मोगते 
ह पण्डितो ने धम्मेराखो मे दण्द अरुबत्ता दूसरे शरीर को छिला 
हे ११८ जव 9 दस शरीर के पातक यहां के राजादिक को नहीं 
विदितहोते तो दूसरे शरीरको दण्ड दियाजाता है व यही हमारी भी 
आज्ञा इुव्वसा फिर बोले कि हे धम्मे ! यह्‌ हम न्याय नहीं मानते 
११९ इसे करोधयुक्त हम तुम्हार इस अन्याय बदरे तीन शोप 
तुमे देगे धम्भे बोले कि हे विभ | जो बहुत कुहो अब्‌ -शापहू 
दियाचातेदो क्षमा नहीं करते तो अच्छा देसा शाप दीजिये जिसमे 
हमर दाीके पुत्र पर शाप देकर कहीका राजा बनाना व चण्डा 
चनाना १२०।१२१ क्योकि एमतकरपर त्रद्धललोग पसनन हीः 
कर सदेव पसाद करते तव कोधयुक्त इर्बाक्ष वर्मकतो शाप देतेहूे 
बोले कि धम्म तुम हमरे शापसे राजा दापीयुत्र व चाण्डारु भी 
अपनी इच्छापे जाकर होक १२२।१२३.॥ . 

| चोपा ॥ | 
इमिदे सहाराप मुनिराफा । गमन कीन मन तनिकन दया ॥ 

यहि भसृङ्गसा पूरवकाला । धम्म॑हि हम देखा तनुपाला १२९ , 

सोमशम्भै बोले कहू प्यारी । फिर सो धम्मं कान तनुधारी ॥ 

यदि जानततुमत्ताकर जनन्‌ । कष्ट मोहिं करिके बहुमनन्‌ १२५, 

बोखी सुमना भारत्चशी ।भयहू युधिष्ठिर भूष प्रशंशी ॥ 

' दासीपुत्र विहर मे री । दु मे घन्मं शाप हियहेरी १२६ ` 
जब राजाहरिचन्श्हि गाईव । दिदवाभित्र कीन अति ताड़व ॥ 
तब मे धम्मं बहुरि चण्डाला । तीनजन्म की कथा श्साखा१२७ . 

धम्महु संकर कम्पफरमोगा। रुषि इव्यघा शाप सगा ॥ , 

“ यहाभचरितकहातेव अगे 1 हमहटैयथामतिशतिअनुरागे १२८ 
इति भीयाशनेमहापुराणेदिर्तयिभूमिखण्डेभाषानुवादे्ोमरमास्यान्‌ 
`. सोमक्मैसुमनासवदिद्वदशोऽप्यायः १९॥ 


[1 ॥ 


। [क 
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तरह दा अध्याय ॥ | 
दो० तिर्य महं घ्म दम बह्यचय्यं दानादि ५, 

सवके रक्षण द कहे कसा शांति नियमादि.१. .. , 
इतनी कथा सुलकर सोपशभ्मी ने फिर पठा कि नरह्मचय्यं कृ 
रक्षस हमसे धिस्तारसे कहे दि जानकी तो दताके हे मिनि! 
ब्रह्मस्य केला होत्ताहै २ सुमनः बोली जो निख सत्यकरले पुण्याः 
त्पाहोकर स्वच्छरहे ऊव अपनी खी स्जोदरोम के पाछे स्नानकरक 
श॒ हो तो उत्तके सङ्क मे.गङर इतसमय को छोड सियेकि.दोषोति 
चजतरदे २ अपने करका सदष्सर कमी न छेडे हे दिगन्तम्‌ ! 
यह्‌ गरहस्थी मे टिङहये २ बरह्मकागीका लक्षण हमने तुमसे कहा व 
यही शृस्थोका भी सक्षणहे अव यतियोका धम्म कहती ईः वहुःट्म 
से सुनो 9 इन्द्िथोके दमन करसे व सत्यनोखन सं रदायुकरहै पाप ` 
से सद्‌ उश्वेर ना्दका स्वषराकर ध्यातथरमे द ज्ञानकरने म रिक 
रहै ६ यह सन््यासियो का ब्रह्मचभ्य तुमसे हुम कडा च तपके 
लक्षण कतीह दस्छेदुनो ६ आचारसे सद्‌'रहं र म क्रोध वञ्नि-. 
ते प्राणि फे उपकारही के स्थि जो कुछ उद्यकरे सो करे.७ 

यह्‌ तप छ सक्षम एह जद सत्यका करती ह निसंको परन्‌ .व 
परली देखकर उसकै सेने चट्टी न लगे उसका खत्यनासषे अधं 

दानक रु्तण करती ह जिससे सन्‌ष्यं जते ह ८१९ जो अपनी 
सुख्स लोकं ब एररुक त्‌ चह तो असन महद्‌ नकर, १०. 
भखेको अपने अमे & ग्र मे से भी देऽछि क्कि देने पर महाः ` 

पुएय होता व अन्तम दह अदतचान कष्टक सदैव पतारै५ १अ 

ने विम अनुसारं प्रतिधिन दन कस्तारदे ठम शस्य सघ्ुर रचन 
अत्यन्त ठण्डौ घी छया १९ भूमि जरु अन्न भिय व उत्तम का. 
यंय आसन च्‌ कुटिरतारहत यत्त करना १३. अपने जीनि कैः खियि 
ध जौ देतने दान करता ब दवता पितरेक पूमाकरकेज इस 
रान शत क दसाकम भी आनन्द्करताहे वघरलोक 
‰¶त हताट्‌ जा दन व पदुने से दिनक सफल करता रहता 

- { 


द 
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द १५. बह देहे मतुष्य नही दे दंशे संदेह नही है अव धर्माः 
ध = [११२ (न 
धनेकाःउत्तमं नियम कहती ह १६ जो देवता व्राह्मण शी पूजा 
मे नित्यरते रहता वनित्यनियमसे दान्‌ रत १७ ओर उपकारकरती 
हे वे निवमही से पुण्यके काय्यं करता बस्‌ इसीका नियमं नामहै 
है िंजसंत्तम! अव क्षमाका रूप कंहती है नो १८जब को उसे ता- 
दितंकरं वा उसकी निन्दाकरे तर्व न्‌ उसे सीटकर तादितकेरे न क्रोधं 
कं येसेही. सले १९ व चं धम्पास्मा कु उससे अपना दुःख न 
माने वह्‌ यह वहां दोना स्थानों मे सर्खही भोगता २० इस प्रकार 
 क्षमाका रक्षण कमा अव शोचका क्षण कहती ह बाहर व भीतेर 
से जो शुद्ध रहता है नानाभरकारके रागसिरहितं रहता २१ ब स्नान 
आचमनं आदि फे साय सव भोजनादि के न्यवहर करता! हस ` 
प्रकर शौ चका, लक्षण कहा अव अ्िसाका लक्तण कहती है २२ 
विनाकास्के दणभी जानवूमकर न काटि.व अन्य किरी प्राणीकेो तो 
कभी. मरिन जकतिअपना शारीर समै वैसेही ओर का बस दसी 
का. अर्हिसा नामहै २२ अव शन्ति फहती ह शन्तिही से सव सुख 
मिलते ह को अपने को कष्टभीदे पर आपं शन्तिही करे २४ एेख- 
यथै देखकर कभी उफलां.न चरे नं वैरआदि दुःख. देखकर घवरा 
उटेषस इसीका शान्ति नामहै अव अस्तेय कहती. २९ पराया धन. 
कभ न हरे न परा सीहेरे सोन वचनसे न मनसे न शरीर से इन 
` दोनो.को हरे दसीको अस्तेय अथौत्‌ अचोरी कहते २६ हे जः 
सन्तमं ¡ अव तुम्दूरि आभे दमका लक्तण कहती हैँ मनसे इन्द्रियो 
काःसद्‌।.दमन करतारहे २५७ क्यों इन्द्रियां सबलहोनिः से उसके 
अधि कृम्मोको तो फते करते नष्ट करदेती हं इससे उनका दमन 
अवथ होना चोहिये अब जेसी धम्म॑शाख मं शुभरषा लिखी है वेसी 
कतीह पूर्वके आचार्यो ने जेते कहा है वाणी देह ओर मनसे युर, 
कर्को सथन करै -२८। २९ ओरं जही पर दयाहौ उसी का शु- 
शरूषानिमिहे ' वचोया्॥ । _ 
सा्गषम्ै तुंमसनः दविजसत्तम । हममापातिधिसोगुनिविन्तमः॥ 
` अपरं अरवंणदीः हे का इच्छा । हमसनकरिे .करिके शिक्षा ॥ ` 


६८ पद्मपुराण मापा सुमिण्ड द्वि° । 
स तर दर हमि ध्म अचाश । निजवणोश्रस सहित्‌ विचारा ॥. 
सौ सवसो उत्त संसारा । जिभितुमसन हमकोनपचारा ॥ '` 
जो यह धमै करत सो प्रानी । मव्रसागर त।र्जात्‌ अमानी प 
यह्‌ गुनि धमे कहु मतिमानां ! जे हम तुमसन वनन बलान्‌ ॥ ; ` 
भियाबचन इमि सुनिगुनिभनमे । सोमशम्म हिजवरत्यहिवनमे॥ ` 
बहुत धिचारि नैज वितकेरी । बह बात तास हितकेरी ३०।३५ 
इति श्ीपाद्ममहापुराणेदितीयेभरूमिलण्डेभए्वातुवदरेनद्ेुमने = . 
पार्यनेत्रयोदशेोऽष्यायः १३ ॥ ५ 
| चौद्हंगां अध्याय्‌ ॥ 

. ` दो° चौदह महँ धम्मैछृत पुरुष मरत भ्यहि भाति ॥ 
ध स॑ सो सुमनानिजस्वामिसो कष्यहुर्द्यहुगुणपेति१ 
, सोमशचम्मी इतनी कथा सुनकर अपनी क्षी सुमना से बोले.किः 
हे भदर.| इस प्रकाशक धर्म्मा उत्तम व्याख्यान तुम केसे जानती 
व तुमने किससे सुनाहै १ सुमना बोरी कि हे महोमतिवाठे | हमारे 
पिता भागेवों के कुलम उव्यन्नहूये च्यवन उनका नामहे ष सव॑ , 
शाखो के जानने मे विशारद २ उन कऋषिके हम एकही च्यष्री 
कन्याथीं जो कि प्राणं से भी प्यारीर्थीं इस से जहां कदू वे तीथा. ` 
दिकं को जाते थे हममी उनके सङ्क जाती थी ३ मुनिर्योकी समा ` 
अमं जतेथे वा देवताओं के मन्दिरो मँ जते थे तव भी हम उन. 
क सङ्ग सेरती सदेव चटीजाती थी ¢ मि कोरिकके वंशम उत्प 
न हमारे पिताक मित्र बडे बुद्धिमान्‌ वेदशर्माजी मार्य से घ॒मते . 
हये भास हये ५ वे बदे दुःख से बारवार चिन्तना करते थे" तब 
ये हये महालासे हमरे पिता बोरे६. हे सुनत ! आपके हम 
सबहु सनत वेदशमो बोला 8 हैन तन महमा मरतां ` 
हे महाप्राज्ञ ¦ सब इःखका ' करण ` 


५ 19 पातिवरत्यसे परायणं ८15 वह पत्र 
ए नही है जिर ने धृ सं | 
नाहं ससे कि आपने पूरा दसी स्प ते | 
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कारण मेने कहा १० इसी ससय हमर पिता के स्थानपर एक सिद 
आये उनकी हमारे पिता ओर पेदशमी ने उठ 9१ भक्तिपरवक 
उपहार -भोजन के याप्य्‌ अन्न ओर भीटे वचनों से पुजा १२ 
ओर बेदशमा के प्रश्नो उन सिद्धते पृछा तव मित्र व्ेदशचम्मौ 
समेत हमारे पितासे धमात्मा घिद्धजी १२ सव धर्मका कारण कहते 
मये जो किमेने आपतते कहा ध्म से पुत्र धन धान्य ओर ्चियां प्राप्त 
होती ह १९ तव वेदश्चमौ ने सस्पू्ण धर्मं करिया तिस धमे से पुत्र 
समेत.बड़ा सुख उद्यन्न हज १९ तिसी संगके प्रसङ्गे हमारे यह. 
बुद्धि निश्चथ.हुदे हे हे कांत मैने जेसे बहुत शुम आपसे कहा १६ 
यह सब सन्देहनाद्रान सेने तिस्र महाक्िद्ध से सना है ससे हे विप्र! 
श्रव तुम सदेव देसाही धम्म करो सब तुम्हारे मनोरथ सिद्धहोगे 
१७ यह सुन सोमशम्मं बोरे कि घमं करने से केसी रत्यु होती है 
व फिर जन्म केसा होताहे हे कान्ते | इन दोनों का लक्नण हम से 
कहो १८ सुमना बोली कि सत्य शौच क्षमा शान्ति तीत्थ॑सेवरा वः 

पुण्यादिक धम्म जो करताहै उसकी शस्युक् छक्षण तुम से कहती 
१९ मरणके समेय न तो उसके रोग होताः न उसके शरीर मे कुव 
पीड। होतीहै न कु उसको श्रम होता न.ग्छानि होती है न पसीना 
उसके अद्ध से आवे न उसके चित्ते रम होता २० व दिन्यरूप 
धारण.करके -वेदपादी ब्राह्मणलोग व-गन्धर्कैगण वेद्‌ पद्‌ २ व गीत 
गाय २ उसकी स्तुति करते हँ व वह्‌ अपने आसनप्र स्वस्थचित्त 
नेटाहुजा बा रेटाहुआ उन. लोगों की स्तुति व.गान सुनकर आन- 
न्दित होताहै व्‌ मरएसमय म देवपूजा करता हुआ रहताहे २१।२२ 
बहुधा किरी तीर्थं मे जाकर धुम मं तत्पर होकर देह छोडताहै वा 
द्मम्निशादा में बैढकर प्राण छोडता मथवा गोशालमं वा किसी 
देवता के.मम्दिस्मे २३ बा पुष्यवाटिका मे वा क्रिपी तदाग के तटपर 
वा.पिप्परल,वटदृक्त के नीचे वा ब्रहमठक्त के. नीचे वा बिस्त नीचे 
अथवा तुलसी के समीप२४.वा अश्गालमे अथवा -गजशाखे 
स्थितहोकर धाण छरोडताटै-जथवा जोक आसटृक्षके नीचे २४५.बा ` 
ब्राह्मणक समीप. अथवा राजमन्दिर स्थित होकर चा उस रणमूमि 
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के मागपर्‌ भाग्‌ दोदृताहे जक घथम सराहा २६च पुण्य खलर्वान, 
फेषल धम्म करेवा कोही मिलते दै अथवा धम्म करनवाङ ऋ! - 
शत्य कह गोदो वी ब्राह्मणो क सिये समर कन म होती है २७ जा 
कों धम्भैवस्सल मनुष्य शुद्ध धम्मं करता. हे वह्‌ त्यु कं समय 
किसी न किती युक्तिसे इन स्थानों एर पटच जाताह २८ व॒ उत्तम, 
पुरुष अपनी माए व अपने पिता चपने इष्टमित्र बान्धवे को देख ` 
ता हा सौ के समपु आननद्‌ से आण चोदताहे २६ व पुण्यौ, 
तमा वन्दीननों से वारंवार स्तुति करिया गया पापियो कीन देखा . 
हुजा पण छोडताहे ३० गन्धन्यैलोग्‌ गीत गति ह स्तुति करनेवासं.. 
सवो से स्त॒ति कर्ते ह भन्त्र पाक्षं से ब्राह्मण रोग पनित करते. 
ष ब सात स्नेहे पूजती है २१ पिता व ओर भी स्वजन वरं संव. , 
उस बडे घद्धिमान्‌ धस्त प्रशसा उस समयं करते दं है षरिमो। ` 
दस भकारे पुण्ये स्थान तुमसे हमने कहे ३२. वं परयक्षे पेते 
स्थाने मै परासो स्नेहयुक्त हैते हुये मगवदूतोके ददनं करते है ` 
न स्वस न मोहिपे न पसीने साथ कमी वे प्राणी मरते हं २३. ` 
दूत जे अति ह बे उस घम्मारमासे कहते ह कि आपके महाबुद्धिः 
मान्‌ धम्मराज बुरति हं इससे हे महामागं ! यहां आवो जहां धम- 
राज हँ चलके वहां षिराजो इसतरह बहु आनन्द से जाता हे २४ 
न तो उसके मोहय न ्रान्तिहे न ग्खनिहो न स््तिविभ्रम हो 
कि किमी को न चीने न दु उसे सन्देहहो वेसेदी प्रसन्नात्मा स्थित, ` 
रहता'है ३५ ज्ञान विज्ञानसे सम्पन्नं जनादन देवका स्मरण करता . 
ह सन्तुष्टं ब हषितमन उन दूतौ के संग चस जाताहे ६ एक. 
दारीर्‌ मे टिकाथा व-एक शरीरको छोड़ दशयं ह्यर अस्थोत्‌ ब्रह्मा- ` - 
ठत आला निकलकरे नाता है २७ कि तो उसके चदने कर. 
ये पालकौ तीह वा हस वा विमान वा घोड़ा अथवा उत्तम हाथी. 
२८ उसके ऊपर छन्न र्गा हीत व चमर व्यजनदिकेसे पवन सं- 
चार हाताह इस भकार सेवकलोग पवन करते ३९ व गाता हयौ ` 
है पण्डित सग स्तुति करतेहै चन्दीगण चारण वं दिव्य वेेकेषार | 
॥।। ह्यम्‌ &° संधुलाग सब मोखे यर मयर स्तुति कैरते । | 
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चरे जोति है व दान करने कै भावस पांखकी आदिपर चदाह 
बहजाणी वाटिका व पुष्पवाटिका के भीतरही भीतर होकर सुखसे 
छय्मेही जाताहे व दिव्य अप्सरा मंगर वस्तु हाथों ते रिय संगर 
गाती चडी जाती द ७१।४२ ब देवता खोग स्तुति करते ह इस 
भ्क्रार जाकर वह धम्मेराजजी-को देखता है व घम्भं संयुत देवता 
खोग सम्मुख भके कहते ह ७२ फ हे महाभाग ! यहां आबो 
अपने-मनमने-भोग मोमो ॥ ` ` श 

`, -चोपादईं॥ .. ध 
द्मे सो सोम्य मृक्ति मतिमानहि । धमराज लखतं अ्रमाहि ॥ 
निज कृत पुण्य परभाव्र सुखारी ! सवगर मोग मोगत हितकारी ॥ 
भोग नाश पर पुनि सो प्रानी \"जन्म ठेत भूतल मँ मानी ॥ 
पुण्य शीर ब्रह्मण के गह्‌! । क्षननियके गृह वा करि नेहा॥ 
अथवा सधन वेदय - हूमह । जन केत संशय कड नही ॥ 
धमेकरतध्रमुदित तर्हैवाकती । पुण्यकर्तनितपुखीविरासी ४५ । ४७ 

-इति भरीपादचभहापुरागेतरितीेभूभिलण्डेमापातुव्रदिरेे्ुमनो | 
` पाख्वनेचतुदेशोऽभ्यायः १५ ॥ 
_ पद्रहवां अध्याय ॥ | 

'दो° पंद्रह मं पापङ्त- पुरुष मरत अय ्ःरीति-॥ 
सो सुमना निजस्वाभिसो . कषयो बहुतकरि प्रीति 9. ... ५ 
इतनी कथा सुनकर सोमदाम्म ५८५५ सुमनासे बं 
छि हेभद्े! पापियोका मरण किन रक्षणेति होति हे भामिनि ! यदि 
जानतीहो तो बह हमसे विस्तारसे कहो १ सुमना बाख क सुन 
` इम करेगी जैसे कि हमने उस सिदध मुखसे पापिया क मरने. कैः 
रुक्ष सुने २ महापपियोक स्थान व मरणसमयकी चेष्ट कृतीः 
हैः विष्ठा मृत्र स्यैलार आदि अपवित्र वस्तु्ेसि लिषीहूर पापयुक्त 
भमिपरं ३ पापी दुष्टरा भास्कर बडे दुःख। स पराणो बोदता 
हे व्‌. महाचाण्डार भूमिको पाकर दुःखित हेकर मरता ¢ जथा 
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जिसभमिय नित्य गदं चरते घते दै वहा १ वश्यानि 
गृहे जाक मरते अथवर चमार घमं जाक प्राणछ।इ ताह ९ 
वां हौ चमड़ा नस जहां बहूुतं पडाहोतां ५०८०।१४ पापक पूरव 
जं होते व॑हा भातो ब्रह दुष्टासमा पापी मरताहै.यहू निश्चित ६ 
चा अन्य पाप समाचारसे युक्त एष्व प्र पटुचकर जसे वेदयादिक 
ॐ घरमे जाकर मरताहे अब पागिर्योको लेनेकेलिये आयेहुये दूतो 
की चेष्टा तुमे कहती सनो ७ बड़े भेर दारुणएरूथ महाघोर च- 
- तिके बडे९ पेटवाले पीठे नेत्रयाठे वा नीरे धृसरेरगके नयनवएे 
वा अतिश्चेतरंगवारे वा बडे पेटवारे ८ अतिचे .अतिविकराल 
सखे माघ ओर चबीवाठे भयानक. डाद्वारे करार पिहुके मुखॐे 
संमान मुखवास हाथो स बडे २ विषधर सप्मं छथि ९ एस दुतोको 
देखकर वह पापी थरथर कंपने लगताहे च बार पसीन्‌ होता 
है सियारी पर सवार मुखपत्र वेदत १० आके उसके कालके 
नीचे स्प्यौको छोडदेते द फिर गञे व्‌ कमर्‌ च पेटम फांसी वधते 
ह ११ वह्‌ बार २ हाहाकार मचात्तादी रहत परन्तु षे जबरदस्ती 
सीच ठेजति द अब जब भरनेषर पापी होता है उसी चेष्ठा वत- 
लाती हैँ १२ जिन पापियों ने पराया धन हश्छियाहे जिन्हैने प्रा 
खीकी विडस्बना करै हे जिन पापो मे ऋणटेकर रोमसे दिथा 
नही अथवा किसीका सम्ैधन हरङिया हे इसीपकार अस्य महा- 
पप्‌ कुदानलेना अन्त्यजोकी धान्य भोजनक्रना आदि जो पाप 
उसने किये & १३।१९ व जोई केदरं पाप उसृपे पुमे किगयेै 
वे सब उस महापोर्पीके कण्डमृरुमे आते ह ये सवे कफ़को गले म्र 
बक बङ़दुःख उसन्ञ कयते व दारुण पीडति गया सुरते 
लगता हे व्‌ माता पिता माई बन्युओकौ ओर देल २ रोदन करता 
वकता हैव म्यो पुत्रकास्मरण बार बर्‌ करता पिर पीदा 
मारे महित्‌ होकर मूरुजाताहे १९५१८ व उसके प्राण बहतपौडासे 
थ नह निकरतेहं गिरताकांपता ओर वोर॑वार मूत होताहै९ 
चो० सुनहु कन्त पापीके प्राना । गुदमारग हे करत पयता ॥ 
पो ुमगतिरुहत न शङ्का । जिमि तिन कीन पापदैउद्का ॥: 


¡} , „ ` प्यपुरस माष भूभिखण्ड दि०। | ६५ 
, छभमोहयुत दमि खलतपानी। यमपुर जात पापं तन्न सानी ॥ 
 जिमियमदूत बह पषवावत। सोदुल्नवहमतुम्हुनायत २०५९२ 

` इति धःपद्येमहापुराणेद्वि्तीयेभ्रमिखण्डेभाषानुदिददेसुमनोपार्या 

। ` , नेपापमरणविदक्चानामपंवदशोऽप्थायः. १५.॥ 


 -सोलषवां अनध्याय ॥ 


. ` दो ° सोखहूर्थमहँ पापष्त पुरुष मागे ्यहिजात॥ 
` असुतषँमोगतनरकनिमि कटभुमनायहुबात 9 
.'. सुमना र अपने पतिसे बोली क उस -इ्टसमाको. यमदूत 
उ मागं म घक्तीटते हुये लेजति है जितम अह्से के ठेरके ठैर 
भिे होते, ह इसीसे वह्‌ उसम॑ गिरता पड़त! उरुता वार बार छ- 
टपदाताहुश्चा जाता है ३ व जिसमाग्गैमे बार्ह सुच्यौसि तपाया हुआ 
महातीत्र घाम लगताहे उप्त मार्गहोकर सय्यंके किरणों से सन्तप्त 
उस पापीको ठेजाते हैँ २ व बीचमे छायाहीन नानाप्रकारके दुरभ॑म 
पञरतोपिर चदाते उतारते क्षुधा पिस्ता पीडित उस दुष्टमत्तिवले 
पापीको लेजाते है ३ ब दूतरोग. गदा खद्गसे व रके दण्डो से 
पीटते मारते हूये"व फरसोसे काटतेहुये उ्षक निदाभी करते जति 
ह 9 पिर इसप्‌कार जाकर एसे शीतल पवनयुक्त मागणे मे होकर 
ठेजाति ह जहां अत्यन्त शीतक्ेमारे बनाय व्यैदुरनाताहै इससे अ- 
तिहुःख प्रता इसमे संदेह नहीं है ५ किर बहास. खींचकर दूत 
नानाभकारके दुरम स्थानों म घतीटते हँ इसप्रकार देवता व 
ब्राह्मी निन्दा करनेवाला दुष्टासमापाी ६ व आर मरी नानाघर- 
कारके पापेकि करनेवाला यमदूता से 4 इसभकार हुचाया जाता है 
व बह दु्टाा कारे अञ्जन कै ठेरके समान बटु यमराजको 
` देखता हे ७ जिनका बडा उग्र दारण मयङ्कररूप होते व भयङ्कर 
दुतेकि वीच बेटे होते हें ब चारांओर आधि व्याधि आदि सव 
रोग देदर्धरणकिये खदेेते द चिनगुत, सम्भल खदरहत.€ < 
यमराजकी मसि महिषपर चदीहू दिखाई देती है जि्के बड बडे 
दति ब ब्रड़ीनिारी चौदी होती है व बदाभारी भयानक कालके -स- 
६. 


पद्यपरस माषा भूमिखण्ड दहि । .. ., कि 
र मुख हीतादं ९ अ म] पीतञओदे प्हिने होते गदरा हाथम्‌ लिये 
व लाठचन्दन लगःयेहोतचे ह खरु एूखकसाला धारणाय हाच  , 
ते गदा लिये सहामयङ्कर ूति हसै ह १० इसथकारक वङ़भारा , 
श॒शैरयाले यमराजको वह इखि देखता हे सव घम्म(से बादर शये ` 
हे श्रयेहुये उसे देखकर ११ उ पापी धम्णकष्ट्क दुष्टको यम- ` 
राज बडी कड़ी दृष्टिसे देरते है च देखतेही आश्ञदेते ह किं नाना 
पकरकी पीड़ा से दते महादुःख दो १२ बस सह्युगपय्यन्त ` 
नानाप्रकार न्तं मे बार बार एकप से निकारकर दृसरे म उ- 
लकर एवित किया जाता है १३ किर वहां से यहां आकर नरक्की . 
= (3 9७ ० , भ = न. 6 गं *९७ , , 
योनि सै उतपन्न होता हे फिर नानाप्रकार फे कीटाक्ी योनियो मे... 
जन्मता है च उमे अपवित्र पापी दु्टलोग पकाकखामीरेते. 
डव बार बार इती प्रकार उस दृामाका मरण होताहै 
पेसेदही दह्‌ दुम्मैति बार बार पपा को भोगता रहता है १४१५ 
पिर जिन २ येनियों मे जन्म हु ताहै उनके नाम भी कहती 
सो जन्मत तो कुततेकी योनि स जन्मलेकर पाय भोगता हे १६ 
फिर बह दुष्टरा व्याघ्र होता फिर गथा हीताहै किर मार्जारयोनि 
भं जन्मपाता फिर शकरकी म॑ किर सप्पेकी यानिमे १७ इसप्रकार, , 
मानातरह की सव तिभ्यक्‌ योनिमे उप्पञ्च होताहे फिर नानाप्रकार, 
के कोवा गीष अदि पपी पक्षियों की योनियं मे.जन्म पाताहि 9८. 
पिर डम्‌ चमारञ्नादि चाण्डाल जतियो में फिर सिह पुखिन्द््ादि ` 


वनवासो की योनि्योमिं ॥ 
च ःयहतुमसनपरापिनकेजनन्‌ । कानिवारिचित्तकरिम्‌नन्‌ ॥ ` ` 
मरण बहुरि चेष्टा तिनकेरी । तुमसन मादीकीन न देरी ॥ - 
पापपुण्य स कह निबेरी 1 दारुणडुखदसुम्यहदिवहेरी ॥ ` 
अपस्भवणकरनेकोकाहाहमसनकहहुकहवममनाहा१९।२१ ` 
इति भीपाद्धेमहापुराणेदिदीये एमिण्डेभाषाुषादयेुमनो पार्ये 
पापपुण्यविवक्तानामषोडरोष्यायः १६॥ ` 


कमह 


पद्पुर।ए माषा मूपिखण्ड ० ।.. ६.७: 
सव्रहवा अ्रध्याय॥ 


दो० कलयो सत्र मरह सकर सोमशम्यं द्विज केरि ॥ 
पुन्वजन्म उत्तान्त सव समुनिवरिष्ठ हिय हेरि 9 
पूव्यं ध्यायकी कृथा सुनकर सोमशम्मौ त्ाह्मसए अपनी ज्ञी 
सुमना स बोडे # हे देषि [ तुमने सब धर्मास्‌ व पापस्माच्नो-की 
गति च धम्म॑के लक्षण हमपे कटु अथ यह कहौ हम सरन्धज्ञ वगुण 
युक्त पुत्र कैसे पावे ¶ हे महाभागे ! हे स्ते ! दे मग्रे | यदि तुम 
जानतीहो तो परलोक ओर इस छोक्रम निक्त दान धम्मादिके कने 
से पुत्र भिले वह्‌ हमसे कहौ उसको करें इसमें सन्देह नीं है २ 
सुमना बोली कि तुम अव धर्म्मज्ञ वरिष्ठ जीके निकटजाय उन महा- 
मुनिसे पडो उनसे तुम धर्म्मज्ञ व धम्मवत्सल पुत्र पयोगे ३ जघ 
उसने एेसौ कहा तो हिजमिं उत्तम सोमरशम्मौमे कहा कि हे कस्या- 
णि! तुम्धारा यह वचन दरम करगे इसमे कु सन्देह नही ४ एसा 
कहकर सोमश्म्मा दिरजोमिं उत्तम सब कुछ जाननेवाले दिव्य ब सब 
तप.करनेधालेमें श्रेष्ठ.वशिष्टजीके निकट शीघ्रगये ५ जो मुनिशज 
मैगाजी के तीरपर पुण्य आश्रम मे स्थित थे व तेजकी ज्वाला से 
मानो दुसरे स॒र्ख्यैही के समान प्रकाशित थ ६ दस प्रकार्‌ बरह्मतेज 
से दीिमान्‌ दविजात्तम विप्रक स्वामी विष्ठजी के भक्तिते बार. २ 
दण्डवस्रणामं करके ७ उन पापरहित ब्रह्माजीके पुत्रस महातेजस्वी 
सोमशर्मा पुण्य आसनपर बेठकर बोरे ८ उनका घचन सुनकर 
` महामतिमान्‌ वशिष्ठमुनि सोमराम्मां से बोरे कि है वर्स | तुम्हरि 
गृहमे पुत्र खी शत्यवर्गोक्ा ९ क्षेम तो है व हे महाभाग तुम्हारे सब ` 
पुणथकर्ममौ म व अग्निये मे कुशले व तुम्हारे सुतर अगानि नीरो- 
गताहै व सदा धर्म्मकरा पालन करते रहतेहो १० रेस कहकर उस 
महाविमान क्षिर सोमशम्मा से कटा कि हे हिजोत्तम। की तुम्हारा , 
कया भियं इते समय हम करं ११ ब्रह्मज मे दसा कुकर कुम्भ से 
उत्पन्न वशिष्ठजी चप होरहे तव उन. महुसुति व ऋषिय। म भरष्ट 


क2 $ क 


` बरिष्ठ॑जी के य॑भजने पर १२ सोमशम्म्‌। सव प्रकाशमानो म 


६. पदमपुरा भाषा मूमिखण्ड दि° । + 
बरिष्ठनीसे बोले कि हे मगवन्‌ ! सुघ्रसन्नचिततसे हमारा वचन सुना 
१३ व यदि हमाराभ्रिय व्क अञ्गाकार्‌ हं! ता हमार नरन ` 
के अस्यै सन्देह नाश करने म उद्तहोवो ११ किस कारण से 
हम दरिद्रता सदा रहती है व पुत्रका सुख दमक करा नही होता 
ह तात ! य हमको संशये किप पापस ये दोनोबाते हमरिहै १५, , 
हम महामोह से भढ दोगये थे तब हमारी खीने वहत स॒मन्मायाच ` 
उसी प्ररणासे हम आपके पास अये ह १६ सो स्वं सन्देहके , 
नाशनेवाङा वचन्‌ हमसे आप कहं इस संसारखन्धनसे अप हमको... 
सक्तिके दाता १७ यह्‌ सुन वरिष्ठजी बोरे कि पुत्र. मित्र ्राता व .. 
ओर मी स्वजन वान्धव पाचमेदो से पुरुषके सम्बन्धसे होतेह 9द पे , 
.सभ्बन्य के भेद सुमनाने वुम्हरे अगे पडी कहे है हे दिजोत्तमः. 
ये सब पुत्र कुपुत्र ऋएसम्बन्धीै १९ अव पुण्यात्मा पुत्रके लक्षण 
तुमसे हम कतेहै जिसका आस्म सदा पुण्य करने मे लगारहताही 
व सस्यधश्यं म सदेव रतो २० बुद्धिमान्‌ ज्ञानछम्प्र् तपस्वी वाणी ` 
जाननेवालमि श्रेष्ठ स कम्म धीर वेदअध्ययन करनेमें तत्पर२१ ` 
सब शाशवेत्ता देव व ब्राह्मणोंका पूजक सवयज्ञोका करनेवारा दाता 
त्यागी च त्रिय बोरुनेवाला २२ विष्ण॒भगवान्‌ के ध्याने नित्यपर 
शान्तचित्त इन्द्रियाकेो दमन करमेवाससद्‌ सबका मित्र पिता माता 
की सेवा मे नित्यपर व-जपने सजनो के उपर एपाकरनेवारा२३ 
छुलका तारकं विद्धान्‌ अपने कुलकापारक एेसे गुणे से सम्पत्त पुपर 
सुखदायक्‌ हता है २४ अन्य सम्बन्धवाले पुत्र शोक सन्ताप ॐ 
दायकः हीते ह व फरहीन रसे पुत्र से जानो कु कावही नहीं 
चलता २५ चे सर स॒दारुण ताप देकर राथा जाया करते हे दिज- 
सन्तम! पुत्ह्प से- सत्र ऋणादि सम्बन्धी संसार मे आ जाकर 
दल देते € २६. व पूल्थजन्मक। कियाहु्। पुण्य जो 'तम्हार 
'भसका.पाठन तुमने आजतक क्षिया ह वह सध त॒मते कहते 
उस अद्भुत को श्रवण करो २७ हे महाभाज्ञपुव्पैजन्म के आध 
न ४) त ०» च = = * ©, ग्र 
३ दस म्‌ कुछ सन द सेतौ का कान्‌ कया कते ये ज्ञान 
ह ५ व महाम्‌ धे २८ एकेदी तुम्हरे सी धी च वैर तुम 


= पद्मपुराण मध्‌ भृमिखण्ड हिऽ 1- ` ६९. 
समर्‌ स रलते थ पुत्र बृहुतसे थे देते किकी को तुम एक कोड मीः 
नथे घर्मे को जानतेदी नये सत्य कभी सुना भी नही २९: 
दान तुमने कु दियाही मही शाख कभी किसी पण्डित के 'मुखं 
से सुना नहीं तुमने कोद तीथं करिया नही व न कभी को उत्तम 
स्थानके भ्रा्राही तुमने की २४ बस हे शप्र! एकज्ञनलगार्ये बारर्‌ 
वही सेत किया करते थेव पशओं का पालन तथा गों का पा- 
खन ३१ भस का.व.घोदौ का पालन व.र २ करते थे हे हिजस-- 
तम "| पृव्ये जन्ममे तुमने इसप्रकार बड़े छोमसे बहुतसा घन दकटुा 
किथाथा उसका खच तुमने सुपुण्यमे कमी नहीं फिया२२।३३ब बद 
दुर्बल सत्पात्र ब्राह्मणकोभी आयेहुये देखहृपाकर तुमने फु दान 
नही किंय। ३९ वनगो महिषी चादि जो तुम्हारे बहूतसे पञ्च ये 
उस्हीमेसे किसी को दिया सच पश्यो को बेच २ बहुत धन संचय 
करलिया था ३५ महन घ! दध दही सर वेच रेते थे इसप्रकार 
विष्णभगवान्‌ कौ माया से मोहितहो दु्टना कै साथ काल बिताते 
थे ३६ हि ब्राह्मणसत्तम ! ठेसा.बहुतधन होनेपरभी किप को कभी 
कु नही दिया ससे निय तुम थे ३७हे विप्र देवताओंकी पूजा तों 
कमी पने कीही नही पूणमासी अमावास्याव्यतीपातादि पुण्यप््ी 
मे भी तुमने ब्राह्मणों को दान नहीं दिया ३८ व श्राद्धसमय आजने 
पर कभी श्रद्धपुव्यैक श्रादमीं तुमने नही किया तुम्हरी पतित्रता 
ली कहती भी धौ कि आज अमुक पुण्यक द्विन है ३९ व आज 
इवषार के श्राडका कालदै व आज श्वशरके श्रा काकाल आया ह 
हे महामते।तुम उसका वचन सुनकृर-उस दिन घरघोड़ भागजाते 
थे ०नती धम्मैमार्म्गं तुमने कभी देखा न क्षिसी का कडाहुआ 
कमी सुना तुग्हारेरोभदी माता पिता भाद छोमही स्वजन.लोभी 
बांधवर थे 93 इससे धम्म॑को -छोड तुमने केव एक रोमदीक। पा- 

` लन सदैव क्षिया इस्ीसे आप दुःखीहये व दरिद्रता से अव्यन्तपी- 
द्वितये ४२.व मतिदिन्‌ तुम्हार हदेय म॑ -बड़ीमारी तृष्णा बनी 
` रहती"थी जब्र २-तुम्होर घरमे धनकौ बद्ती होती थी ४२ तब २्‌ 
 अग्निरूप-तष्णा से तुम खोर भस्म. होतिजति थे रात्रि भर सोते 


७० पद्पुरए भाषा मूमिखण्डहि०। _ शि | 
मी नह इसी चिन्ता मँ लगे रहतेधे कि ओरी घनहो तो अच्छा 
ह ९ फिर जब दिन होता था तो महामोहित होते थे क सह॑स 
ल्त कोटि अनमैद हमारे धनहो तो अच्छाहौ ४९ व खच निखञः 
हमरेधरमे क धनहोगा दथप्रकार नब सहललक्ञ कोटिअ्यद४६ 
खल्प निखञ्थं भी दगया तो मी तुम्हारी ठष्णा नहीं कम हदे दस्‌ 
प्रकार धरे २ सब अवस्था बीतगदवं टृदता आनपहची 9७ नती 
तुमने कु दान किया न होम किया न ब्राह्मणो का भोजन कराया 
न आही कमी पेटभर तुमने खया धन॒भी जो हआ थ्वी खोद 
कर गाड़ते गये जहा फ पत्र किमीप्ररार से न जान परवत घ ठेसाः 
कर द्रव्य अनि के अन्य उपाय करने लगजति ये व सदेव किया 
करते थे ययपि तुम्‌ बुद्धिमान्‌ बडे पर धन बद्नेका उपायरेगे 
से श्योर मी परा करते थे 9९ प्रयम पठते ये कि किंपसप्रकार रुपु- 
य। गाढे जो कोई जान न पत्रे फिर अन्यक्रा धराहुआ धन.कैसे 
जान लियाजाता है हमक विधान पते ये इसप्रकार जिसी किसी. 
ते पूनेहुये यखेप्याक्ेश्रमण कियाकरतेधे ५० रुपये सोने चँदी 
को छ्नेही प्रखने का उपाय सोचा करते थे व पिद्धिवारी कख 
रसायनादि विद्याम का विचार क्रिया करतेथे व विवर का प्रवेश 
भी पुता करते § केप दुम्गमस्यानमे कोद पद्य धराहो उसके 
निकालने का उपाय ते थे ५१ दसभकार तष्णारूप अग्नि से 
रात्रि दिन जराकरते थे जिससे ऋषणमान्र को भी कमी सुख नी 
भिरुताथा ष्णानल मे जलकर मूच्छितहोकर अचेत हाहाकार 
मचाया क्रते थे ५२ हे चिम इसप्रकार से भढताकेो प्र्हीये 
कि काङके वशीम॒त हीगये तब तुरहरी सी पुत्रादिकं ने तुमसे 
पडा कि घन काहि ५२ प्र तुमने न उनको दिया न उनसे बताया 
भस पाणदोद़कर चरदिये व यमपुर-का मा्मलिया इर रीति से 
हमने सब तुम्हाग पूव्वेजन्मक उत्तान्त कहा ५९॥ = - "` 
चा०यहकृम्भसो हिजतुमभयञ । निरदेनदरिदं सकलदुलर्यङः॥ 
` यहि संसार्माहिं सुतजाके । भक्तिमान शभगुणयुत ता ५५ 
ञानी शीरवान सचतरादी । धम्मेयरायण विगत विवादी ॥ 


, . पद्मपुराण भाषा मूमिसण्डदहि०। `. ७१ 
जापर विष्णु करत दाया । तुके सुत इमि ` होत समाया ५६ 
` धनसुत्‌ धान्य कुरत सुपोता। सो भोगन जो हस्जिनहोता ॥ 
चिष्पुविमुखपृरषकर्ह' नाही । घनसुतादि भोगनकेः हीं ९७ ` 
जापर श्रीहरिकेर प्रादा । सो सुत धन भोगत गतवादा ॥ 
, सुद्ुलसुजन्मपरमपदपावन । श्रीहुरिषपामिरतमनमाबन -५स ` 
इति श्वीपाद्महापुराणेद्धितीयेभूमिखणडेभाषाुवादेद्रसुमंनो । 
पार्यनेससदशचोऽष्यायः १७॥ - 


श्रटारहूवा अध्याय ॥ 
- दो° अहरह मह पुनि कषयो ` मुनिवशि्ठ इतिहास ॥ 
सोमशम्मं रिय धम्म॑जिमि (दनि दै वाप्त १ 

- इतनी कथा सुन सोमज्म्भौ बोरे के पुव्ेजन्म का कियाहुभ। 
पाप तुमने हमारा कडा जो कि हमने शूद्रक यानि म जन्म ठेकर्‌ - 
क्रियाथा १ पर हमने पसे पापी शूद्रके जन्मे ब्राह्मएता केप पाद 
हे ज्ञानचिज्ञानपण्डित | इत स्का कारण हमसे. कहो २.वशिष्ठजी 
` बोले भ हे हिज ! पत्यैजन्ममे जो तुमने धम्भका कम्मे काहे वह 
तुमसे हम कहते यदि मानो तो सुनो २ एक धम्माता सद्राचार- 
रत पण्डित विष्णुजीका भक्त सुधर्मात्मा नित्य विष्णु मे परायणः 
ब्रह्मण था ¢ वह बुद्धिमान्‌ तीतैयात्रा के प्रग से अकेला एष्वी 
प्र भ्रमण किया करताथा घुमते २ एकसमय तुम्हारे खमे जया 
है दिजसत्तम।तुमसे उसने रहने के लिये एक घ्र मागा तब तुम व 
तुम्हारी 'भाय्यौ व तुम्हरे पुत्रोनिमी उसके रहने के लिये घर्‌ दिया 
६ व कह ब्राह्मण अवो २ हमारे घर मे सुखसे निवासुकररो उस 
पुण्यासा वैष्णव ब्राह्मणसे बार २ तुमकोगो ने आदरपूष्वक कठा ७ 
कि हे सुव्रत ! यह ण्ह अपी का ह जहां चाहो सुलभे बसे.जजः 
हम धन्य ब आज स्र पुण्य हमने किये मानो सब तीर्थो गवे 
८ घ तुम्हरे दोनो चरणों के देखने से खाज ५५ ।के. 
जाने का फलपाया इतना कटकर अतिपुण्य गोशाल तुमन उतः 
ब्रह्मण के रहने के लिये देदी ९१ फिर उत ब्राह्मणक सब जग 


७२ पद्मपुराण मवा सुभिखण्डद्िः। „ पि, 
मदित करे फिर अपनेही हाथो से उस त्रिप्रके चरणभी सं जदिये' 
फिर उपतके.चरण अच्छे शृद्धजलसे धोमे उसी जलसे तुमने स्नान . 
करलिया १० फिर तुरन्तका घृत दधि दुग् अन अ।र माठ अ्रलगर्‌ 
पानौ मै लाकर उस ब्राह्मण को दिया. द्मापने उक्तं महस्मिा - वैष्एंव 
्राह्मरकी एेसी सेवाक्री १ इसप्रकार खी पुत्रोसि तुमने उस 
जञानम पण्डित महाभाग ब्राह्मरएको.बनाय सन्तुष्ट कियो १२ उसके 
भ्ातम्कारः अतिपुण्यदायक व शुभ.आपादमासके शुकपतत की पाप 
नाशनी एकादशी तिथिथी १३ यह्‌ सव्रपातर्नाशनी तिथि उस, 
ब्राह्मणको तुम्हारे यहां आनपदी भिस देव शवभिष्छुभगवान्‌ योः 
गनिद्राको प्रहस करते है १४ उसदिन' सव बुद्धिमान्‌ पण्डि्तोने 
अपने २ गृहक सष क.य्यै बोड्‌ द्विया केवल सगके.सब विष्णुकः 
ध्यान्‌ म परायण होगये ३९ व.गायं २ बजायकृष् सवम ब्दा 
भारी मगर कियो ब्राह्मणे ने आकर वेद्‌ व स्तोत्र पद २करबड, 
मारी स्तुत्तिकी १६ एेमा महोत्सव उस तुम्हरे. रामे देखकरःवहं 
ब्राह्मणसत्तम उस दिन वहां रहगया क्योकि वह्‌ ब्रतकी तिथिथी इ. 
ससे बहमी उपवास कररहा.१७ व उस ब्राह्मणते विष्एारायनीं उ 
एकादशी का माहात्य बां वा व अपनी खी पुत्रो समेत तमने वहू 
उत्तम धम्मं श्रवण किया- १८ उस कथाको सुनकर तुम्हारी सीव 
पुनो ने तुमसे कहा कि तुम॑भी त्तं रदे सो उत्े$.कहने से'व उ 
बह्मएके संतर से उसदिन तुमभी .एक्‌ा दशी चत रहृग्र,9 € पि 
योही नरह उन सबोका'सब पुण्यदायक वचन सुनकर तुमने निश्चय 
करके संफरपकिया फि आज हम ब्रतफेगे २० किर अपमी स पुत्रो 
कै संग जाकर तुमने नदीम स्नानकिय्‌। व बडे ह्षित मनसे हे विप्र! 
मधुसुदन मगवानजीकी पूजाकी २१ जैसा गन्ध पादि सत्र पण्यः 
कारी.समगी से श्ीहरिके पननका पिधान छि है कैेही.पजनः 
तुमने.किया. व नाच च्नोर गंते.वजति हुये तुमने रात्रिमर जागरण, 
"क्षिया २२ व ब्राह्मण के साध प्रातःकारु फिर तुमने नदी मै स्नान 
(कथा च र्‌ धूप गन्धादिको से देवदेवेश श्रीषिष्ण्‌.मगवानूका प; 
जन ।कया २३ व भक्ति से श्रीह्रिकेप्रगामकर्‌ बार.२ स्नानकरषरे 


| „ शप्मपुराण भाषा मूृपरिखण्ड दि९। ७३ 
व मगचान्‌ कौ जो भोग लगाया वह उस महासा ब्रह्य को देकर 
उसके भी भ्रणाम्‌ क्रिया व उस जह्मएकफो. भोजन करके पिर दक्षि. 
णमी तुमने कुर्दी तव अपनी भाग्य पत्रो के संभ ब्रह्मण तुमने 
भी पारण किया २७२९५ यपि तुमने अपनी खी प पूर्ती परण 
से उन. सहित बतं किया परन्तु हे मिप्र| जत का फल तुर्हौनि पाया 
जसा कि'पाना चाहिये'था-२६ इससे ब्राह्मणएकी संगति सेव श्रीवि- 
ष्णजी कै प्रसाद्रसे तुम ब्रह्मणताक्ो प्रा्तहये"उस मेँ भी सत्यधर्म 

य २७ व उस त्रतके प्रभावे ग्राह्मएके महाकुरमें उद्पन्नहुये 
जो यह्‌ ब्रह्मणां का कुरु सत्यधम्मेि संयुक्त होादै.२८ प जोकि 
त॒मने.उस् महासा वेष्णव ब्राह्मण. को उस हष्दशी तिथिमं बनाब- 
नाया दिव्य मोजन कूदायाथा सोमीश्चद्ा व्र सद्धावसे २९ सोऽस 
दानक प्रभवरसे तुम को ननकार के मिष्टानि .भोगने को मिले व 
पथ्यूजन्म के अन्य कम्भो के प्रमाघतसें महामोहे -युङ्कहुये व सद्‌! 
तभ्णा से व्याकुल मन बनारहताहे ६० १ पु््वजन्ममे तुभने इतना 

धन इकटुा कियाथा.परन्तु त तो ब्रह्मणे को दिया न अन्यु दीनं 

को कुछ दिय।.३१ ब मारेलोभ़ मरते समय ञी पुत्रादिको से भी 
नही बताया उप्‌ पाके प्रभाषसे तुम दारद्रहुये ३२ व पुत्रका लोभ 

व स्नेह तुमने छोडद्विया धन उनसे नर्द ताया इससे तुम्‌ इस 

न्मम परतरहीन हये यह्‌ उषी पापका फएलदै.३३ सुपुत्र सुकुल धन 

धान्य च श्रे्ठलियां सुन्दरजन्मं व अच्छी ९तिते मरण सुभोग सुख 
३४२ाग्य रगै. मोक्ष रौर जो जो दरम हे ये सब पदेत्थं महाल 
देव श्रीविष्ण मशंवानजी ही कै.प्रसादसे होते दै २९ इसते नाराः 
यण अनामय श्रीमोविन्दकौ अराधना काके श्वीविष्एुके स्थानं 
परमपद को पात्रोमे ३६ वःसुपुत्र धन धान्य दमोगं व नानापभरंकारं 
सस पावोगे पृतयैनममं म जो कुं तुमने किपरथा २७ दैति! 
्हःसंब हमने तुम्हारे अगे .विचरपव्यक क-सो हे मर्हमारगं {. 

रसां जानकरं श्व तुभ नरायरमे पर होवो ३८॥- -. , , 
`शोपै०ः तव्‌ विधिसुतमाणी ध सनि मो विधर्वीना! ' 
, : “: -अतिदैषितसो.अतिनतहोद सुनिदिमएामसुकीन ॥ 


७९ पद्मपुराण भाषा भूमिंखण्ड हिर) अ 
करि भक्तिसुहावनि अतिमनमावनिजम्वोधि्तभो शू ! 
 तवमहाभ्रमावा धिजसुखषावा नयननमे मरिजांग्‌ ३९. 
सै मनि उपदेश्चा मो निजदेशा हषसदित मुनिरायं । 
सुमनानिजप्यारी अतिषितकारी तांसनसकलसुनाय। ॥ 
 माभिनितवनेहा वरमतिदेही गुनिवरिष्ठ गुएलानी । 
तिनसकलसुनादई अतिहरषादें पूत्धेजकथाबखानी ४०: 
न\श्वहू सबमोहा ममकरिछोहू। सुनिवशिषठ विज्ञानी 1: 
सवपुववे कहानी तिनमममानी जास १ बडध्यानी.॥. 
अव हरिआराधी गतंसवरधी लिह माक्षअनुपा । 
अरु परपद्‌ पेहों सुखो जह रुषि स्रसुरमषा ७१` 
सुनिकं पतिवानी अतिसुखमानी ह्ितद्के अतिप्यारी । 
निजपतिसों बोली बात अमोरी तासुचरण शिरधारी ॥ 
तुमधनिधनिस्वामी मुनि्नुगानी मयहुसुशतकेकारी 1 
मुनिकरसममावनव्रहुविधिपावनकग्हुसुहदर्यविचासे 9२: 
इति शरपानेपहापुरागदितीये्मिलण्डेमाषाजुपयनद्ेसुमने 
पार्यानऽहद शाऽध्पावः १६॥ ४ 
` उज्नीसवां श्रध्याय ॥ 
दो उक्निसयें भ: सोमशम्मं हिजवस्यं ॥ ` 
कीन तपस्यानेक विधि सोइ सुत कह अथ्यै १ 
„ सूत्‌ सुनिर्या से बोरे कि महाभाज सोमम अपनी सुमना 
१ समेत नम्दानदी के पुण्यतटपर कपिसासङ्गमनाम पुण्यती- 
त 9 १०५०५ शान्त ४०८५ होकर देवतां व पित्रो करा अच्छे 
वत त नारायण काजप कते ५५७ ब्राह्मणं ; 
रनम दूतानयुक्त हो तिन देवदेव श्रीषासदेवजी कं 


दावशाक्ष ५, च नाच ञ्पे ३ सदेव न्च होकर कोम क्रोधं 

~ रहितो आतेन-श्ह्यण वेवारी ओर स्वप्ने भी मगवानूही को देख ' 
॥ नि महासाध्वा पातिनतकम्मे मे परायण महामाग्यवती. 
`“ 9 सुमना तप करतेहये अपने -पतिकी सेवा कनेरी द जब, 
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इसभर्कार सोमशंम्मौ-ध्यान्‌ करने रुगे ते विघ्नो ने बहुत मय दि- 
खाया. बदेभारी विषधर कड स्यं तपकते हुये उन महात्म सोम- 
दाम्माके नि्व्रअनेलगे सिद वगर होथीमी वहां आकर मय करने 
लगे६।० बेताल राक्षस मूत कृष्माएड प्रेत भैरव ये सघ प्राएनाश्चन 
दरुण्‌.भय दिखानेकगे च नाना प्रकारके भयङ्क? सिंह वहां आः 
गथ वं अतिकृरार दांतनिक्राल २ वहां अतिमयङकर क्ब्दसे गजैने 
ठगे € परंतु महामति धम्मातम। सोमराम्मौ श्रीविदएजी के ध्याने 
` चलाय॒मान नन हुये यद्यपि उन महारूदं धिष्ने चेरेभी गये ऽपर॑त 
द्विजोत्तम सोमदम्मौ ध्यान करतेही रहे किंचिन्मात्रभी चायमान 
न हषे बडेप्रचण्ड वषा फे साथ. पवन चरते जिन के कारण अति- 
दरीत्र से पीडित होते पर अपने ध्यानहीमें तस्पररहे ११ ओर महा- 
भर्वंकर गजता हआ सिंहभी वहां आया उसको देखकर भये डर 
कृर ब्राह्मणे चर्सिहजीको स्मरण करनेरगे १२ जोकि इन्द्रनीलमणि 
के तुल्य श्याम -स्वरूप पीताम्बरओदे महापरोकमी शंख चक्र गदा 
कमल चार्रोहा्थेमिं धारण किये १२-व बडे मोतियो क। हार पहने 
जो कि .चनद्रमाके तुल्य इेतथा च कोस्तुम रलते.दोमित १९दिच्य 
श्रीवत्ससे त्रिराज्ञमान हदय से शोभित सप्र अ।मरणों की शोमासे 
शोभित-कृमरसम नेत्र १९ मन्दर मुसुकाति हुये प्रसन्नमुख होनेसे 
रलौ. से -अतिशरोमित ब अतिश्राजमान आीहषीकेशजी का ध्यान 
करतेरह. १६. व उन्हीं शरणागतवत्सल श्चीरृष्एचन्द्रजी क स्मरण 
करतेरहेः वर कृहते थे & देवदेव श्रीहरि के नमस्कार है हमारा भयं 
क्याकरेगा हम आपहीकी शरण दँ १७ जिन महात्मा कै उद्र मे 
तनँ सेक यै व सात नीचेवाठेमी वक्तमान रहते है उन श्रीविष्ण 
जीःके शरण मे है हमारा मय कया करेगा १८ जिनसे इत्यादिक 
महात्रलवान्‌ भय वृतेमान होतेह उन सव भय्‌किहतत। हरिके दम 
शरण मे दह १९ बज सब पापो से ब दानव मान विष्णु 
भृ्तो-की.रक्ता सदा किवाकरते हि हम उन्दकि शरणम्‌ टै २० जा 
सबःदेवता ओर महातमा छष्णमरतोकी जो गति हम तिनकी शरण 
म भ्ाप्तहै २३ जो सयो को नाश करके अभ्य.करते ह व जानकर 
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पापको नष्ट कते है व प एक चन्द्रस्वरूपी गुद दुम्‌ उन्दार्‌ रा 
रणे हं २२ वं जो विषुमगवान्‌ व्याधियोके नारनेकेलिय जपं 
स्वरूवी ह च चराय रोरहितदं व्‌ सदर आनन्द स रहत. € हम उन्द्‌ 
के शरणमे २३ जो अ चल होकर रोका को वलथमान करते ह 
ओर पायरहित होकर ज्ञानको देते ह निमकी मं सरण भ पति 
भय हमारा क्वा करेगा २९ र जो विद्वासमा रामरा ह्‌।कर 
सव सधुओी् पालनं करते अर संसारक सी रक्षा करल ह हम्‌ 
तिनकषी करणम पाह २५ जे सरूपे आगे मय.दिखतातिं 
उन रृिंहजीके शरणमे होकर उनके एणासकेरते है २६ वं जिनके 
शरण मे मंद से मत्त बड दरेहवाला वनका ह्‌थी यु. व उसे 
रत्ती उने गजकी परगति शरण .गतवसपुर श्रीहरिके शरणमे ह 
२७ ब गनक्ा सुख धारण क्षिये ज्ञानयुक्त पाश आर अकु धारण 
किये कारके समाम भुर्वि हाथीकीौसी ठंडवाये ` श्रीिष्एुजी के 
दरणं मे हैः २८.व जिन्होने शकरवतार "धारएकंरके महासुरं 
हिरण्याक्चको मारा उन शृकरजी के हम शरणं दै खर शरणागत 
वत्सर वामनजी की हम शरणमे ह २९ छोटे कूवर पेत कृष्मण्ड- 
दिक करनेवाले श्रीवामनजी सव. सत्युरूप - पारणं कयि हमक भ॑य 
दिखाते हँ २० ष हम अगतस्य श्रीहुरिफि शरणमे हं तो भय हः 
मारा क्या करेगा जो श्रीहरि ब्रह्मण्य ब्रह्य देनेवाले -बह्मा च बह्म 
जानंमय द २१ उनके हम शरण हमारा भय. क्या करेगां भयके 
खण्डनकरनेवाले.च दुष्टो को मय देनेवाले अमय ्रीविष्णुमगेवानं 
के प्रपक्षं ३२ जिन्डनि मयरूप होकर अवतार लिथाहे फिर भय 
हमारा सया करेगा व्‌ जो सब लोकोके तारके व सब पापिर्यो 
मारकं २२. उन धम्भेरूप्‌ जनादनंजी के हम शरण जोकि रणम 
देवतांको अभय देते जर अकुत देह धारमकरते ३४ तिन 
दम रारण स € च इमार। सद्गति ह यह्‌ बड़ मञभारप्‌ पतन 
यके घाम्‌ इन सबं व त भवा 6.४ 
रन सनक स्परधारी जे हृरिहे मेँ उसके शरणं ये सब 
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वरूपी भथदायक धंचलरूप सब हमको भयदेतं ३६।३.७हरि 
स्वरूपी इने सेके भी शरणम हमेहै;२८ जो संब २९९ ५५ 
सर्बोका परमेदतरर केवल ज्ञानमय भर्दपरूपहे व जो एक नारायएिरूप. 
मादितिंडस्परूप है उस्‌ सिद्धेदवर के हम शरणमे ह २९ इसप्रकार: 
मक्किपङ्किशनाशन उन केशवभगवानी निचय स्तुतिकरते व ध्यान 
करतेहुये सोंमशम्मनि श्रीहरिको अपने हदयमे स्थित करंडिया ४०. 
तब सोमशमुक। उद्यम्‌ व पराकम्‌ देखकर भका अतिहेषितहोकर 
श्रीहरि बोले कि ४१हे महाभाज्ञ सोमरम्मजी ! अपनी भार्यास- . 
दित हमारा वचन सुनोःहम वासुदेव है परक्षहूये है इससे हे विप्रे 
द्र हे सुब्रत ! तुम हमसे वरमागो ४२ जब्र श्रीहरिने ेसा कहा 
तो नेत्र खोरुकर सोमशंम्मानि देखा आगे घनश्याम विदेश्वर महो- 
दूर्थयुक्त ३ सब अभरणो की शोमा से युक्त सव आयुध धारण 
किये दिन्यः छक्तणयुक्त कमर सदश्च नेत्रवाले. ४९ पीताम्बर धारण 
करनेसे विराजमान शंख चक गदां पश्च धारणकरिये गरुडपर आरूढ 
९५ वमहायश्स्वी ब्रह्मादिक के धारण करनेवाले वः सवर जगत्‌ 
के धारक ईसं विश्वसे सदी अन्यत्र व रूपरदित जगतके गुरु४६शनी 
यु दण्डवत्‌ प्रणामकर छच्मीयुक्क 
कोटिस्य॑तम प्रकाशित श्रीहरिके 9७ हाथजोड़ अपनी भाय्यामुम- 
नासमेतेस्तुतिकरनेलगे वजयर्‌ हे मानद माधव {जय २ यहद 
(व - चोपा ॥ . .:' -.- : ` 
जय ¦ योगीशं जयंच्युत-केशव1 जय योगीन्द्र रमाधव मामव 4 
जय श्राश्वत जय से्व्वग देवा । जयः मंखमयः करते तेव सेव ॥ 
जय , सर्व्वदवरं यज्ञ. स्वरूपा .† जय अनन्त नम करत अनूपा ॥ ` 
यन्त ज्ञानं युत श्रेष्ठ जयान्यय । ज्ञाननाथजयजयमतिव्रजय्‌ ॥ 
जय ` जयेः पाप विनाररान हारे। जयपुण्येश्च पुण्य प्रतिकार ॥ 
जञानं ` स्वरूपं ज्ञान गम : तेरे । करत प्रणाम हरह.भय मोरे॥ ` 
कभ नयन ` जय ` पंकंजनाभा ¡ करत्प्रणमःख्लत तव्यम ॥ 
जथ. गोबिन्दरु जेय गोपालं । इख च़धर रूप विशाखा ॥ . 
गदीर्भाणिं जयं नमत तुम्दरि । व्य्तानयक्क स्वरूप उद ॥ 
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जय विक्रम शोमांग : मुरारे । विक्रम नायक हरु इल सा" ॥, 
जथ लदमी विलास जय देवा। नमो लमा करे "शरत सुना ॥ : 
जय चिक्रम. शोमा युत श्यामा । उद्यम नायक वरगुण धमा ॥. 
यम्‌ -करण -जंयाच्युतः आजु। सङ कम्मं उदयत गुणन्नाज्‌ः॥: 


भोग्य ` त्रय धारेक। नमत॒चरणयुग तव्रजनभारकं ॥' 
0 प्रतत ` धम्माक्रर । धम्म॑रूपं -बिनवत मतसागर॥: 
नमे ` हिरण्यरेत तेजोऽश्िप । प्रणमत तव पद पप दुरक्षप ॥* 
. अतितेजस्घ्रूप तेजोमय ) देस्यतेजनाशकष रंहित भयः 
पाप तेजर `` गोहितकारी । दिजहितकरण सदा तनुध्रारो +; 
हुत - मोक्ता परमा सस्वु ५ । अनल. रूप बिनवत वरधामी धः 
कव्य रूप नम स्वधा स्वरूप {संदी नमत तव च्रष अनून 
स्वाहा रूप यज्ञ वेरर्ा । नमोनमो हम्‌ मति अनुरूपा ॥ 
करत -शा्गघर इरि नम. तोर । पापहारि; हरियिः अघ, मेर्‌ #. 
सिंहविनाशन ज्ञान बिरासी ।.विक्ञश्षिरोमणि सब गुणएरासी 
पावन पुनि वदन्त › स्वरू] त्रमो नमो. हम करत. निरूपी ॥ 
नम -हरिफिदा डेदाहर , तेरे। केशव. नमत रह .दुख मेरे ॥ 
विश्वधारि. -.पर पुरष तुम्हरे ! करत प्रणाम ददु अघ.सारे ॥ 
ष्ण बुद्ध सब~ हषे स्वरूपा । अर्नदसयःतव. रूपः निरूपा.॥ 
नित्यशुद्ध, केवलः हसन्दिव.। विधिपुजितसबकारषिनर्नदिती; 
इन्द्रादिकं ` पुर नभित पराता ) ृष्णनमत तवचरण दद्ासा॥ 
अनित सुरेश अग्रत मगवन्ता। करत प्रणाम निहोरि अनन्ता 
क्षीरजलधिवासी . कमलाभ्रिय । नम्‌ अ्कररूप .ह्रिकरि हिय ) 
व््रापी व्यापक च्यु्नवितादी । नमोनमो नित्‌करत्‌ महाशी प 
नमा बराहरु वामन्‌. "रूपा" कूर्मे -ऋरसिहरूप - सुरभपा # 
सव्वतत्र, नाशन ` द्विजरामा। केरत युगलकरजेरि प्रणामा 1 
स्व्ञेनमय -.मीन मुरारी } रावणेनाशक़ .--जनभयहारीः॥ 
राम्‌ छष्ण. अरु युद. स्वरूपा + म्टच्छविनाशिकरिकिञ्मनुरूपा ॥ 
फपिरुदेव,  हंषकण्ड. तुम्हरे ।-व्यासदेव :सब . पाप . => 


९ व सहरि 
करत भणराम : धरा -निजदेह । सदम कहु ;निजच्रण सनेहः॥ 
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सतुतिकरि . पनि. कंह- करजोरी । जगन्नाथ जगदीश निहोरी ॥- 
तवे -च्रपारे गुण. पार न पावत । ब्रह्मा रंहत सद नित गावत ॥ 
हषर .सदस्नयनं नहि. जानत । तवगुण कहन हारिषठियमानत्‌ ` 
मे किमि कह कां मति पबहु । यासोसथविधि विनयवतावहै ॥ . 
निुण सगुण न सतत ती ।शमाःकर हक नही ॥ 
जन्मःजन्म मोपर करु दाय । केराषहोय कबहुँ नहिं माया ५९१७५ 

इति श्रीपश्मेमहापुराणेभूमिख्डेमाषरानुवदियेनद्रसुमनो ` ` . 
। ^ '  पार्यानेएकोनविंशोऽभ्यायः १६ ॥ | 
 -"बीसवां ्रध्याय॥ ;. . . `. - 
.` दो° यिसयं मरह श्रीहरिङपा सो-पुत्र धिक पाय ॥ “ . 

' '.. .सोमरमभ्मं सुख रुहि कियो -धस्मं पुण्य यह गाय १: ` ` 
` श्रीविष्णुभगवान्‌ सोमरश्म्माकी बड़ स्तुतिं सुनकर बोठे कि हे 
दविज ! हम तुम्हारे तप पणय सत्य ब दरस पवन :रपीत्र. से. हुत 
सन्तुष्ट हये इससे जो. चाह परमांगो ` 9 चष वडा देम भी. वर 
तुम्हारे मनमं होगा पर हम देंगे जो. कामना करोगे उसीक। हमः परी 
करगे २ यह सुन सोमशम्म्‌ बो कि दे कृष्ण ] जो सुप्रसचच मनसे 
हमारे उपर अ(प्की दयाहृदहो तो थम हमको यह्‌ वरमिरेकि ड, 
जन्मजन्मान्तेर को प्र्होकए हम. सदा आपकी मक्तिकरे व जिस 
तीके -दसयाप रक्लेगे वह मोक्षदायक अ धर "लोक. दिख 
¢ च फिर अपने वैशःकौ तारक 'दिव्य सत्रणसंयुत्‌ पिषणुमक्ति मे 
तत्पर हमरे वैद्राकाश्वदनिवाला ५ सवेज्ञ सव कु देनेवाखा इन्दर 
यकर दमनः करनेवाख 'तप वर तेजसे युक्त देवता व _बराह्मणकगां 
क्रा पालकं वु-हन दोनों की धौ सदैव करनेवाला £ 6५ 
भित्र पुण्यमाव का दता ज्ञानी.पण्डित एसा पुत्र हमको वीज 
हे केदात्र ! हमारा दारि हरटीजिये ७ यह्‌ सव हमारेहो इस मे स 
न्देहःनहीं हे असं यही आपूे्वरमांरते ह" यह्‌ १ । -श्ीभिगवान्‌ 

बोठे कि हे दविजशेष्ठ ! हो शरूषाद्‌ से तुम्हारे वंके तारनेवारा 
त्र होगा दसम क मी सन्देह ' नरह हे व मनुष्या कै दुरम सव 


> पद्मपुराण भाता भूभिखण्ड द्विऽ । . लो 
मर्गो फो त॒म मेगोगे ८1९ व पूत्र उत्पन्न होनेक। सुख 9. टः 
सब सुख मोगोगे हे पिपर ! जब त$ जीषोगे तव तंक. किसी. अकृर , 
का दुःख न देखोगे 9 ° च तुम नानाभकार क' पदेए्थ सब दोग व. 

आप स्र पदात्थे भोगोगे व गुणो के बडे भह होगे इस सन्देह 
नहीं है व. सुन्दर किसी . तीस्थे मे मरकर परमगते पावोगे 34 
सीसद्ित बाह्मण को देसा वरदेकर श्रीहरि अन्तदीन होगयेःवर खः 
भसा संतर दिखाई दियु1.१२ ब्‌ अपनी सुमना खीके साय बराह्मणामं 
उत्तम सोमशम्मौ नम्मदाके तीर पुण्यदायक तीत्यं म १३. जिसका - 
अमरकण्टक नाम ह दान पुण्य करने लगे ब बहुत दिनी तक एसा. 
पुण्यदान करते हुये सोमशम्मौ ने १९ अपने आगे कपिला वनम्भे- 
दके सह्नम म स्नान करफे निकरे हये एक श्वेत रङ्गके हाथी को 
देखा १५ज)। क सुन्दर प्रकाशित दिल्य^स्ररूप चन्दर मदयुङक्क गज ` 

^ उत्तणों से युक्त नाना प्रकारके भूषणा से भूषित बड़ी शोभापि युक्त. 
१६ सिन्दूर ककम उसके मस्तके खगाहुआ था व सुवरंक्ी भूलं ` 
उक्ते उप्र पड़ जिसम नलमणि वोच बीच मे जटित.थे व उपर ` 
पताका लगीथी १७ व्‌ उसके उपर अच्छी दीधित्रारा सुन्दर रक्त. 
 एथुक्त सब आमरण से.भूषित.सुन्दर माखा ओर वख घरारण किप 
स चन्दन लगाये .अत्यन्त सुन्दर पृण चन्द्रम्‌ ॐ समान-छत्र 
आ।र चमर संयुक्त एक दव्य पुरुष बेठाथा सिदध व्रारण.ओर गः 
न्धी से स्तुति किये गये मंगररूप हाथीपर सनत. ये हाथी, 
समत सुन्दर दिव्यं रक्तणयुक्त पुरुषो देखः विस्मययुक्त सोमेशाम्भौ, 
ने विचारा कि सुम्दर अङ्त्रला अच्छ न्रतधरे राह म घास्तहोकर “ 
कौन परुष जाताहै यह ये चिन्तनाहौ कतेये फिवह उन्ही हारः 
ध १.1 
| (क रूप होता तत्र, बड़ हषे ते युक्तश हिज म्‌. 
उत्तम सोमसाग्मौ २६ ममता अपने गह चले नेते चे ह, 
पर.आाये फिर उस हा को उन नेन देखा २९ केवल.उसके ऊः 
पर स॒ अतिसृगन्धित कु पष्प गिरपडे थे उने. न्ह नेदेखावः 
ह मे जानेपर अपने ओंगन मे दिव्य. वख तानाभषार केःठौर ठर. 


ति - पद्मपुराण भाषा ममिखण्ड द्धि । ` , ८9 
प धरेदेखारथव देखा रि सब गृहं चन्दन ववुकुम ओर पुण्यक्रारी 
सगन्धं पताहुमाहै चू आगन दूब अक्षत बहुतसे पडषटुयें २६ 
यह सब देख सोमशम्मी बड़ी चिन्ता से युक्त हय्‌ ब सुमनाक भौ 
देला तो दिव्य माङ्िक्‌ मूषणानिकं से मूषित वैदीथौ स ते षि- 
स्मितहो अपनी खौ से बोठे २७ किये दिन्थ भूषण तुमको किसने 
दिये श्गार व रूपक सुन्दरता वज्ञ अलङ्कारादि किसने दिये २८ 
हे भद्रे! इसका कारण निरशङ्क होकर हमसे कहो रेप अपनी भा- 
य्या से कह वे हिजोत्तमजी विश्राम कररहे २९ ता सुमना बोकी कि 
हे कान्त ! सुनो एक उत्तम ब्राह्मण दिव्यसूप धारण किये श्वेत गज 
पर चदा दिव्य मषणोसे भूषित ३० दिव्य चन्दनादि गन्ध अङ 
मं गये दिव्य शोभा युक्त नहीं जानतीं छि कोद देवथा जिस 
की सेवा सर गन्ध््च॑लोग करते थे ३१ व देवना. गन्धव्व चरण 
छोग सब ओर से स्तुति करते ये सो वह्‌ हमारे श जया उसके 
सङ्ग पुण्यरूपवारी शृद्गारसंयुक्त ३ २सब मूपणि मूषित पृएंमनीरथ 
वाछी बहुत किया भीथीं सब सव अभरणंसि युक्तथी च संबो के 
पण॑मनोरथये उनसे ब उस महात्मा पुरुष से हम संयुतहूईं ३३ 
उन सर्वो ने एक अति दिव्य सब शोभासा्टैत चोतरा रत्नेसि ब- 
नाया उसके ऊपर एक दिव्य भसनधर हमको उपपर बेठाय्‌ व 
ब्राह्मणो हमको हनवाया ३४ व्‌ सोने यख भूष गदि हम दियेव 
पहिनाये फिर वेदोके मङ्गल पाठटपदे च पुण्यदाथक शाखी साङ्ग 
छिक स्तोत्रादि स॒नाये व बहुत गाया बजाया३५द वचं से चारों भोर 
से घेरकर स्बेनि अर्छःतश्ह्‌ हमने फिर हनवाया गोर राव तदान 
होगये क्षर सवके सव हमसे अ'कर बोरे. २६ न है करयाणि! 
हमसब सदैव तुम्हरे धरम्‌ बसंगे तुम सवेद्‌ा पति सभेत्‌ प 
होवो २७ देसाकर वेब चलेगये यह्‌ हमने देखा सो तुमसे कहा 
-उस अपनो खी का कहा हुआसुन महानि सोमशषम्भां ३८ 
किर चिन्ता करनेरगे कि क्या यह सब किमी देवताने बना दिषा 
:देसा विन्तवनकर व विचारांशकर महामतिवाॐे सोमराम्म ३९. 
अपने घम्म कम्म करनेमे फिर लगगये च होतेर उनपे उनकी महा. 


८२ ` -पदयपुरीण माषा भूमिखण्ड दि०। व कक 
मागा पतिव्रता लीने गन्म चरण किया ६० उस गस्मेके धारण क. 
रनेसे वह्‌ देवीसुमना अधिक कोभित होनेरूगी किर समयपर उस 
तेजकी ज्वारा समेत खी ने सुन्दर द्॑िमान्‌ देव समान पुत्र उस्पत्न 
किया उस पुत्रे होनेके समय अन्तर्वि मे देवताओंके नम्र बनें 
४१।४२ व नडे देवि छख बनाये गन्धै रोगोने रुख्तिराग गाया 
व अप्परा छोग सव भिरुकर नाचने लगीं ४३ नब सब देवतास 
को सङ्गखिये ब्रह्माजी वहा खाये व उस पुत्र का नामकरण किया व. 
कहा कि आपका सुत्त नामहै ९५ इस प्रकार नाम धराकर सव बड़ 
तेजस्वी देवगण स्वर्गो चलेगये जब सब देवगण चेगये तो 
सोमशम्मौने जातकम्मादि स कम्म अपने पुत्र के किये जब देव 
तारका बनाया हुआ सुत्रत्त नामपुत्र सोमराम्मोके हुमा ४५।४६ 
तो उनकेगरहम महारक्ष्मीके वाख कने से धन धन्य सव भरहुजा 
हाथी घोडे मषी धेनु सुवणं रहन ७७ सव पद्‌त्थ घरमे होगये द. 
ससे घनके संचयो से कृबेर कासा गह्‌ शोभित होनेरगा सोमश्ष- 
म्मा गृह मारे धनके वही शोभा होगदं जो कुबेरे गृहे हे ८, 
इससे वे ब्राह्मणदेव ध्यान पुण्यादिक कम्भ इरनेलगे जर अनेक 
भकारकी पुण्यत यक्त होकर तीथेयात्राको भी गये ४९ श्र ज्ञानः 
पुण्य युक्त वुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण ओर भी पुण्य दान करतेभये ८६२ 
इस प्रकार वार २ धम्म करतेथे व. पुत्रा पाठन करते ष पुत्रके 
जातकम्मौदि समय २पर बरावर कृते थे ५१ पिर बडे इषे पतर 
क निबाह्‌ कराया तव पुत्रके मी गुणवान्‌ शुम रक्षणे बहुत्र 
14 
न सव स पात्रा के भी जातकम्पोदि किये कराये 
५२ व उन पान कै सुखते सहामाग्यवाले सोमशम्मौ अति हर्षितः 
रहने रुणे च सब सुखे ॐ संयोगे टता व कोद रोगं उनको हः. 
आदी नहीं ५४ सै के तेजके समान महामति सेमशम्मी का श- 
रार सदा पतचीस वषेकी अवस्थां बनारहा व शोभित रहा ५६ 
बह देवी सुमनाभी पुण्य महल से दैतेही शोभित. रही त्र पौनः 
साथ दान नत सयम करती एही ५६.व पातिनतीदि धर्मौ से हः 


पद्मपुराण भाषा भूत्रि्णड हवि९।' ट 
बिश्ालनयनी अति शोभित होती थी सद्‌. तरुण. अवस्थासे यक्त 
बनीरही जेसे सोलह वर्की खिया होनी ५७ दसत वे दोनो ली 
पुरुष सुन्दर मङ्गले व सदा नदीन अवस्था बनीरहनेसे अत्यन्त 

 माद.करतेये व सदा वर पुण्यासमा महादृष॑तेयुक्तरहे ५८॥ 
चौ ° इमिदोनाके उत्सुहावन । पुण्यचरितयुत अतिमनमावन ॥ 

तुमसनकहासकलमुनिपुञ्चा । उ्यहिसुनिहोत प्रापसषलुज्ञा ॥ 
- अवतासुतसुत्रततके चरिता । कहतमटीधिधि सो जादरिता॥; 
- जिमिसोनारायगञाराधनकरिकेभयहुरहितसवबाधन५९।६० 
` - इति श्रीपाद्येमहापुराणेद्धर्नयेमुनिखण्डेमाषानुवदिदेनदरमनो . : 
पारूपानेसुत्रतेत्यत्तनिःमविशोऽव्यायः २०॥ 


, ~  इदीसवां अध्याय॥ 


५ 


प 


दो० इक्किपये मर्ह बाल्यके सुरत चरित यनेर्‌॥ 
ठूरिपु जनवन्दनस्तवन आदिकहेकरिटेक 9 , 
सूतजी बोले कि एकसमय अस्यम्त विशिमित उ्यासदेवजी जगत्‌ 
के पति ब्रह्माजी से सु्रतका सष चरित पृते मये १ कि हे ोका- 
- सन्‌ ! हे छोकविन्यास ! है देवदेव ! हे महाप्रभो | इससमय सुव्रत 
का चरित सुनने की इच्छा है २ तव ब्रह्माजी व्यासजी से बोरे 
हे व्या्तजी {हे महाभाग्यवात्त ! तपस्या सहित सुबत विप्र का उ- 
“ तमचरित हमसे सुनो- २ युबन्‌ मधावी ने वास्यावस्थाही से 
बद़ीउन्तम चिन्तनाकी व गव्भैही म टिकेहूये उन्होने पुरुषोत्तम ना. 
रायणजी के दङ्नेन किमे ४ पृव्येजन्म के कम्मं के अभ्यास से ग्म 
. हीमे हरिका ध्यानफिया शंखः चक्र धारण श्ियेहुये पद्यनाम अति- 
पुण्य देनेवाले श्रीहरिका. ५ ध्यान कड़ी चिन्ता से करते व मनम 
उनके चरित गाते सुख से स्तोत्र पढते इस प्रकार श्रीहरिका ध्यान 
त दविजसत्तम सदैव करते थे ६ जवर -उत्पन्नहूये तो सबं बाखकों के 
` सद्ग उत्तम कीड़ा करनेलगे वारको के ब अपनानाम श्रीहरिके स- 
` भ्बन्धके धरादिथे ७ जिस मित्रो वे महामतिवारे पुकारे तो हरिही 
। के नामते पकारं जो नाम उन्हनि धरायाथा दसभरकार धम्मात्मा 
॥ 9 


पदमपुरा मादा मूमिखण्डदहिऽ!_ = , ' 
ण्यवत्पल बे सदा करते ८ मो केराव्‌ ¡हे माधव ! हे चक्रधारिन्‌ । ` 
पो्तम ! यहां राओ हमरि साय सेतो & व्‌ दमारंसाथ चलो 1 
मधसदन ! इसीधरकार घे ब्राह्मणदेव अपने मिर््रोके हुरिदी के 
नासे पुकारते १० सो इसीतरह वे बराह्मएदेव कीड़ा करने कमी ` 
पद्मे हास्य करने मे लेटजानेपर भीतगने मे च दत्यत्मादि देखने ` 
ते हरि ॐे नागर का कीन करते वाहुनपर चने के समय अ - 
सनपर बैठने मे ध्यानं करने मे सखह्‌ देने ज्ञान बतनेमे व जीर . 
भी सव सुकम्त के करने म 9१ इसीभकार जगन्नाथं जनार्दन जी 
को देखे व पुकरं भी व पिनाय महेदवर उन्ही श्रीहरि अकेरेका ` 
ध्यानकरे १२ ठस क पाषाण शुष्कहौ वा आ्रेहो सवम केशवं 
को ही देखते व वे धम्मोत्मा सब कही कमलेक्षण गोविन्दृही को पु- . 
कारते १३ आकाश मे भूमिके मध्यमे पत्वेतों पर वनाम जरु. 
स्थरे पत्थरमे व सब परादि जीभमिं मी १५ स॒मनकेुत्र सुत्त , 
ह्मण नृसिहही को देखते बारकीडा को प्राप्त हके एेसेदी प्रति. 
-दिन रमण ियाकरे १५ व सन्दर रागो $ गीतों से सधुरस्वर से 
ृषणहका गानकं लय तारयत स्वरमच्छंदिको समेत रागो 
से गवे १६ एकर युत्रतजी गेले व यह्‌ मीत गनेलगे कि ॥ 
॥ हरिगीतिका ॥ | 
पेदवादी सकल षृधजन सततध्यावतजाहि को । 
भ्हिथङ्गजङ्गमुराशिजीके बसतजगबहुताहिको ॥ 
सकलपाप कलाप नाशन योगपति भगवन्तके । 
हमहोत शरणविहाध चोरनमधुदमन श्रीकंतके १७ . 
सकल लोकन मह विराजत जो चराचर पार । 
ज्यदमाहिसोकच्यरेषराजत गुनिधानकहाव ॥ 
सवदोषरहितपरेशजगजग बमतनिन्भेयहेजहां । . 
ताकेचरणयुग्‌ नमत नित जौर जाह कहोकहां १८ 
पदन्तरुदध विहसति वुघज हि नारायण । 
गणान पृस्ख्कामं रमनेमामहमं सबसुखरुहे ॥ 


| + 
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“ संसारसागरं अतिखपार उतारदित वितदैसही । . . 


पद्मपुराण भाषा भूमिखणडषहि०। - ८५ 
हुमकरतबरहुतप्रणामकेशव द्रवहुसुनिसबमोकही १९ 
योगीन्द्र मानस है सरोवर राजदैस तहां हरी । 
अरुशुदधरूपध्रमावजगमह नार्हिजानतदमिकरी ॥ ` 
ताकेचरणयुग शरणङ्षेनित नमत चितम धरी । 
सोकरहु रत्ामेदाहमरी बहत नित आदरकरी २० 
जोशु्धवेद्‌ अनन्त्य सकलधम्मसमन्वितम्‌ । 
सबरोगगुरुसुरदशकेशव अभितवीथ्यंसुसेयुतम्‌॥ 
सुरणीतभ्र।तअलापकरि श्रीरङ्गभुवनाधिपगनी । 
गावतमनावतेचरित तवनित कबहरश्रवएपरेधुनी॥ 
दुखमन्धकार पतार नाष्रानहेतु . चन्द्रसमानहे । 
सवविद्वकरतप्रकाश दिननिशिप्रभुपरेशमहानहे॥ ` .. 
सम्पुणो अश्टतकरा कलापन सांसद सुविकाशहे। 
त्यदहिशरण शरणागतकृपाकरसंकलजगतप्रकाशै॥ 
शुभयोग युक्क विरोष इन्द्रिय गएनसों जग देख । 
चर्मचरजीव अजीवकँ विधिसों निरन्तरपेखद ॥ 

` नर्हिखखतमःखतसुपापिगणत्यहिकरतकोटिडपायहू। 

त्यहिशरणअशरणशरणएजुकेजातविगतअपायहू २१।२४ 
इसप्रकार दोनों हासि ताड़ी बजाय तार लगाय गाय ररी 
कृष्णजी को गीतेसि रिमाय ९ बालके के संग भरमोद्‌ करतेथे २५ 
इस तरह बारुमाव से सदा क्रीड्‌ म रतरहते थे सुमनाके पुत्र सुत्र- 
तजी सदा विष्णु के ध्यान मँ परायण रहते २६ इसप्रकार खेलते 
हुये शमलक्तणं विचक्षण सुत्रतको मतिहूये देख सुमना कहती थी 
वत्स मोजनकरो तुमको क्षुधा-पीडित करती 'होगी २७ तव वे परम- 
प्राज्ञ अपनी.माता सुमनासे फिर कहते ये कि हम श्रीहरिके ध्यान 
रसकेमहा सष्टत पे वक्त २८ फिर भोजनके आसन पर्‌ बरक 
मिष्टमोजन के पदात्थं देखङ़र कहते थे कि यह अस स्वयं वि 
रूपहै व आत्मा अत्रे स्थितहै २९ सो आत्मा के रूप इस न 
श्रीविष्णुभगवान्‌ ठतो जिन विष्णुमगव्रान का तीरंसागरमे सदा 
वास रहता २० इस पुण्यजर से वे केशवमगवान्‌, तत्तद व ईन 


= 


५ 


॥। 


८६ पद्यपुराण भाषा मूमिखण्डद्धि० । 
मनोहर पुष्य ताम्बूल चन्दन सुगन्ध से आत्मर्प्‌ श्र॥कशव (वषु 
ठ्तहँ जब श्यन.करनेको जातिथे तव दिष्य शय्या देखकर विष्णु 
जी चिन्तना करते २१।३२ फि इण शच्यापर शयन कततेहुय 
जर्शायी भगवान्‌ के हम शरणम दे इसप्रकार भोजन करनं क 
समय चद्धधारण करने के आश्नां पर वंठने के व शयन क समय 
३२ सद्‌] श्रीहरिका स्मरण करके उर्न्हकि निवेदन सब पदातय कि 
करते आर धमःसमाजी युदावस्था पाकर कामभोगो क छोडकर ३४ 


; फिर पवित्र पापनाशन जहां सिद्धेश्वर नाम चिक सुद्रजीका है व 


: जहां अमरेश्वर व &्करेश्वर नाम रिग नम्मैद्‌के दक्षिएतीरंपर 


उत्तम वेदुैपवत मे सिदेश्वरनाथ. सी हैं वह जागर सुत्रतजी तप 
करनेलमे ३५।२७॥ 
इति श्रीपाद्धेमहषपुराणे्िर्वयेसूमिखण्डभाबानुवष्ेदेनद्रसुमनो 
पार्यानेएकविंशोऽष्यायः २११ 


£ 4 
बृह्सिवा श्रव्याय॥ 
दो °. बादसयं महं पुत्वेजनि सुत्रत कथा प्रसंग । 
तह धम्माद्गद बहुरि सक्सांगद्‌ चरितसुटेग १ 

इतनी कथा सुन व्यासनने ब्रह्माजी से पूँडा कि हे महाभाग | 
एक प्रशन हम करते हे जाप उत्तरदं आपने पुव्वैसमय मे कहाथा 
पि सुदत दरवरं १ व पृञ्वैजन्म के अभ्याप्त से उन्टौने अनामय 
श्रीनारायणजी का ध्यानकिया सो अवं किये कि पृव्वैजन्म मे सु- 
चत्‌ किंस जात्म उत हये २ चह हससे इससमय कष्टो वउन्दर 
ने केत श्रीहरिकी आराधनकरी व इन्हने कौन पुण्यया! जिसे 
देवदेवेश श्रीविष्णु प्रसन्न हुये ३ यह सुन जह्माजी बोले. कि बहुत 
धन्‌ सरदधयुक्त अतिपुण्य वेदश नाम नगरमे भहातेजस्वी अति 
व ऋतध्वजका पुत्र राजा हुया ® उसके महाप्राज्ञ स्कमांगद्‌ं 
नाम अत्िमसिद्ध पुत्रहुजा उ्की खीका-सन्ध्यावरी नामथा यह 
उसकी धम्मपल्ली बड़ यशसिविनीथी ५ उसमे राजलि अपने तस्य 
पुत्र उत्प्तकरके उसका.धम्मोद्गद्‌ नाम घरायाः ६ यह्‌ रकमांगदका 


, , पश्चपुराण भाषा भूमिखण्ड दि० । - 6 
पुत्र सब लक्षणा स सम्पतन्‌ पिताक भक्तिमे. परायण व इषीकेराजी 
को भक्तिमे निरत हुञ्रा ७ जिसने अपने पिताके सुखफ़ लिये मोहिनी 
को अपन शिर देदिया था उस वैष्णवधमभ से व पिताक्री भक्ति 
सं ८ हषीकेशच भगवानने प्रसत्त हकर सदेह उक्ष वेष्णवयदको मेज 
दियाथा व सत्र धम्मेकरनेवाले उस पैष्णवको सव भगवहापमिं भ्रष्ठ 
सममाथा € उन महाप्राज्ञ प्रज्ञा उ ज्ञानते विशारद घर्म्मगदजीको 
जब सशरीर श्रीहरिने वेष्णवलोक को मेजाथा वहां निवास करके 
धम्ममृषण मह्‌ाधम्मेवाठे उन्होने १० दिव्य नानाप्रकार स॒खमेगे 
जब सहल्लयुग मोग करतेर बीतेतो वे धम्मारमा धम्मैके भूषण ११ 
उस विष्एुपद्‌ से अष्टये व विष्णु के प्रसादसे आकर सुमना के 
आनन्द बदानेवाले सोमशम्माके पुत्र महाबुद्धिमान्‌ सुबत के नाम 
से प्रसिदहये व सब भागवतो मे श्रेष्ठहुये व जाश्र श्रीविष्णु मे 
मन लगाकर तप करनेलगे १२।१३ काम कोधादि दोषो को उन 
हिजोत्तम ने चोडदिय। व अपनी इन्द्रियो को अपने वश मै कर 
निरन्तर तप करनेलगे १४ तिदधश्वर के समीप जो श्रष्ठ बेदथ्ये नाम 
पर्वत है उसीपर तप करने का प्रारम्भ उन्हों ते कया अपने मन 
को एकाथ्रकर श्रीविष्ण॒जी के साथ मिला दिया १९ व सो वषैतक्‌ 
उन महात्मा श्रीहरिका ध्यान करते रहै तब शंख चक्र गदा धारण 
किये श्रीजगन्नाथजी ने अनिप्रसन्नहो १६ लच्मी सहित वहां आकर 
उनको वर दिया कहा कि हे धम्मौत्मा देवताओं मं श्रेष्ठ सुत्रत। 

जागो २ स्मरो समभ १७ वर मामो हम छृष्एहे तुम्हरे समीप 
अये है एसा श्रीविष्एजीकौ उत्तम्‌ वचन सुनकर १८ व जनादन 
- जी को देखकर वे मेधावी सुव्रतजी बड़ हषे से युक्त हये व दोना 
हाथ जोड़कर उन्होंने श्रीहूरिके साष्टंग प्रणामकिया १९ च सूत्रत्‌ 
बोले भी कि हे जनार्दन] बड़े २ दुःख जाररूपी बड़ी २ लहरिया 
से शुक्त व विविधप्रकारके मोहतर्गं से.भरे व स दोषगण बड़े २ 
मस्स्यो.से युक्त हस संसारस.गर में पडहुथ (हम दन्‌ का उद्धार 
` करो २०-बर हे मधुस॒दन । नानाभकार के करै मेषे कर गञ्जते व 
वर्षते मे पातको के संचयोसे व्याकुरुचे चलायमान व मीहानयृकर 


८८ पद्मपुराणमावा मृमिखण्डदह्ि० ! _ 
परदों से नेतर मदगयेहुये हम दीनकः पकड़ो हमं कु दि. 
खा नहीं देता २१दे कृष्ण! अति दुःखों से मये इस -संसाररूप 
सधन वन मे मूठेुये व मोहमय सिह ते व्युङरुल व्‌ करुणारूप 
बहुतसी ववां के बीच मे बहधां पड़जाने से इरहुय हमारी 
रक्तको २२ हे भगवन्‌ ! हे मुरारे ! यह संसारटक्न बहुत पुराना 
व ठचा है माया इसकी जडं हे दीनता व नानाप्रकारके दुःख शाः 
खयि ह व खी आदि क संग इसके फलहे एसे इश्नपर चदकरं 
नीचे रिरेहुये हमारी रक्षाकरो २३ हे इष्ठ विविधध्रकारके मोहम. 
य धूमे से ुक्त दुःखो के ग्नि से जो कि सो$ वियोग.मरणादि- 
4 त, ष ५, ०२७ व ५ 
क कै तुर्य है हम जले जाते है ज्ञानरूपी बादल से स्नान करा के 
हमको सदेव मोक्ष देवो २४ हे केशव ! घार अन्धक्रार के परदे से 
देये इस बडेमारी संपार गदे मे गिरेहुये व महाभय से अतुर 
हम दीनं की रक्षाकरो स्यो तुम्हारी शरण मं आये हँ २५ हेम 
गवन्‌ | जो लेग निरचरुमानसमावे युक्तहो ष्यानसे च ज्ञानयुङ्क 
मनसे तुम्हारी पद्बीको पाते ह वे घन्यहं स्यो तुम्हारे पादयु- 
गलो का ध्यान सदा देव किन्नरगण कियाकरते ह २६ सो रेसेही 
हमारी इच्छा को पुरीकरो हम ओर देव को न कँ न भजे मौर न 
चिन्तनकेरं तुम्हारे युगल चरणारविन्द के निरन्तर प्रणाम करते 
व हमारे पाप के सब संचय द व जन्मरहमतुम्हर दासोके दास 
हों आपके चरणकमलोको सदेव स्मरण करत २७२८ब्‌ हे कृष्स 
हे भमो ।जो हमारे उपर प्रससहूये हो तो हमश्नो यः सन्दर वरदो कि 
हमारे माता पिता को शरोर सांहेत अपनेध।मके लेच > २९ व हम 
कोभी सशरीर उन्हे संग अपने धामको पंचा बस ओरं कछ 
भी घर हम नक्षंचःहते इमं सन्देह नर्द है यइ सुन श्रीङृष्ण जी 
वासे 1 बहुत जच्छ एसादी हो यह तुर्हारा काम्ये अवर्य होगा 
इस मं कुछ संशय नरह दै ३० उन सुत्रतजी की भक्ति से हषीकंश 
जी बहुत संतष्टहुधे व सोमशम्मौ व सुमना दोना उष्णता व नाश 
से रहित भ्नीविष्ण़जी के छोक को चलेणये ३१ व सुत्रतभौ उन 
अपने पितता माता सोमषम्मौ व सुमना के संगं सदेहही -श्रोहरि- 


॥ पदयपुराण्‌ माषा मुभिखण्डद्धि०।  - ८९ 
परक गये व जबक दो करप बीते  तबतक पे सुब्रत ब्रह्मण ३२ 
दिच्यलोक भं नानाभरकरर के दिव्यमोग भोगे शिर संवरलोकः 
मे देवतां का काय्यं करने के लिये कश्यपजी के गृह म फिर ३३ 
उन्हीं विष्ण॒भगवान्‌ कै कहने से उपन् हुये व उरी महात्मा विष्ण 
क प्रसाद से रेन्दरपदं मोगनेलगे ३४ वह्ाडनका वसुदत्तं नामां 
व सत्र देवंगण उनके नमस्कार करनेरुगे क्योफि इन्दी वसुदत्तहीक। 
दूसरानाम दृन्द्रभी है धो जो आजकर देनद्रपद को भोग्‌ करते ह 
३९ हे व्याप ! यह तुमसे सृष्टि के सम्बन्धका कारण हमने सुनाय्‌। 
मौर मी जो कुछ तुम धू गे से सब कर गे २६ भ्या्षजी बोले 
कि मह्‌बुद्धिमान्‌ त्रलवान्‌ रुक्मांगद्‌ कापुत्र घमीगद्‌ भथमसत्य- 
युगसे सृष्टि समय मे उत्पन्न होकर इन्द्रहुभा २५७ हे देवदेषेश | वह 
कते एथ्वी मौर धमौगदहु्ा रौर धम्मीग॒दं राजा देवताजका 
स्वामीथा३८इस बातमे हमको वड़ासन्दहहे उसे च! परकह्नेके योग्य 
ह ब्रह्माजी. बो कि हम तुमसे सब सन्देहंका नाशनेवारा इन्तान्त 
कृटेगे २९ यह्‌ सब देव श्रीषिष्णुजीकी लीखा देखने के सिय संसारं 
बनहि जैसे सूस्यादिवार शृ व शृष्ण दोपक् बारहमास हेमन्तादि 
ऋतु ० संवत्सर मनु ये सव बने दै इ हं के परमाणसे अर्युती 
युग बौतजाति है उनके पीठ कस्य होताहे त हमजा जनादन. 
वीमे लीनहोजातेहै ४१ व हममे सबचराचर यह्‌ निरव लीन होजाता 
है.किर' वह योगात्मा परमेश्वर्‌ आविष्य हमच्मादि सव विद्व कौ 
` शवनाकरता ह २ फिर हमहोते तदनन्तर वेद होते है पिर देव 
गणहोते ह किर ओर ब्राह्मणो , उस्न होते द व पेसेही सत्र 
शजाङोग भी प्रसेककरय मे उदयननहकर अपने र्‌ चत क्त & 
३ हस प्रकार सब होतेजति रहते दै दे महाभाग । दधिपय ५ 
विह्यानलोग मोहित नहीदोतेपवयैके करम जेल महाभाग रुप 
गद्राल हभाथा ४४ .रेतेही धम्मौङ्द महार्यातिमान्‌ डिजहुजा 
था इर्ती्कार श्रीरामवन्द्रादिक.महाराजाधिराज इ" च यथातिन 
षावि बहुतराजाः (4 व महातमा स्वायम्पुवादि मुह्ये व फिर 

नारं को भीं प्रक्षये व दले दन्द, पे धम्पल। रजा मोग ह 


९० ` पदपुराण भाषां भूमिखण्ड दि०। रे हठ ॥ 
९६ जै कि महावीर धगद्‌ राजाने मोगाहै देसे ही चद्‌ ९वता 
पुराण व॒ स्फतियांभी सब्‌ेनद्रपद्‌ अपनी र्‌ पारप भोगती हे 99 
है हिज ! ह्‌ सब तो भ्य तुम्हरे अमि सुन्रतका पुष्थकारी. 
अच्छी गतिका देनेवाखा चरित हमने कषा अव तुम्हारे श्रागे अः 
भस्यक्त समाचार कहेगे सुनना. ४८ ४९ ॥ प 
इति श्ीपाकमयेमहापुरणेद्वितीयेमूमिखण्डेमाषानुवादेरेन्ेसुनतोपार्यानं 
नामद्वादिशोऽध्यायः २२॥ ` 
ेईसवां अध्याय ॥ 
दो° तेहसये महँ दैस्यवध खि दितिमदई उदास ॥ . 
नियम सहित बलनामसुत उपजायु सुरत्रास १ 
कीन महातप ताहिसुनि अदिति पुरन्दर पां ॥ 

हवन कह्योतयहिसोहत्यो यहकहगनिमनमा्हि २: 
इतनीफथा सृतसे सुनकर ऋषिलोगोनि फिर सृतसे प्ररनकिया 
कि तुमने धन्य पुण्य व यश फंखाने वाली यह बडी धिचित्र कथा 
कही व सब पापहर्नेवालीमी है क्योफि अप कहमेवारोम बडेश्रष्ठ' 
हं शतन ] जेसे पृष्व मे सृष्टिक सम्बन्ध तुमने विस्तार से 
` कृहाथा वेसेही फिर हम तुमसे सृष्टिकासम्बन्य स॒नाचाहते हे २ सूत 
जी बोले छि सृष्टिक संहार का कारण हम विस्तारध. करगे जिसके 
केवल सुननेहीसे नर सत्बह्ञताको घराप्त हो जाता है ३ जब हिरण्य. 
करिपुने बलिकाकहा न्‌ मालकर श्रीह्रिसे वैरवांघ बदीमारीतपस्या 
की तो उपे तपसे तीनोलोक व्यास्होगये व तपस्ये ब्रह्माजीः 
की प्माराधना करके उसने बडादुरलम वरपाथा ¢ जिस में देवताः 
गंध्बदि ब्रह्माकी सृषटिमरते उसको अमरत। मिरग इसे दे- 
वताओंको स््र्गसे निकाल तीनोलोको की इन्द्रता आपही मोगते. 
लमा ५ तव देवता गन्धव वेदपारग निरोग नाग किन्नर 
।सद्ध च यक्त तथा चर सव देषताओंकी जाततियां ६ ज्रह्माजीको संगः 
रं श्चानारायण्‌ भभुके समीपगये जो कि चीरसागर मे योगनिद्राको 
मधनी इच्वापे पहएकश्के शयन कररहेधे ७ उनको बडे २ स्तोत्र 


पद्चंपुराण भाषा मृमिखण्डं दधि । ९१ 
से जगाकर सब ५ हाथ जीद कर खडेहुये ब उनके जागनेपश 
उस दुष्टात्मा हिरण्यकशिपुका सब उत्तान्तकहा ८ व जगदत्तिश्री 
नारायणने सुनकर दसिहका रूप धारणएकरके उस हिरण्यकशिपु को 
मारडाख्‌. € व किर बाराहरूप-धारणङर महाबल. हिरण्याक्षको भी 
-विदारएकिया पुण्यकारी वी को लेश्याये उसीमागगे म ससुर 
कोभी माराधा-१० व अन्यमी घोरददौन बहुतसे दान्वोको उन्होनि 
भारा इसप्रकार जव बड़ २ सब दानव नष्टहोगये ११ व ओर भी 
दृष्ट दितिके जब सबपुत्र नष्ट होगये ब देवगण फिर अपने स्थान 
को प्राप्तये १२ यज्ञ व धम्मं कम्मं यथावस्थित ठौर २ होनेलगें 
वं सबलोग अच्छेप्रकार स्वस्थ होगये तब दैत्थोकी मातादिति बड़े 
: दुःखसे पीडितहई १३ पुत्रों के शोकसे सन्तप्तो हाहापुत्रो ! रेसा 
कहकर मूच्चित होगई फिर कुछ चैतन्य होकर अपने सूर्ययं समान 
कारित तप ओर तेजयुक्त दाता ओर महात्मा करयपपतिपे बडी 
भक्तिसे प्रणमकरके हाथजोड उनमहटातपस्वी महामतिकश्यपजी से 
बोरी १४।१९५ हे मगवन्‌। धिष्डुने हमक। विनापुत्रो की करदिया 
दैत्यौ व दानवोको देवताओसि मरवाडाखा १६ हे मुनिसत्तम!अव हम 
पुत्रक शोकके अभिनिसे सदाजराकरती हे विभो | हमारे यानन्दके 
करनेवाला व सबक तेज हरनेवाखा १७ सुबर सर्न्वाग सुन्दृर देवः 
ताच्योकी दीधिकेसमान दीतिवांला बुदिमान्‌ सव कुछ जाननेवास्‌- 
जञाता'व महापण्डित १८ तप तेजसमत सुबरी सुन्दर लक्षणवाखा 
ब्रह्मण्य ज्ञानवेत्ता देव घ ब्र ह्मणोकी पू जाकरनेवाख १९ व सब छक 
को जीतनेवारा व हमरे आनन्दके कश्नेवाला व सव्वं शुभक्ष्णो 
से युक्त पुत्र हमको दीजिये २० दितिका एेसा उत्तम चचन सुनकर 
कश्यपमुनि उस दुःखित दितिषे ऊपर कपायुक्तहो बहत सन्तुषटहये 
२१ थ उस दीनमनवाली अतिदुःखितं दितिसे उप्तके शिरपर्‌ अ- 
धना हाथ धरके मावे तत्पर उससे बोरे २२ कि हि महाभागे] जेसा 
यत्र तू चाहती है वैसीही होगा यह कह वे तो सुमेरु पर तप करने 
चरे.गये २३ व वहां जाकर उन कश्यपजीने निराखंत्र होकर परम 
तरत.साधनक्रर बडी तपस्याकी वस अन्तरमे दितिने कड़ा उत्तम 


पड्मपुराण माषा मूमिखण्डद्वि९। , 
गजम घारणएक्रिया २५ ब सव धयै जननेवाली चारकम्मं कानेवरालीः 
परमयशस्दिनी उश्च दिति सौ षत्‌ णत्नं घाश्एक्रिया दसत्‌ उ ` 
सका गम्भे बहुत पयित्र ष भकाशित हमा २९ उ२सक््‌ उस किया , 
ह्या पत ्रहमतेज से युक्त हा तव बडे हषेस ुकघहो कर्यपमुनि 
वहां आये २६ व उस पुत्रका महामेधावी करयपजान बल नाम्‌. 
धराया जैसा उस पुत्रका बर नामधा उसी कै तुर्य वह बछवान्‌ भ्‌, 
एकही हज २७ इसप्रकार नामृकरण करके फिर उप्तका यज्ञोपवीत 
मी कर्यपजीने किया -फिर उससे कहा कि हे महा भग्यवरे हमार ` 


४ ह 


त्र ! अव तुम जाकर ब्ह्यचयै साधनकरो २८ उपने कहा "बहुत. 
अच्छा द्विजोत्तम हमं तुञ्रि वाक्य से एेसाही करगे तव प्रथम 

उत बरे सृषयेद्‌ पदे २९ तद्नन्तर जाकर सो वषैत॒क बड़ी भारी. 
तपस्या उक्तने की फिर तप ओर तेजयुक्क हय माताके पास आया. 
३० उसका ब्रह्मचय्यं से अतितीत्र वीयं देखकर दिति बडे हैमे 
युक्त ह्र मर -आनन्दके फू अंगो म न समाती थी ३१ इसे . 
एकदिन्‌ उस परमत्तपस्वी बलनाम पुत्रस बोरी जोक्रि बडा मेधावी. 
महात्मा व भक्ञा ज्ञाने युक्तथा ३२ कहा फि हे वत्स] अव तुम्हारे 
जीनेमे हमारे सब पुत्र जीते जिन हिरण्यकरिपु आदिकं को वरि. 
प्णने मारडाा था ३३ इससे हे पुत्र | अघ वैरको सिद्धकरो संयामर' 
र देवताजको मारडालो पिर उस महाबली बलनाम पुत्रस दानवीं 
की.माता दनु आकर्‌ बो कि ३४ हे पुत्रकं! प्रथम तो सव देवः. 
ताओंकि स्वामी इन्द्रको शीघ्र मरो फिर स देवता को मारकर 

पे गरुढपर चदनेबाटे उन गिष्णुकरो भी मारडाखे ३५ नदो. 
दिति व दनु अपन सौतियां के वचन सुन देवताओं कौ माता खः. 
दितिज बहुत दुःखित व बडे दुःखे युक्तश वे पतिता अदि 
(तजौ अपने पुत्र इन्द्रस बोली कि ३६ दितिका यह्‌ ब नाम्‌ पुत्र † 
ब्ह्मतेजसे वदतम्‌ वड़े श॒रीरषाा होगयषहै व देवताओं के वधक ` 
अस्थ तप्‌ कररहाहै २७हे देवा इस बातको जनो जिसमे तुम्हारा 
करा एह वह्‌ करो माताका रसा वाक्य सुनकर इन्र ३८ बदीभारी ` 
विन्ताको प्रात हुये वं अतीव दुःखित हुये व मह्‌! मय से उबर 


#॥ 


र. मि त पद्यपुराण्‌ माबा मूमिखण्डद्ि९। - १ 
उन्हे अधन मनतं यह्‌ चन्ताकी ३९ कि केसे देवधम्मं रो दूषित 
करनेवाले इसको हम मारडालेगे बरक मारडालने के विषयमे इन्दर 
ने निश्चय करालया ४० एक समय वहू बर सन्ध्या करने के खयि 
समुद्र के तटपर पूष्ट॑वा व वहां खृगचम्म व दण्डकाष्ठ लिये विराज- 
मानह। १ अमं पुण्य च ब्रह्मचय्यं के तेजसे भ्रकृश्रित सागर के 
तीर इसे संध्याकरते ४२. शान्तचित्त होकर मंत्र जपते हये इन्द्र 
जीने देखा च जाकर वनसे उस दितिनन्दनको ताडितकिया ४३ कि“ 
प्राणरहितहो बल एश्वीपर गिरपड़ा उसको तक देखकर बड़ हष 
भ ब ॥ 3 [> क 
से युक्तहो इनदर षड मुदित हुये ४९ इस भार दिति स 
बर देत्यको मारफर इन्द्र धम्म बड़ सुखसे राज्य करनेलगे४५॥ 
` इति श्रीपाह्नेमहायुराणेद्वितीयेभूमिखणडेभाषानुवादेलदेस्यवधोनासत्रयो 
| विरोऽभ्यायः २३ ॥ | 
* चौ # 
` चोवीसतवरां च्रध्याय॥ 
दो° चोविसये मह टत्रकी है उद्पत्ति विचित्र ॥ 
पुनि ता मेत्री इन्द्रस यह्‌ कह्‌ चित्रचरित्र4 
इतनी, कथा सुनाकर्‌ सृतजी फिर ऋषियों से बोरे कि सुन्दर 

बरवाल्ञे बलनाम पुत्रको मारगयाहूज सुन दितिने हाहाकष्ट कट्‌ 
कर अत्यन्त रोदन क्रिया ब. बडी-दीनता प्रकटकी १ व बहुत दिना 
तक उस परमतपस्विनी यशस्विनी दितिने अतिदीनताकर अपने 
पति कश्यप जी के फस जाकर कहा करि २ हे ज ! सुनो पापी 
तुम्हारे पुत्र इन्दने ब्रह्मरक्षण युक्त महातपस्वी हमरे पुत्र बर को 
सागरे समीप सन्ध्योपासन करतेहुये देख चुष्पे से जाकर वनसे 
मारडारा इस बातको सुनकर मरीचिजी के पुत्र करयपजी ने बडी 
कोपकिया २।४बव करीधकरी ज्घाखा से जल उठे महाक्रोधानरुको 
श्रद्धटकिया फिर पश्चित्न अग्नि मं एक अपनी जटा उखाड़ कर ५ 
कहा कि बुघ हम इनदर के वधके लिये पुत्र उन्न करगे यह कह 
- अगिन बह जटा अरदी इससे उस अग्निकुण्डसे अग्निसुमून 
प्रज्जलित्‌.एक़ असुर उसयन्न हया ६ जिसका काले अज्जनके ढेरके 


पद्यपुरोण भाषा मूमिखण्डद्वि) _ 

समान तो रंगा व पीले २ नेत्र अतिमयङ्कर आकृति एत्‌ करा 
भखध्ालते उसको जगत्‌ भरको भय देनेवारे करृयपजी ने देखा ५ 
वह्‌ महावीथ्यैवान्‌ खड्ग चम्पै.धारणक्य मुनि के तेजसे भरकाशित 
महसि के समान ऊँचा महाबडीथां ८ वह्‌ कश्यपजीसे बोरा ङि 
हे धि | हमको आज्ञादीजिये ह विप्र ! अपने हमको क्यो उदयन 
कियाहै इसन कारण किये ९ हे सुब्रत ! उसे हम. आपके भसदं 
से सतिडकरं यह सुन कयपमुनि बोले फ हे पुत्र! दितिके पुत्र बु 
को इन्दरने छरुषे माश्डाखै दसस दितिका मनोरथ तुम पूराकरो 
१० हे पहीप्राज्ञ | अद्रिति के पुत्र दुरात्मा इन्द्रको मारडालो व देवर 
रजके घारजानेषर रेन्द्रपदका रज्य मोगक्ररो १३ इंसथरकार कश्यप 
महालमाकी आज्ञापाकर टत्रासुर ने इन्द्रके माहडालने का उपाय 
करिया १२ प्रथम थडे पोरुषसे धनुर्विद्या सीखने मे अस्यास करिया 
फिर बर वय्यं तेज धे््यादि क्षत्रियो के सब गुण व स्नाव सीखे 
व धारण किथे.१३.ट्रासुरका पूसा व्यस्षनदेख इन्दर अत्यन्त भय 
से आतुरटुये व उस दुरात्मा इत्रासुरर लिये उन्होने उपाय विचारा 
१९ उसके वधके अत्थं सव महामुनियोको बुलाया व सप्तर्षयो को 
भी बुरकर एत्रासुरके पास्तको मेजा १५ आपरोग. वहाजाथ, 
जहां व्ह टत्राुर है उससे जाकर आपरोग हमारा भिरपि 
करादि १६ इसप्रकार इन्द्रके सम्मतसे षे सक्तर्षिलोभ जाकर ठत्राः 
सुरस बोले १७कि हे दे्यश्रेषठ } इन्द्र मित्रता करना चाहते है सोः 
आप्‌ करं यह साती तर्के जाननेवारे ऋषियों ने महध्रटी. त्राः 
सुरसं कहा. १८ कि महायुद्धिमान्‌ जव इन्द्र आप भिता करनं 
चाहत € तो तुम क्य नही कते १९ बस इन्द्र से मैत्री करके हे 
वीर्‌ ¦ आधा दनद्रपद सुखसे तुम मोगो व आधा इन्द्र भोगे रेशा 
करनेसे देस्यं ब देवता दोनों सुखसे रहे व वैरभाव छटजायमों 
दस बत. सुनकर उत्रासुर बोखा श हे मुनिसत्तमो ! जोन 
स्यतापुल्यक मित्रता चाहते हं २०।२१ ता हमभी सत्य मैनी 
करम इसम्‌ कुमी संशय नहीं है भरा जो चल करके इन्दर हमरे 


साथ दरोहकेरं २२ तो हे विपो | फिर उसके लिये कया भ्माण ज. 


. ~ -. पदमपुरण माषे मूमिखण्ड दिः । ९५ 
` तातेह .सो यह सुन ऋषियों ने जाकर इन्द्रे पुडा कि तुम दोन फ 
` विषयमे देस अत्थ म्‌.कानसी धिश्वासंकी वात्ताहे कि उसे हौजनि 
प्र सत्य २ भन्नी बनीरहै तब इन््ने सप्तषियो सेका फि आप 
- खोर्गो को बीचमे डालकर हम सत्यही का वर्ता करगे छर्करा नहीं 
 २२। २४ य॒दि सत्य कं विपरीत करं तो ब्रह्मह्याद' प हमको 
निम्सन्देह रगे यह्‌ सुन सप्तषियो ने जाकर दृत्रासुर्‌से .कहा ९५ 
. किडन्रने कटाहे किजो तुम्हरे साध. हम छलकरं तौ . हमको 
्रह्महव्यादिक सब पापल इसमे सन्देह नहीं है २६ वस हे महा- 
मते ! इस विवास वचन से पुम इन्दर के साथ मेत्री करो टत्रासुर 
ने कहा किं आपो के संग चलकर इन्द्र से मैत्री करेगे तब 
वे ब्राह्मणश्रेष्ठ उुत्रासुरको इन्द्रे स्थानप्र ठेगये व॒ दन्रासुर को 
ते देख इन्द्र मेन्री करने के लिये उदयतहूये व अपने सिंहासनपर 
से उठकर अघं लेकर बडी शीघ्रता से आधा सिंहासन उत्रासुरको 
बैठने के छियि दिया व धमौस्मा घृत्रसुर उसपर बैठा व इन्द्रःमी 
अधि सिंहासन पर बेटे व टृत्रासुरसे कहा क हे मृहामाग्‌ ! आधा 
राज्य तुमभोगो आधा हम भोगे २७।३० व हम दोनों सुखे आपस 
से बतीव करे इस प्रकार इन्द्रेन एनाघर को अच्छे भकार्‌ विश्वास 
दिया ३१ जवः सब ऋषिलोग अपने २ स्थानां को चङेगयेःव कुछ 
दिन प्रीतिमावसे चञे तब दुष्टात्मा इन्द्र टत्रासुर कै रतरिद्धिन च््ि 
देखनेलगे ३२ रात्रिदिन यही विचाराकरं कि < कोदिद्मिटे 
मैत्री तोडडाढ परन्तु उस महात्मा त्रसु में कोद भी छिद्र इन 
` कोन दिखा दिया ३२ तव इन्द्रे उसके वध के लिये उपाय तिचा- 
रलिया व रम्भा नाम अप्सरा की उसके पा भेजा क्रः जाकर उस 
महासुर को भो्ितंकरो ३४ हे श॒मे ¦ जिस किसी उपायस बन दस 
 दैत्यक् महामोहे डाखो जिम मारकर हम्‌ सुखको प्रातं ३५ 
-तब रम्भा.जाकर महादिव्य पुण्य व पुण्यद्न से शोभित बहुत पुष्पा 
से युक्त मग व पक्षियों से समाङ्कल ३६ व दिव्य विमानमन्दिरा से 
सब जरसे शोभित दिव्य गम्परव्वो के गीतों से युक्त ्मररोकी गु- 
` उजार से सदैव आक्रुलित २७ कोक्षिला्जकी पुण्य कूकोसे सव्ैत्र 


९६ , पद्यपुर।ए भाष! ५ । 
मधुर मोर हरिणदि पक्षि से सव कह संमुख ६८ घ सब 
शओौरस दिव्य चन्दन के दक्षोसि अरंङ्ृत व ज॑रते पणे मनोहर वा- 
पीकप तडागादिको से शोभित ३९. जिनमे कि कमर.शतपलादि 
पुष्पं फकरहेथे उनसे विराजमान व देव गन्धस्य सिद्ध चारण किन्र 
४० वं नियो से भरा दिव्य देवतार्ओंशी पुष्पवाटिकराओं से शोमि- 
त व नना प्रकारं के कौतुक मेगल करनेवाली अप्सरा कै नृत्य 
से विराजमान ४१ सवणे के धवरहरौ से शोभित चामर चुत्नादिकरो 
से मण्डित करुशो व पताका से सर्वत्र समरंङ्ृत ४२ वेदध्वनि 
से समाकीणे व गीतष्वनि से समाक्रुरु इस भरकारके नस्दन वंन मँ 
जांकर चारुहास करनेवाटी बह रम्भा ४३ अष्पराओं के छ्ुण्डं के 
साथ कीड़ा करनेलगी सूतजी शौनकादिं से बोले किं एक दिन 
कारका खींचाहुभ वह्‌ टंत्रुर कुछ दानवं को संगख्यि आनन्द 
समेत'उसी नन्दनवनको गया व इन्द्रमी असक्षितहीकर उप्तमहाती 
ठन्रासुर के पसहीपास घमते चञेजातेथे क्योकि वे प्रौकितचित्त होः 
केर संद उसके छिद्र ददा क॑रतेथे व्‌ वह्‌ महाप्राज्ञं सच कर्ममिं इन्द्र 
काविरवास केरताथा 99९६ दन्द्रको परममित्रः जानकर कुछउनज्री 
शरसे भय नहीकस्ताथा इधर उधर घृमताहुजा सब करी प्रमञ्ुम 
वनदेखता फिरताथा ७ जो वेन अतिरम्य नाना प्रकारफे कोतूहेलौ 
से युक्त व उत्तम ल्ीगणो से भराहुजा था देला'तो चन्दनकी पुण्यः 
दायिनी शीतर लाये बेटीहुदे < विशाखक्षी रम्भा नाम अप्सरा 
कीडा.कर्‌ रही थी वह महाभीर्थवती यश्ञरिवनी अपनी सखियों 
के साथ हिंडोर पर चौ ४९ सुस्वर से गीत गार्हीथी जिसं गीत 

को सुनकर विश्वभर मोहितं होजातां ध ॥ 
त चोपा ॥ ह 
कृ।लत्‌ लारखुतमनं यङ । दृत्रासुर तह अं श्यं ॥ 
दोलारदृ लोकत रमभा । काप्य जिमि वीर खम्मो 1 
। इति भपबिहपुरागद्धितीयेसूभिखण्डेभाषा तु देड्रवश्चने “` 
` नामचतुविरोऽष्यायः- २४ ॥ 





| पद्मपुरशण भाषा भूमिखण्ड द्वि । , ९७ 
पच्चीसवां अध्याय] .. 


दो° पच्चिसय महँ सोहवश रम्भा्िगित उत्र ॥ 

, , , ईन्दरहत्योखररसोच्छषथकेपरान्तियहचित्र१ 
.. सूतजी शोनकादि ऋषियों से नैमिषारण्य मे बोरे कि रम्भा को 
देख करमाकल हो सत्रासुर अपने सही दानवो से बोला कि चारु 
रोचनवासी मनोहररूपिणी यह्‌ कोनसी शची ह गानकर रदी है व 
अपने विरामो से सव विश्वको मोहित करती है ब अयन्त 
. शोभित सृम्पृे हावमा्ो से कामीजनों को अतिमोहित करतीहै 9 
व कमरु-फे समान परशलनयनी पीनङ्ुचवती कुंकुम द्धौ में 
ठगये हहं कमलमुखी कामके मन्दिर के समान स्थित अतिच्रार्‌ 
मनोहररूपिणी २ सम्पण भवो से व पिछक्षण शपे युक्त कानां 
शीरुबती अतिक्षीरुमाघवः किये हूं रम्भारो बनाय निकटे देखकर 
कहनेरुगा कि बस अब हम आज मीके वशीभूत होगे क्योकि 
कामदेव ते श्सीलिये हमको यहां भेजा है ३ इसप्रकार देयो का 
$ैदवर बदु देरतक चिन्ता करता रहा व फाममे पृदहो बहुत समय 
- तक कुछ न बोखा फिर अतीव आतुर हो अतिवेग घे बहा गया व 
दरीनमन हो.उस सरचना ते बोखा कि हे न्दर! तुम किकी 
ल्ली हो. व किसने तम्र्छे यहां मेजा है व. तुश्हारा पृण्यद्‌ायक स्या 
नाहे हम से कहो हे बे! महातेजस्वी तुम्हारे सूप से हम 
मृद होगये ह हस से तुम हमारे वरीमूत हओ ५ जब इसप्रकार 
छत्रासुरने कहा तो बह विशालाकती र्मा कम से अतिन्याक्रुल ठ- 
बुः रसे ओली कि हमारा रम्भा नामहै हे महाभाग ! यहां कामक्रीडा 
करने क लिये इस उत्तम न मेँ ६ सियो के संग आदं देखते 
हो कि.कैप्ता उत्तम नन्दन वन है तुम कौनहो व॒ क्िसलिये हमार 
- पास आये हो ७ तब दुत्रासुर बोरा कि ह बाले । हे शुभे! हम्‌ जोव 
जिसके सियि.यहां आयेहै तुमसे कहते सुनो हेम अगन स उत्पन्न 
हये ह व कश्यपजीके पुत्रे ८ ब हे वरानने ! देवता्कं दव इन्द 
के भी हम सखे ब हे वरारोहे ! च्नधा पेन्द्रपद हमारे मागकरनं 


६८ पद्यपुराण भावा भूमिखण्डदिर। ` ,~ 
से आगया है ६ हे देवि ! हे ररवीणनि ! मेराटतासुर नाम्‌ है सुभे 
इसप्रकार कपे नहीं जानतीहो जिके तीना कक वश म ह १५९. 
सो हे श्रिये हे ्रष्टषुखवाली । दे सन्दर नेत्राबार। | हम म से 
बहत व्याकुल ह ्ौर तुम्हारी शरणमे येह कामत हमारी रक्ता 
कृरो हमरे संग सोग करो ११ तव रम्मा बोली क हम अभ तुम्हार्‌ 
दश मे होगी इस में कु सन्देह नही है परन्तु दे वीर , जो २ काय्य 
हुम कमी सो २ हुसको करना होगा १२ टत्राुरने कहा हे महा- 
भगे ! देसाहौहोगा जो जो तुम कहर सब हम्‌ करभ इस्‌ शकार ` 
की परतिज्ञा उसके संग कर मंहाबरी १३ दानवन्रषठ चन्रासुर उस 
महापुण्य वन मे रम्भा के गीते व॒ गृत्यसे ररित दँ्ने से 9४ 
उसके सुरतसे महादैत्यं अतिमूढ होगया तव उसमहामाम दानवः 
सत्तम पुत्रासुरसे रम्भा बोली १९५ कि अव तुम सदिरपान करो च. 
मधु माधवी रताका भी रस पानक्रो सव उस विज्षाल नेत्रवाली' 
ओर चन्द्रमाकं सपान मुखवाली रभ्मा से वृ्नःसुर बोला १६ फि. 
हुम ब्राह्मण के पुत्रं ववेदवेदाङ्क परगामी हं इस सेहे भद्रे ! सतिं 
निन्दित मदिरपान केमे करे १७ यह सुन उस देवी रम्भाने बड़ी 
भ्रीति ॐ साथ हठ करके उसको ` मदिरादी तव उसकी चतुरता.से 
उसने सुरापान करीलिथा १८ जब सदि से अति मत्तहाकर ज्ञान. 
से ्रषहगया व सोगया सेोतिहीमे इन्द्र ने वज से मारडाला १६ 
व न्न के मारने के कार्ण ब्रह्महत्यादि पप से इन्दर रिक्त होये 
तन बराह्मण इन्द्रसे बोले कि ह इन्द्र | तुमने पाप किया २०.महा 
बङ्वान्‌ दत्र तुम्हारे विश्ृकासपर था तुमने बिरेवासधात किया-जी 
उसे मारा एेसा प्प तुपने किया २१ इन्द्र बोले कि जिस किपीउ- 
पाय से हो शुक! सदेव मरही डालना चाहिये ॥ -" 
चो० हिन देवने मारनहारा । यज्ञधम्प कण्टक श्रुतिन्यारा ॥ 
तानक नायक खल दनव । हम मारा जो मारत मनव २२ 
तामु देत क्य तुम लागा । यह नहिं न्यायं बरन शोगा गा 
करहु ।५ चार मित्र यर नाक । कहत वचन सबविधिहम ठीके २९ 
मम अन्याय जनि पुनि पी ककष हमश्त अती 
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इमिकहि सुरपति -हिजनप्रोया । जपत गपरहु कङ्क तिनक्रोधा२९ 
पुनि ब्रह्मादि तिन समभावा । बहुनभाति करि वचन बनाया ॥ 
तवगे ऋषि निज अघन पाह्‌[ । धम्मरतुहुतिगोरकनाही २५२९ 
“ इति भीपादेमहापुरणेष्धितीयेभूमिष्ण्डेभापानुवदेषृश्रासररधोगाभ 
(न ` पञ्चविंशोऽध्यायः २५॥ । 

 चछब्बीसवां अध्याय ॥ . - 

` दोऽ छष्बीसये सह दितिज पवन भये उञगास ॥ 

जिन्हेहन्द्रहति ग्वै महँ तिनर्तैग भयेपएचस 9. 
सूतजी शोनकादिक से बोले कि उप पुत्रको भी माराहूरआं सुन 
दिति दुःखितहुङे व हे हिजमत्तमो ! पुत्र फे शोके अतिभस्महुदई १ 
च जकर फिर महात्मा मुनिश्रेष्ठ करश्यप्जीपे बोली फि हे द्विजस- 
तम ! इन्द्र दुष्ट ॐे वध के अत्थं २ ब्रहयतेजोमय तीर सन्‌ देवता- 
ओं को दुःख से सहने के योग्य एकपुत्र हमको दो हे कान्त! है षिभो ! 
, जो हममी आपकी प्रियां ३ कश्यपजी बोले कि दुष्टाला इन्द्र ने 
अधम्पं का जश्रयणएकर महाबरी हमारे बल व वृत्र दोनों पुत्रको 
मारडाखा 9 अच्छा श्व उसके वध के सिये एक ओर पुत्रतुमको देगे 
` परन्तु हे यशस्विनि ! सौचर्ष तक्र तुम पवित्रत) से रहना 4 इतना कह 
, उन योगेन्द्रजीने दिततिके शिरपर अपना हाथरखर्िय। वदितिके साथ. 
हीबेयोगीन्द्रजी तपकए्नेके लिये सुमेरु पन्मेतपरचरेगये ६व दिति 
भी तपोवने रहकर तप करनेलगी व पुच्कफेअल्थं सदा पित्रादि 
, नियमोंसेः रहनेलगी ७ ` तव इन्द्रदेव दितिका एेसाञ्यम जानकर 
उनके नियमि विघ्रदेखनेलगे ८ यहांतक कि बराह्मएका। शरीर ध- 
रणकर पचीसवरषके होकर दैवतोपम इन्ध्रजी उस महूातपस्विनी 
अपनी मौसी व सोतेरीमाता दरितिके समीपगये व धमासाजी तप 
करती ह्र उस अपनी सोतेरीमाताके प्रणाम करतेभये तब दितिने 
` कहा कि हे .दिजसत्तम ! आप कोन हू €।१० इन्द्र उत्तसे बा 15 
हे भामिनि ! हे शोभने ! हम तुम्हरे पत्र व यदश जाननेवाछे 
राह्मण सब धम्म जानते ११ इससे तम्हारे तपमे सहायताकरे 
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इसमे कु सन्देह नीह यह कहं तप करतीहुई उस अपन मता ` 
दी शुश्रूषा एन्द्र करने ठ्गे १२ परन्तु बह दु्टकार इन ईन्ठ का 
नक्ष जानतीधी दिन २ सेवाकरने से धस्सपुत्र जानती १३ इन्द. 
रक्षके सब अड मजेत च पैर धोदेतेथे बनसु शूर एल पत्र च, 
स्फसनिन चानदेते थे १९ व बडपरमसे घस्मरा इन्द्र उस दिति . 
को सदा सब पदास्थं दियःकरते इन्द्रकी मक्के सन्तुष्टो वड़ीभरीति ` 
से दिति ब्राह्मणदूपी इन्द्रसे बोली फ ३५ जब हम पुण्ययुत्र उत्प. 
्नकररेगी घ वह्‌ इन्दर को मारडालेगा तो उसहुमारे पुत्रके सद तुसमी : 
राज्यघुख मोगना १६ यह सुन दन्द्रनीने कहा हे महामागे {अच्छा ` 
तम्हरि प्रस्ादसे हमभी रेन््रपदका सुखमोगेगे यह्‌ कहू इन्दर उसके . 
तप नियसस ` ओौरमी अन्तर विचारलेरुगे ३७ हसप्रकार -कुछ 
कंस सवषं वीतये इन्दरने एकदिन यह अन्तर देखा फि चिना पेर- ` 
घोयेये दिति सोरी १८ व॒ शिरके वाश्खोले उत्तरको रिर्य . 
अत्यन्त धिङ्गल दिति उदरं सृ्ष्मशरीर धारणकर इन्द्र पटगये 

व तिनकी नीदको हृरलिया ओर तीच्णधारवारे वजसे उस्षगव्मकेः 

उन्होने सातखण्ड करडाले १९।२० तव वे स॒ातोखण्ड रोदन करने.“ 
रगे रि ोतेहूये उन गऽ्भेके खण्डोसे इन्दरने वार २ कह! २१.कि 
रोदन न करो रोदन न करो जब उन्होने रोना न बन्दक्षिया तो इन्द्रः 
ने उन सातोके सात २ ओर खण्ड क्रडाले इस प्रकार वे उशा ` 
होगये व तब उन्होने कहा अब हमको न मारो हम तुर्हारिभाईं 

हगि हन्दरने का अच्छा तुम्‌ हमरेभाहईं उ्चासपवन होओ इससे वे. 
पवनहोगये इन्द्रे कहनेसे वे सब अतिवीय्यंवाले घ बद शरीरके ` 
सहातेजस्वी पराक्रमी होगये २२।२४ व उश्रासो देवताहेगये मरुत्‌ 
उनका नामहुञ्ा व इनद्रहीके मभ्रितहुये २५ व सब प्राणियों को 

य पवन सदा सन्तुष्ट करतेव पारित करतेरहतेहै बस इसप्रकारसे ` 
सन्‌ सहर समृदेकी सृष्टि श्रीविष्णु भगवान्‌ कश्यपादि प्रजापति- , 
योस कराते हँ २६ व उस सृष्टिक राजा करमते एथु अदिको बनाति 

९ ० तवदव कृष्णचन्द्र सव्वेन्यापी पुर्‌ ष पुराख जगतके मरह २७ 

तप सव विष्सुरूपंहे व सव प्रजापति भी विष्णुस्वरूपी है मेघ अ. 
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मिनि मादि सवं पुण्यात्मा विषु खपहीहै २८ व उन्हीका यहु स्था- 
वर जङ्गम सवं जगतहै है. हिजसत्तमो ! जो कोद यह ध्रािर्योक्षी 
ष्ट जानते २६ उसका फिर दस संप्तारमे राना नहता फिर 
परक भय षां होसक्ताहे इस महापुण्य च सम पापहुरनेवाली 
ष्टिको ३० जो पुरुष भक्तिसे सुनता पह सव पापो से ुटजाता 
हे वह.घन्य होता व पुण्याम होता व सस्यसेयुत होता २१.॥ 
चो°.जोयहसृषटिं सुनतमरकोदे । लहत प्मगति नदं शकपोई ॥ 
स्वे पापगत -शुद्धस्वरूपा । विष्णुलोक , पावत नरभूपा ३२ 

` इति व । 
`“ ,* रविशोऽष्यायः २६.॥ ˆ ` 

` सत्तादेसवां अध्यायं ॥ 
दो° सत्ताद्सये महँ क्यो सब अधिपतिजिभिहीः 

 ब्रह्मज्ञासो करतसुख पारत सबहि निसोत्‌ १ 

| #। | ^) ० 0१ बोलते | अ प 1 
, सतजीशोनकादिऋषियासे बोले किव परमेश्वर सवरोकौके ईश 
सब राज्य मेँ वेन केत्र महप्रमुष्थुजी को राञ्याभिषेक करते भये १ 
ये एर्थुजी महाबाहु महाकाय सुरेश्वरदन्द्र के समनथे २ सृष्टि की 
आदिम सबको उत्पन्न करके ब्रह्माजी जो जिसके योग्य होताहे उसे 
उसका राजा बनाते जेसे मनुष्यो का राजा महासापृथजी फो 
` नियत किया देही सब उक्त ब्रह्मण ग्रह ताराज का राजा चन्द्र 
मा को नियतकिया व सब तप धम्मं सबयज्ञ स॒बपुण्य च सब पुण्य- 
तेनस्वर्योका मी राज्य सोमही को दिया २.। ¢ व जखके मध्य 
मरै सवतीसपका राज्य वरुणजीको दिया समुद्रम जो रत्न ट उनके 
भी स्वामी वरुएही हये ५ व अन्य सव यक्षा के राजा कुबेरजी 
को बनाया वमह बुद्धिमान्‌ विष्णुः वामनजीके सब अदितिके २ पुत्र 
देवताओंका राजा बनाया ६ व स पुण्ासाजनोके रजा सवाक 
हितके लिये दक्षप्रजापतिजीको बनाया ७ क्योकि वे सब धम्मं जा- 
-नतेःये इससे सब प्रजा के अधिपकिये गये व विष्णुकं तेज स 
युक्त संबधरम॑नाननेवाले प्रह्ादजीकौ ब्रह्माजीने सव दैत्यो ब दान- , 
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वृक स्वामी नित किय! यम येवस्वत धर्म्मराजजीको पितरोके रा. 
उपर स्थापित किय! ८।९ यत्त राक्लस भूत पिशाच उरग सर्प॑सब-` 
योभिनी मह्‌ त्मा येतार १० सव ककार सब कूष्माण्ड च. सबं 
राजाय के गजा श्रुफाणि महादेवजी को अनाया ११ व. सब 
प््यतो$ राजा महापठयैत्‌ हिमवानुको नियतकिथा च सव नदिया, 
तडागों वापियों १२ कुण्डो ब कुपोके रान्यपर सवतीथं अलयुत्तम, 
पण्यकारी समुद्रको स्थापितकिया१३ व सबगन्धव्वे। तथा पुण्यजनो 
र राभ्यपरं सेर ब्र्माजीने चित्ररथनाम्‌ गन्धर्वो नियुक्तकिया 
, -व9 वे पुण्यती्यवाले नागोके राजा वासुकिनागको बनाया संप 
` के राञ्यपर त्त नाम सरप्पको नियोजितक्िया १५ व सव हाथि- 
-योकाः जा दरोवत नाम महागज नियत्हूभा रेसेही सवधोडोका 
` राजा उचेर्री नियतहुओ १६ व सबपक्तियोकेराजा गरुड नियत 
` ये व्व हरिणो का राजः ्षिह बनायागया १७ व सबटषभो व 
धेनुं के राजा नन्दीर नियत हुये व सर वनस्पतियोका राजा 
पिप्पल बनाया गया १८ इसप्रकार पुण्य रज्या पर षयाला राजा 
नियतकरब्रह्माजीने सबदिशम दिक्पाल स्थापित कयि € पुष्य 
दिशां वेराजके पुत्र सुघन्धा को राज्याभिदेककरके स्थापितकि* 
या २० च दक्ञिणदिशामे कहंम्‌ प्रजापतिके पुत्र महातमा शंखपदको 
राजा नियतकिया २१ ईइनरोगेनि सक्दीपवती पत्तनयुक्त इस सष ः 
एथ्वीको यथा भाग पाङनक्रिया व अबृभी ये सव धर्मसे पाठनकरे 
तेह २२ फिर परिचमदिशमे ब्रह्माजीने वरुण प्रजापतिके पुत्र पु. 
प्करनाम्‌को दिक्पारुता पर नियत किया २३ व॒ उत्तरदिशां. 
 ्रह्माजीने नरुकूबर को स्थापित किया इस प्रकार महापराक्रमियो ` 
को सुब रज्याधिकार मै ब्रह्माजीने अभिषिक किया २९ महाभाग 
एथुको जानां प्रथम सब राजाओका स्वामी बनायाहीथा फिर रजः 
सयाद सत्र महायज्ञ से ब्राह्मणे हारा विधि विधानसे उनका च. ` 
॥भषेक किया कराया २५ इस प्रकार वेदके पिघानसे महाराज थु 
जीको राज्यपर स्थापितकिया इन एथुजीको अत्यन्त पुण्याटम। मद 
` पराक्रमौ महात्मा चाध्ुषनाम मन्वन्तरमे सबका राजा ब्रू्याजीनेः 


| पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि ०1 १०३ 
नायाथा २ ६ फिर उसके पीत्रे जब पुण्यरूप यह वैवस्वत मन्वन्तर 
आयाता दसम ज राजा एथ नियतहुआ उतरी विशेष कथा जो 
तुम्हारे सुननेकी इच्छाहोगी तो हम कगे २७। २८ ॥ 
चौ ° पुण्यपुनीतदेवच्मभिषेका । अधिष्ठान सबके ` सविपेका ॥ 
तुमसनमाषे सकर - सुपावन । सत्र पुराणम भणितसुहावन २९. 
पुण्ययशस्य स्वग्यं आयुष र ।शम अरु सौर्य सकलउत्तमतर॥ 
धन्य पवित्र ` पत्रप्रद येह । ठद्िदायि यामह न ददि ३० 
भाव भ्यानयुत जा नर कोद । पठत भक्तिसों प्रकट न गोई॥ 
अश्वमेधफर सो जनपावत । नहिं संशाय कट सस्य बतावत -३१ 

इति श्रीपाश्मयेमहाएुराणेदितीयेमूमिखण्डेमाषालुवदेराञ्यामिषेको" ` 
| नामसंप्तविंशोऽध्यायः २७॥ 


श्टहिसवां अ्रध्याय॥ 

दो ° ` अृद्से मह॑ एथुचरित कथनहेतु खरु वेन॥ 

. ` के भाषे अवगुण बहुरि -एथुचरित्र सुख देन 9 
पूर्वके अध्यायकी कथा सून ऋषियोन सूतसे पडा र हे महाः 
भाग | महात्मा पथूजीका चरित विस्तारसहित कहो हम लोगो को 
फिर स॒ननेकी इच्छाहै १ जिस प्रकार उन महासा राजने इस ए- 
ध्वी को दुहा व किर देवताओं पितरो व त्व जाननेवाले मुनि्ोनि 
“उसे द २वजेैे दैत्यं नागों यक्षो व दक्षां ने इहा फिर जसे 
पर्व्यतां पिदाचों गन्धर्व्वैनि व पुण्य कम्मं करनेवाले ब्राह्मणोने दुहा 
जैसे सिद्धं रासो व भीमपराकमी अन्य महातमा लोगनि भी दुहा 
३।४ उन सोके पात्र विशेष वणौनकरो व है महामतिवाले { दुग्धका . 
भी विद्रोष विधान कहो ५ व महातमा राजा वेन का हाथ पुव्यै समय ` 
म ऋषियों ने मथा सो किस कारण से यह भी कहे ६ सोभी उन 
लोगों ने सुना कि कुंद होकर वेन का हाथ मथा था यह सव पाप- 
नाशिनी कथा पुण्यकारिणी ओर बडी विचित्रे ७ हे महाभाग! 
इससे हम रोगोके सुननेकी इतनी इच्छां कि ठका ना हती 
यह्‌ सुनकर स॒तजी बो ठेकिवेन वष्टु दोनों का चरित्रव्‌ जन्म ` 


४ , 


१०५ पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड हि ° ॥ कि 
वीर्ये पौरष सव पिस्तरप॒व्भैक कहते हँ व विशेषकर धीमान्‌ 
यथक चरित कने. है ८ । ९ सो हे महाभाग दिजसत्तमो | हमसे 
श्रवएकरे व कभी यह चरित अभक्त श्रद्टाहीन शठे न कहना १० 
च न अनिमूख॑पे न अतिमोहयुङ् से न _असित्तितपे न थोड़ी श्र 
दवावाले से न श्ये न सब कुछ साशकर्ने वारे मे ११ क्योकि जो 
हस चरितको अश्द्या आसे पदक हे पहु नस्कको जाताहे राप 
रोग मावसंयुक्क व सस्य धम्धेपरायण दै १२ दतप्ते चपरोगोकिः 
आगे पापनाशन यह चरित सम्पूणं कहते ह भत्रणरो १३ यहं 
क कः त न । रके ध 
चरित स्वभ देता यश्च मयुष्‌ दवेता धन्यह द सब वेदक सम्मत 
सेहे ऋषिलोभो मे हसे बइत गक्ष सम्गावण भिय) है पर हम तुम 
से कमे है दिजेत्तमो । सुनो १४ जो कोड येनकेयुत्र पथुजीरा च- 
रित दिस्पारपएव्यक कहताहै वह्‌ ब्राह्मणों के नमस्कार कर्के श्ियि 
हये व विना कियेहये दा शोच नहीं करता सव उते निवा हु 
जानपडता हे १५ सातजन्मका पाप केवर सुननेसे नष्ट होजाताहै 
ब्राह्मण जो इसे पढताहे वेदज्ञ विदान्‌ होताः व क्षत्रिय विजयी हौता 
१६ वैश्य धनवान्‌ होता व शूदर इसको सुनकर सुखी होताहे जो सुन. 
ता व पदता है अपनी २ जातिके अनुसार एेसा फलपाता है 3७ 
एथुका जन्म व वेनक्राभी जन्म पवित्र पापनाशने बाला हे धम्मके 
रक्षक महाप्राज्ञ वेदं शाख के अस्थ जानने मे महा पण्डित १८ अः 
ननिवंश मे उप्यन्च आति के समान तेजस्वी पुव्यैक।ल में सुच रम्मे 
उदयन्न करने वाले अङ्गनाम एक प्रनाओं ॐ पति राजाहुे-3& 
वे घम्मकोछोड ओर कम्म कभी नहीं करतेये तिन अङ्गके वेनं नमि 
प्रजापति हुये २० राजा अ्गजीका विवाह भहाभाग्यधती .मलयुक्ी 
कन्या सुनीथा नाम के सद्गु २१ उस में जे पुत्रमा उसका 
पननामहुआ यह बङ् घम्मेनाशक बाखकहुञ्ना जपने मातामहे म 
 दाषस्‌ यह्‌ त्यु पुत्रीक पुत्र हुमा २२यह्‌ अपने घम्म॑को छोड 


£ 


अधम्म म निरतहुजा काम्‌ खोम व महामोह से पापी सदां किया. 
९.२२ वेदाचारक धर्म्मको छोड वह॒ राजा. मदे मत्त व मोहितो 
ˆ सदा पापो कैदीकरने मे निर्तरहे २४ इससे उसके भयक्त.मरे 


_ पद्मपुराण माषा भूमिखण्ड हिऽ । १०६ 
अन्यजनभी वेदाभ्ययन न करनेलगे उक राजकि राज्यमे स्वाहा स्व- 
धा वषट्केगररहित सब भजा भायः होगे २५ अब देवतांकी भ- 
त्तिही यज्ञस जातीरही क्योकि जो बराह्मण यज्ञ करनेभी रुगे उनते 
वह इष्ट एसा के २६१ तुम लोग वेदादि न पदौ होम न करो 
दान न्‌ दिया छिया करौ यृज्ञ न करो हवन कभी न करो यह्‌ हमारी 
आज्ञाहे २७ राजा री जब एसी आज्ञाहृई तो सेनि जाना कि अव 
इनका विनाश गया है व यही जाने ब्राह्मणोते कहा 
यज्ञ हमारे लिये करना चािये क्योकि उस्फे भोक्का ह्मी हँ व 
यज्ञ करनेवारे भी ह्मी दँ यज्ञ भी हम ह २८ हमरे विषय मे 
यज्ञ क्रो व हमारेही विषय में होम करो वेन देसाही सदा स्वि 
कहै कि सनातनविष्ठु हमीं हैँ २६ हम बऋह्या हम रुद्र हम इन्दर 
- हम पवनहें व हमीं हञ्य क्य सवके भोक्ता हँ इसमें कृलमी संशय 
नहीं है ३० यह्‌ सुनकर महीबरुवान्‌ मुनिलोग वेनके उपर बहुत 
कध हुये व द्रे होकर सबके सब जकर उस पापी राजासे बोले 
कि ३१ राजा एथिवीका नाथ .होताहे इसे सदा भरजा्जको पार- 
ताह व धम्म॑की मसि हाताहै इससे सदा उसे चाये कि धम्म की 
रक्षाकरे ३२ हमलोग दीना प्राप्तकर .बारहवषेतक यज्ञकरंगे 
इससे हे येन | उसे रोककर अधम्मं न करो क्योकि यह्‌ सन्जनो का 
. धम्म नहीं ह. ३३ हे महाराज | तुमभी धम्मं ८ व सस्यपुण्य 
करो तुमने यह भतिज्ञाकीथी कि हम प्रजा्मकि पालंगे ३९ एसा 
कहते हुये उन महर्षियोते निन्द वेन यह्‌ निरत्थक अत्थं हेसकर 
. बोला कि ३५ धम्मं बनानेवाला ओर कोनहे व हम्‌ अन्य किंसका 
वचन सुने क्योकि वेदाध्ययन पराक्रम तप ष सत्यके करनेमे हमरे 
समान अर एथ्वी पर कोनदै २६३ मृदो । तुमलोग सन्‌ मूर्तो के 
उत्यननहोने के स्थान ब्‌ सब धम्मौके उत्पतन होनेके तो विरोषस्थान 
` हमको नहीं जानते एेसे अचैतन्य होगये्ो ३७ हम दस एष्वीको 
जब चाह .जलाद व जब चहं समुद्रम बद एण्वीःव अन्तरिक्तका 
कहो तो स्थल इसमें कुव. विचार करने की बात नहीं है ३८ जव 
मोह ष गर्वं से 'युक्त राजाकी दुष्टता न भिटसकी तत्र महर्षियेनि 
^ 


१०६ पञ्चयुराण भारा मूमिखण्डहि० । _ क 
राज। के उपर डा क्रोधकिथा ३९ वृ इधर उधर कृदत फदतेहुये 
वरेवको जबरदस्ती पकड़कर मरिष्छेधङे वेनकी बाद जंघा मथी ४७ 
उषसे कलेखज्ञनक देरकेससान साख खुदी ॐटेडीरछ विः 
लक्ष बडेमारी सुका अतिविप नेन्रवास नके रमक ४३. 
वड़े रम्बेेटकत सिकडे कनका अतिभय्‌ङ्कंर व बड़ दुःखसे मरने 
वाटे पेट्का एक पुरुष निशला व उतने कहा स्या कुर त उन महा. 
त्माजनि देखकर कय निषीद चत्थीत्‌ देडजा २ उम लोग्धै का 
देसा वचन सुन मयते अातुर्हो वह्‌ वैठगथा व्‌ दर्खीसि उस्तका नि- 
षाद्‌ नूम हुआ पलधैतो पर व नोभ उसको चसन की आजञाहुई ४३ 
उसी निषादे दंशषे निषाद किरात सिष्ठ नाहृखकं मर पुष्डन्द्‌ 
व्‌ ओर मी जो स्तेच्छोश्ठी जतै ह ४९ वे सद पा करनेबारे उसी , 
तरेलफे अंगते उत्वन्न हुये क्र पे सब ऋषिलेग वड़े प्रसन्तमन 
हये ७९ व उन्न उपोत्तम वेनो अअ पाप्रहित समद्ना इससे उस 
महास्मा वेनक। दहिनाहाथ उन्हति भथा ६ उस हाथके थने प्र 
उसमे पसीना होआया तव उन विष्रोने फिर दष्ट दहिना हार म- 
था &७ तब उत सुन्दरकरसे बारह सूर्यो के समान भरकाशित्‌ एक 
पुरुष उव्यन् हा उसके सव अंगोक सङ तपाये हुये पक्षेषोनेका 
सा था ठ देव्यशाखा व्रह् धारण कियेहुयेथा ९८ दिव्य मासरणो, 
की शोमापे शोभित अंमथा व्‌ दिव्यं गन्ध अगे रुगेये सु््य॑सम 
चमकृतेहये मुकटसे व कुश्डलोे विराजताथा 9९ बङ्मारी शरीर 
था व व्रडे उड़ बहुथे व रूपमे एण्वीपर उसके समाम दूसरा को 
न धा खड्ग बाण धन्वा कवच धारण क्रिये महाघमु था ५० सव. 
लक्षसं सम्प व सब अरुङ्कारोसे मूषितथा तेज रूप वसे युक्त 
महामति ८१ इस जेस स्वस्मै मे शोभित होते ह चैसेही एष्वीपर 
( घेन भ षे = 
चहु वेनकापुत्र ोपितहुजा उन्‌ महाभएङे उत्पन्नहोने पर निम्म- 
उ ठंवताओ। व चदेयोने पूर्‌ देनक पत्र होनेका बड़ा भारीं उत्सव 
(कया उन्न अपने ्रीरसे दीक्षिमास्‌.होने से सात्तात्‌ अग्निके 
समान नञ्वखत्‌ हा तेहुयं ५३ आजगवघनुष्‌ धारणष्ठर जिर बड़ 
भारः कर्दहाताथा दिष्य बाण इ रष्टाके लिये वडी दीक्षिवारा क- 


| पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड हिऽ. .' १५७ 
वच धारणक्षिया ५४ य्ह सब महामाग महासा महावीर एथुजीके 
उत्प होतेही सब हरा व सव पाणी हृषितहये ५५ व सव तीर्थ 
के विविध प्रकार पुण्यकारी नल्‌ उनके अभिषेके सिय सय त्रा 
ह्मण सव जरसे लेकर आखदे हये ९६ ब्रह्मादिक दैव तथा ओर 
भी. नानाप्रकार क आणा स्थावर्‌ जङ्गम सव ` अभिषेकके समयः 
य वे आकर सघाने अभिषेक किया-५.७ इसप्रकार चरोने वअ 
चरोनि भी देसे महावीर पृथुजीको राजशजकरके अमिेकित किया- 
व॒ वे सब प्रजार्मफि पालक हुये ८८ जब देवताश्च व सब ब्राह्मणों 
ने वेनके पुत्र महाराजाधिराज भ्रतापी पुथुजी को राजसिहासभपर 
स्थापित किगरा५९ वेसेही उन्होने सब प्रजा्भोको अनुरञ्जितकरिया 
जिनको उनके पिताने कभी अनुर॑ञ्चित नदीं कियाथा जब भ्रजाओं 
म उन वीरने एसा अनुराग किया जिससे सब पृथ्व राजन्वती हु 
व समुद्र प॑र. तक सप्तदीपवर्ती धरणी के -अकेलं स्वाभ्री हुये उन 
महातमा यसे संमुद्र पय्येन्त के जल सब लोर ठोर ठहरगये च- 

-रुना बन्दहोगया व पव्वैतां पर यद्यपि बहधा गन भागभे होतेह 
पर इने होतेही सव पर्व॑तोने मारे भयके अपने साग्गे सुगम कर 
` दिये ६० । ६२ इनके ध्वजाका भद्ध किसी पञ्वैतने न श्रिय! सब 
कहीं सुगममाग्गं होगये व्‌ महाराज पुथुजीके राज्यम पुथ्वीप्र त्रिना' 
जोतेही अन्न होनेखगा देसे धेनुं जो इनके पिताके समयमे कुछ 
भी दुग्ध नहीं देती्थं बे बहुत बहुत पथ देनेलगौं ६२ मेष प्रजाज, 
की च्छा के अनुकृ जर बरसाने के सब्ब॑त्र बड़े बड़े यज्ञ होने. 
लो ब्राह्म व क्षत्रिय सबं यज्ञ करने रगे ६४ ब उन. राजके रा- 
-श्यमें सब कारो मे दक्षो से कल मिलने ठेगे दुर्भिश्न उनके राज्य 
मक्रभी हादी नरह व्याधि अकाल मरण कि प्राणी कां कभी नः 
हुये ६९ सब रोग धम्म मे परायणो सुखते जं नेलगे जवं ये शज- 
रज दुष महातमां दसं भारक राज्य कररहेथे ६६.उसीं समयम 
महात्रहमयज्ञ म सूतस॒तिं मै.उव्यन्न हये जब कि अच्छ सम्य दिनि 
आया €&७.व'उसी यज्ञम महाप्राज्ञ मागध साग -उत्यतन हुव तथ. 

एथुफी स्तुति करने रिथे ऋषि न. उनको वुखाया ६८ हे हिज) 


५ 
~ 
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१०२ पद्मपुराण माषा सूमिखण्ड दि९। =. षि 

तमो ! चन हम पुण्य सूतका लक्षं तुम छोगों से बताते दै शिखा 
सत्रसे संयत ब मेदक अध्ययन में तत्पर ६९ सथ शाञ्च के अर्थाः 
क वेत्ता च निट अग्निहोत्रकी उपासना करे दान्‌ नित्य देत्‌ 
रहे पठन पाठनकरे बरह्मचर्यम परायएहो७० देवताओं ॥ 
की नित्य पुजाकरे च याजक से सदा पुण्यकारी वेदमन्त्रा सं यज्ञ 
करातारहे ७३ ब्राह्मणा का सा सदा ००० बहूतं 
ब्रह्मणो केही साथ रक्ते बत यह सूतकं रक्षणहे अब्‌ मागधका 
लक्षण कृते ह वह न्यक तो करसक्ाहे प्र वेद्‌ नही पदसक्ता 
७२ व वन्दीजन तथा सव चारण ब्राह्मएका कोड आचार तह कर 
सक्ते व ओर मी जो बडे मार्यवाले स्तुति करनेवारे छोग होते है 
७३ परन्तु स्तुति करने फे छियि निपुण सृत व मागध येही दो ठीक 
टीक्‌ उस्यन्न क्रिये गये है इसलिये उर दोन सव ऋषियनि कहा, 
क्कि तुम दोनों हक्त राजाकी स्तुति करो ७४ जसा राजा होना चा- 
हिय उसके अनुरूप ये महाराज हुये है इससे इनकी स्तुति करनी 
चाये यह्‌ सुन वे कन्दी व मागध दोनों ऋषियों से बोङे ७५६ कि 
हम दोनो देवताओं ब ऋषियोको अपने कम्मौ से त्तरे पर इन ' 
राजक न हम कुड कम्मं जने न यश्च न लक्षण ७६ कि जिस कम्मं 
से इन महास्माकी स्तुत्तिकरें विना इनके गुण जाने हम स्त॒ततिमे स्या 
कद ७७ तब ऋषियानि उनदोनेसि कहा कि हम इनके मदिष्यगुण, 
जानते है ये २ गि इससे तुम हम्ह गुणो से इन महात्मा राजाकी 
सतुतिकरो जो गुण उनमहायशस्पी पृथुमहाराजमेषे७८ सब गुणोंको 
उन महात्मा निकारुद्षी तियो ने सूत व मागध से कहे जैसे कि 
सत्यवान्‌ ज्ञानसम्पन्न बुद्धिमान्‌ अहुतविक्रम ७९ सदा श्र ग॒णययाही' 
पुण्यवान्‌ दानी गुणी धार्मिके सत्यवादी यज्ञ के उत्तम याजक ८०: 
त्रियवाक्‌ सत्यवाक्‌ धान्यवान्‌ घनवान्‌ अतिगुण गुणज्ञ गुणग्राही 
धमप सत्यवत्सल ८१ सुच्येग सन्वेवेत्ता त्रह्यण्य वेदवित्‌ सधी परज्ञा- 
चान्‌ सुन्दर स्वरबाले वेदवेदाङ्गपारगामी ८२ धाता ब प्रजां कै 
मोक्ता समरमूमिविजयी वये राजसत्तम राजसूयादि यज्ञे कृरने- 
वाले हागे ८३ व भूत्तसलपर सव धस्मयुङ्क एकही होगे ये सवगुणदनं 


अ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड दि०। १०९ 
महात्मा के जङ्घो मे हागे ८४ जब ऋषियों ने एसे मावी गण वता-- 
क्र सूत व मागधको महाराजकी स्तुति करने के रिम नियुक्त किया, 
तो उन महात्माके उन भविष्य गुणो से सूत मागधो ने बड़ स्त॒तिकीः 
८५ ब तब से सब लोग उनकी स्तुतियों से प्रसन्न हुये जब सुतावि- 
कं ने दिव्य स्तुति महाराज'धिराजकी की तो उनम आग्ब॑कोतो 
बहूतसा उत्तम धन महाराज ने दिया <६।८७ व सूत मागध बन्दी 
गण इनके महोदय दिया जिससे सर्व्य॑त्र उनका मान होतार व 
चारणको तेजङ्क उत्तम देश दिया ८८ एथ॒जीके प्रसादे इन छोगों 
को ये पदार्थं पिरे ष आपने हैहयदेश मे नर्म्द्‌। नदी के तीर पर 
अपने नामका एक नगर बसाया ८९ व वहां बस नानाप्रकार के 
यज्ञ करके ब्राह्मणो को बहुत धन दिया जब सर्वज्ञ सव्बदाता धम्म 
वीथ्ययुक्त महाराज को ९० सबोँ ने देखा तो सन प्रजायै व तपे 
निर्मल मुनिरेग परस्पर यह कहने रगे कि ये. महाराज महामति- 
मानै ९१ क्योकि देवादिकों को इक्तिदेते ह व हमर्गों को तो 
विशेष उक्ति देते ब प्रजाओं के पार्क व जीषिका देनेवरे भी 
होगि ९२ यह आपस मं विदारकर सब प्रायं महाराजसे बोलीं फि 
हे महाराज-| यह एथ्वी आपके प्रथम बोये हुये बीज को भरसरेती 
थी हसते प्रजाआंकी जीविका नहीं चलती थी अव अप इस विषय 
मे विचारांराकरे व हमलोगों की उत्ति फिर नियत कर क्योकि किना 
जीबिका के हम सब मरेजाते ह आप इन ब्राह्मण से मी पड 
९३।९४ सब हम लोगोंकी जीषिका रीटकर एथ्धी कुमी अन्नादि 
नहीं उत्पन्न करती प्रजा्मो का.यह बडा ४५ श्रवणकर महाराज 
रष्ठतमने ९५ मह्ियोमि भी पककर जवर उन्दने भी कहा फि सत्य 
ठेसाही है तो धन्वा बाणएछे बदा क्रोधकर एथ्वीके ऊपर महाराज बड़े 
वेगसे दौड ९६ तब हाधीका रूप धारणकर राजाके भयसे व्याकुऊ 
एथ्वी भागी व वनेमिं दग्गंम स्थानों मं गु होकर घूमनेरगी -&७ 
महाराज ने बहुत दरदा परन्तु एश्वीका रूप उन्हान न देखा तब सब 
ऋषियोनि कहा कि एथ्वी तो हाथीकारूप धारण कियहुय है ९८ तब 
कुञ्जररूप धारणक्यि हं एथ के पीडे राजा अतिवेगसे दौड़े द्‌।- 


£ 


११५ पद्चपुराष भाषा सुमिखण्ड हि० ^ 
डने ॐ समय राजते योगवरु से अपना सिंहकारूप धारण करस्य 
रोषे मरे उल नेत्रवाले महाराजने बड़ा कोधकिया व बडे ती- 
कष्ण घोर काणं से जाकर एश्वी को मारा ९९१ १०१.तब बाणोकरे" 
घासे युक्त गजरूप ध्वी बहुत आकुल व्याकुल होगद व महिषः 
का रूप धारणकरकै भागी हाथीका रूप छोडदिया १०२ प्र ब्राणः 
हाथोमि छियि राजा बडे बेगसे उ्तके भी पीडे २ दोडे त तो वह्‌ 
महिषका रूप छोड़ गरक रूप धाररकर्‌ निश्चय स्वग को चलीगई 
१०३ व जाकर प्रथम ब्रह्मजीके शरण भे पर्हुची वहां अपनी रक्षा, 
त देखकर महात्सा श्रीविष्णजी के इरण मे गं वहसे सी भागी 
पिर सुद्रादि सब देवताओं के समीप पर रक्षका स्थान करटी न 
पाया ३०७ तब अत्यन्त व्यकुरुहो महाशज एथजीकेही ' शरण मेः 
आ बाणो ॐ घातो से समाकुखहो उन पास फिर आकर १०१५. 


९ ९० 


हाथ जोड उन्हीं महारज एथुजीसेदही दोर कि हे राजेन्द्र! रक्षाकरे ` 
रक्षाकरो. १०६ हे महाभाग ! से सबकी आधारभूत एथ्वीह्ं हे रने- 

द्र मेरे मारजाने पर सातोखेक मास्जा्थमि १०७ फिर भी दोन 
दाथ जोड़कर राासे बली कि महाराज खीजति सव किसी से.सः- 
देव अवध्य होती 9 >< बर्थोकि सिये धते -महधियोने बडे श 
दोष दिखायेह ब गोभ के वथ खी द्विजोत्तमो ने बडे २ पाप कहे 
ह १०९ इसके विशेष हे महाराज! शे रहुनेपर आप प्रजाकिः 

कहां धारण करभे हे राजन्‌ ] जवं यद तक प्तक ये चर अचर 
सब छोगदै ११० क्योकि जब भें स्थिर श्ल तभी ये सव 

स्थिर श्टते हुं अन्धथा नही मेरेन्‌ रहनेपर चंराचर ये सब लोग 
वेन हाजायगे १११ फिर मरे होनेपर मी क्था होगा जंबं छि सरं 

भजायं नष्ट होजार्यृगी सो हे राजन्‌] यह तो बतावो क्रि विना मेरे 

जप्‌ प्रजा! को कैसे घारण्‌ कर्ये ११२ सुश्नीप्र सब लोग स्थिर . 
रहते ह घ सेही सष जगत्‌ को धारण किय रहती ब मेरे विनाशमे 
सब प्रजाये नष्ट होजायैगी दसम सन्देह नहीं है ११३ इससे यदिः 
सवका कस्या चाहतेहो तो ुंको मारनेके योग्य नहीहो हेभ्जा- 
नाय | हे एष्वीपार ¡हे देव ! मेरा घचन सुनो ११९ उपाय के करते. 


वि पदमपुरा माषा ूमिलण्डं हिऽ । १११ 
सं खग सिद्धि पतेहे जिस उपायसे प्रनाओंका धारणो वह उपाय 

ये ११९ मुमको मारकर आप इस उपाय से प्रजाओंका धारण 
पालन पोषणं सदेव करगे मेँ तो जानती कि मेरे विनाश म आप 
का किया पालन्‌ पोषण न होगा ११६ अव कोपको छोडो दम जो 
` उपाय बतावें उसे करो हम अब अच्मयी होंगी व सब तुम्हरी प्रजा 
का धारण पोषण करेगी ११७ व जो मार्नाही चाहतेहो तो मेँ ली 
` द इसे सुघ्चे मार तुमको परायश्ित्त करना पड़ेगा क्योकि खी अवध्य 
होतीहै सो मलुष्यही की खी यवभ्य नहीं होती बरन पश पक्ष्यादि 
की भी खरी अवध्य होती है .११८ रेसा विचःरकरके हे महाराज! 
आप धम्म बोडने के योग्य नहीं ह ॥ 

चोपा ॥ ८ 

टमि नानाविध वचन बनादं। कहे धरणि पसो अकुखदं ॥ 
` दारुण कोप" तज्‌हु महिपाखा । जास होवहँ सुखित निहाला ॥ 
जब प्रसन्न हरहु मपाखा । ते स्वस्थ हम होब कृपाडा ॥ 
यासो दोह भरसन्न महीपति। हे तव शरण न है दूसरिगति ॥ 
वेन तनय पुथुराज ` भरतापी । प्रजापाल सुनि धरणि अखपी ॥ 
बोखे क्षितिसों वचनर्ँभीरा। प्रजानाथ वर पुण्य प्रारीरा११९।१२१ 


इति श्रीपाश्येमहापुराणेदितीयेभूमिसंडेभाषानुवदिषटभू पर्यानेष्टाविंसोभ्यायः 


उन्तीसवां अध्याय ॥ 
दो० उनतिस महँ एथुकी पा सां निजपत्ररु वपु ॥ 
दोगधाकरि महि सब इही निज अभीष्ट पयसत्स॒ १. , 
महाराज एथुजी ने कहा कि महापापी व पापचारी एकके मार 
जनिपर जो पण्यदशी साधो सब अानृन्दित व सुखीहीं तो ए- 
कक मारनेमें कुमी दोष राजाको. नदीं हता १.दपसं भूपति को 
, चाहिये फ पापचेतन एक महाप पिष्ठको मारड ङे इससे सव्र भा- 
सियो के विन करनेवारी तुमको हम मरडालेगे २ त्र सव अत्र 
, दृक्षादिकोके सव रीन ग्र्ितकररे वेटीहै इससे अव स प्रजां 
को मारकर कहाजाती है ९ दुराचारी पापीके मारजानेपर साधुखग 


११२ . पञ्पुराण भाषा मूमिखण्ड हि । अ 
सुखपष्वैक जीते हे इससे पाथीको म्‌र साधक रक्षा करन वाहि 
इसे संशय नहीं ४ इसते साधु का पाटन बड़े यलसे करना 
चाये क्योकि देसा करने मे धम्मं होताहै तुमने बड़ामारी पप 
कियाहै जो सब प्रजाजका संहार करना चाहा है ९ हां एकर चयि 
एकको न मारना. चाहिये चहि अपने सियिहो वा दृसरेके लियि व 
जिसने बहुतो की प्राणहव्या चाहीहो उसको अवश्य मारडारन्‌ा 
चाहिये ६ क्योकि उस्‌ अक्ेडेके मारजाने पर बहुत छोग सुखपाके 
बदते है इससे हे वसुधे ! तेरे मारडालने से न पापहीह न उपपा-. 
पही है ७ प्रजाओं कै निमित्त तुश्च रे भाज मारडालेगे इसमं कुछ 
भी सन्देह नहीं है जो पुण्ययुक्त हमारा वचनत्र॒ न करेगी ८ तो 
सत्यही क्ते है श जगत हिते छिये तुक्षको इस पेने बाण से 
मारंडलेगे क्थोजि हमरि वचनते त्‌ पराङ्मुखी € व हमारे तेज 
से पुण्यरूपिणी ब्रैरोक्यवासिनी ओर भ्वी स्थित होजायगी वसं, 
उसीपर सब प्रजाओको स्थापित करके धम्म॑से उनका पाठनकरे 
इसमे संशय नहीं ह १० हे पृथ्वि ! धर्मयुक्त हमारी आाज्ञाको श्रहण 
कर मेरीही आज्ञा से सदैव इन भरजाओ की रक्ता करो ११ हे भद्रे! 
इस प्रकर हमारी अज्ञाको इससमय जब करोगी तो प्रत्न होकर 
सदेव तुम्हारी रत्ताकरगे १२ इसमें सन्दे नहीं हे अन्य भी राजा 
रक्षा करगे तव शरसे धिधीहुदई धेनुरूपिणी पृथ्वी १३ वेनके पत्र 
धम्भोरमा शजापृथुजी से बोरी कि हे महाराज ! सत्य पुण्य अत्थ 
युक्त तुम्हारी आज्ञा भ यवर्य करगौ १४ व यहमी मैने जाना कि 
मापने भजाअकी रत्ना कै लिये एेसा कियाहे इससे अव आप प्र- 
थम उपायकर स्योकि सत्र राजारोग उयमही से सिद होते है व 
सब पुण्ययुक्तही काय्यं च उपक्रम पलितः हीते है इससे. आपभी 
उपायहीकरं जिसपे सत्यवान्‌ गिनेजा्य १९१६ इनस भ्रजाओं 
का भौ धारण पोषणं करसकं हमारे र्गो मे बाणदूप सब पर्व्वत ब 
आपके शरभी लगे १७दरजन्‌ | प्रथम ये दोन शल्य हमारे अंगो 
सं निकालिय फिर हमसे सवर पदात युक्तिसे दुह खीजिये १८ सत. 
जी शौनकादिकों से बोञे कि इतना सुनतेही महाराजने पृथ्वी के 


नो त पद्मपुराण भाषा भूमिलण्ड हि०॥ ११३ 
अग्‌ म प्रथिष्ट नानाभ्कारके बड़े भारी पर्वतो को धन्वा क अगर 
भाग से अरूगङ्र व पटकर चर्णीमूत करर भमिको समान कर 
दिया १९ तव क्षर उसके गप्र जहां तहां उपरफो उंच होये 
फिर उसके ङ्ख से महाराजे अपने सब बाण निकरे २० प्रसन्न 
मनसे सब शर पुथ्टीके अंगों से निकार वेनके पुत्र महाराजने गदे 
च्‌ कन्दरा आदि जो करी सवक पाटकर समान करदिया वरचे 
टीरे आदिको को पीटकर नीचां करदिया २१ इस रीति से सबषु- 
थ्यीको समान करदिया व समान करके उसपर नगर भाम घोषसे 
आदि नसादिये ए२जिसप्रकारकी पृथ्वी राजास्वायस्मुवजीके समय 
मे थी उसीतरहकी फिर कदी स्वायम्भुवमतुको छोड अन्य अतीत 
किसी मन्वन्तरमे वेसी ममि न थी जेसी क महारज पृथ॒जीने चा- 
क्षुषमन्धन्तरमे सुन्द्रसमान करदीथी २२ जितने विषमस्थान ऊचे 
नीचेथे सव समान्‌ होगये क्योकि स्वायम्भव मन्वन्त्रके पौ चाक्षष 
मन्वन्तरतक रेस विषमधरणी होगह थी किकी वदे नगरादिकोके 
बसने का स्थानरही नहीं रहुगयाथा २५। २५ दर्ससि यामपुर पत्तन 
देश खेत आदिकौ की मय्यद्‌ कीं नहीं दिखा देतीथा २६न 
करट सतीः होती थौ न वाशिन्य होता न गड की रत्रा्ोती प्र 
हा कोई मतुष्थ शंठ नहीं बोलता था सब सत्य बोरते व लोम भोर 
मस्दरदीन २७ निरहङ्कारी हाते अभिमान कही न थान केकी 
स्वने मी पाप करता था व एथुजी के प्रथम इतनीभजा दसमूमि 
पर न धी न इन प्रज।ओं के सिये कीं समस्थानही धा जहांबसते 
इस से कही ९ नदियों के किन॒रो पर घा पव्वैतों के ऊपर एक धुर 
यं दूसरा वहां हसरीति से लोग वसंते कुञ्जं मे तीत्यं स्थानों 
त खमद्रकी ततदयों मे २८३६० सव प्रजा पुण्यसे निवास करती 
थी व म॒मिपर फो भी क भायः नीं बसता बसात था कन्द 
फलादि यही सब मोजन करते थे २१ बड़े कष्ट से उन भजाभि 
आहार मिलता था जो उस समयमे थी मी.वदी इतामी जनु 
` जीका अवतारहुा, ३२ जव इसप्रकार उन्हो न .एथ्वीकी समान 
कर भ्राम नगरादि,.वसाये तो थ्वी बहुत प्रसन्न उसे भरसन्नदेख 
$ क १५ ४... 


११४ पद्मपराख नाष भधिखण्ड हि०। 


स्वायन्मवमस्‌ सजाको-्छडा कटिपद्कर व अपने हाथों को प्न 


कर्षित करके २२ एथ जीने प्रथमे सव यज्ञ के छिये पुशेडासा- 


दि थज्ञकम्मं दृहलिये ३ षब अन्नमय दमस्थ दुध दुहष्टया २४ 


उसी पण्य्छरी अशत खट अष्तम इश्च ससव न्जजाकावे 


हेवतार्भ शटी दकषिष्ेनेलगी व उषी से भजा पितर की ठ प्तकरने- 


लगीं ३५ २ उन महाशजयृथ ङे प्रसादसे सब प्रजं सुखसे जीने 


लगी भजा देवता अर पितरंको अन्न देकर ३६ गह्य अर च~ , 
तिथियों को विरेषकर देकर पीस सब प्रजा भोजन ररतीथीं २७ . 


यज्ञोसे जनाह्जीको लोग दघकरमेलभं च उसी अशछले जनाहन्‌- 
जीकी पजा रुश्ने से संब हेवलरग खतष्ष्नस्म २८ दश्वीमा-- 


कि । # शानु 


धवजी क ग्ररण्ते द्र रच दषा छन लम उरस नाना निखरक्‌ स 
व्‌ अन्य (कचस्य उस्पन्च इन ठ उन सदा क जजाशस्ाक 


एति वेनके पुत्र षहाशज पृथजी हये तवसे उसी अज्ञे रजा अब. 
भी छख से अपनी आख्यान्ना करती २९।४० फिर इम्‌ ऋषियों ' 
ने भिखकरं इस थ्वी के दुहा तदनन्वर अन्य साधास्त विप्रौ ने 
मी इहा इन ऋषियों व ब्राह्मणो ते. सस्य तप अमलता आदि 
पदात्थं दुदहास्पे 9 किर चन्द्रसाको बङा कटिपतकर ब चहुस्प- 


= 


ति जी इुहुनेवारे बनकर बरु कंरनेवासा उञ्जे नाम दुग्ध इहटि- , 


[५ कक 


ख पमत्तसंद्‌व गणखच््रमी जतेहं ४२ च उनक सत्यतशथ पण्य 


से अन्य सव भठखप्रके जीव जीते ह व वषिरोगं भी वसन्धसं `` 
क दुह्र अपने सस्य पुण्स्तदिकों से व्तीव वत्ते रमे ३ अवः . 


षह विधान्‌ कहते ह जिस षिधि से पिते मे हके हकर इसं . 


(नक जच्छप्रकार्‌ से दुह ४९ चांदी का सुन्दर पात्र बनाकर 
स्वधाह्प दुग्ध यसशज को वत्स बनाकर अन्तक ने अपमे चप 
इह।सया ४९५ नगो व सप्पनि तत्तकको बड़ा बनाकरलोषीकायान् ` 

स स्प दुग्ध दुहलिया ४६ च नागीं मे परतापी धृतराष्टुनाम 
नाः इहनवाखा बना वत्त उसी विषह क्षीर से अत॒रुसप्प व नाग . 


ज(नर्या 9७ ताम अर्‌ भयानक स्प अत्यन्त घोर खूप विष से ` 


गानरूग ४८ यं नाम्‌ आर सपं वड़घोर बड देह जोर पावर. 


~ _, , पदमपुरा भाषा मूमिरष्ड दधि) ` ११५ 
युक्कभये वहा धिष उन्‌ लोग) क आहार है ष वही आन्रार व्ही 
बयं ही पराक्रम ह चरु नही ९ अव वहु कहते है जेस 
असो भोर एव दनव न वसुन्धरा को दहा दै विजत अस 
-रोँनेवदानवोने अपने योग्य रोहे क पात्र बृनायु क्योकि बहं 
४५ उनके सत्र कम देता हं व सव राञ्चुनाशम .मायाम्रय क्तीरं 
उन्होंने दुहा ५०।५१ उन दैत्यो .मे महाभरतापी .विरेचन वस 
न्ना था दविगुदो व महावरौ मधरु दो इहनेबाले दैत्यो व्‌ दानवोपि 
हये ५२ दसी से अनभी दैत्य दानव सव भायासेही सब कार्ययं क- 
रते ड य देत महाप्रज्ञ. महाकाय होतेह परन्तु तेज वृ पराक्रम 
इनमे माययुह्ृही होत है ९२ व उन दानवो शा ्ही"वरु. 
| > हता 8 वे उसी सायामय तेज पत पे सदा जीते.रहते है 
हे हिजोत्ततो ! उसी माया से सवभी वे ५९ वत्तौव'करते है इससे 
.माया दस्यो का महाबल है व पेसेही यक्षो ने सर्व्वाधारा महीः को 
दुहा ५५ हे धिप्रो ! यह्‌ हमने सुना हे कि पूर्ैकृस्य मे इसी प्रकार 
यक्षो ने पृथिवी दुही इन रोगां ने बहेमारी कवेपात्र भ अन्तद्धौनं 
मय दुग्ध दुह लिया ९६ उन्हीं ने सहाप्राज्न कुबेरजी को. खडा 
कृरिपत करिया था व मरिधरकछ महापुण्या व वुद्िमानीमर बडा 
भ्रष्ठ पिता ५७ रजतनाभ नाम यक्ष दु्ुनेवाल। हुता यह्‌ महामति- 
भान्‌ यत्तथा सव्येज्ञ सव्वेधम्मज्ञ व वली यक्षराज. का पुत्रथा ५८ 
दष्टबाहु व महातेजस्वी दविशीषैभी दोहने के समय सहाय हये ये. 
पो हे द्विजोत्तमो ! यच्तलोग अबमी उसौ अन्तदयोनहीःसे जप्रने ब, 
हषो सब काय्यं करते ५६. तदनन्तर महाबली .रकनस्‌। न्‌ ईस 
एण्वीकोदुहा -उन्हेनि भूतों पिशाचो च मनुष्या के मच्षएक्रननास 
इहते रातसौंको भी व्रा यनाया६० व सदये तथा फुर 
पर्दको पा्वनाया,व चाहा कि इससे बहुतसेउत्तमः९.प्दत्थ ईम 
धिग्‌ भोगकरेगे ६१ उनमें महाबरी रजतनाम रक्षसदुहनवास 
ना वसुप्राली रा्रस बडा कटिपत किंयागया वु रुधिरंमय दग्ध 
हाया ६२, हसते शक्षस मूतं भत पिशाच ब चष तथा दारण 
रास उसी. रुधिरही से अवं भीः जीते द. ६३.फिर गन्धन्य 


४ 


.११६ पद्मपुराण माधा भूमिखण्ड ^ । च 
व अप्सराननोनि एथिवीको दुहा उनं रोगोनि चित्ररथ नाम्‌ बड़ वि-' 
हान्‌ गन्व्धैको बलंडाबनाया ६४ व गीतमें तत्पर गन्धृव्वेनि गान 
वियादुही उनम सुरुषिनाम महाबुद्धिमान्‌ गन्धव दुहनेवाखाहुशा 
इन सबन गीतके विष पवित्रता व्‌ तपोरूपर्ी ्षीर दुहा ६५।६६ 
' शसते -उसी गानविद्यां व तपके बलसे गन्ध्वे व अप्सरायं जीती 
है फिर महपुण्यकारी पव्चैतोनि इस वसुन्धरा को दुहा ६७ दन्देनिः 
विविध प्रकारके रत्न व ओषधि जोकि अश्तके समान गुण, 
करती पव्थैतेनि महाभाग हिमवानकतो बछडाबनाया ६८ व सुमेर 
पव्यतको दुहनेवाखा व पात्र हरीवासयुक्त स्थानोंको बनाया उसदूध 
से सव महापराक्रमी पवत बदे ६ तदनन्तर प्वेतों फ सम्बन्धे 
महाटक्षनिमी अपने मनका पदत्थं दहलिया उतम कर्पदुमादिः 
` क सब इक्ेहुये थे व पालाशेको तो उन्दने पात्रननाया व छिन 
दग्धप्ररोहण नाम दुग्ध अस्थात्‌ जहां कटिज्य व जलनर्थै वह 
कले निकला यह दुग्धडुहा ७० उमे साखरे तको तो दुहन 
वाटा बनाया व पाकरिके एक्षको बडा बनाया था इसप्रकार ट: 
क्षि दहा फिर गुदयक़ चारण सिद्ध विदयाघरादिकोने ७१ इस स 
वमुधराको दा क्योकि यह तो सैकामप्रदायिभी ठहर ~ 
चाहता दुहलेता जिस २ वस्तुकी दच्छा जिक्षनेकी उसने पत्रवत्‌ 
व दोग्धा बनाकर अपने भावके पुरय दुगधदुहतिया यह्वी स्र 
के धारणकरनेवारी ह व पारुन पोषणमीकरतीहि व यही श्रेष्ठः ` 
भारणकरतीहे इसीसे दृसका वसुन्धरा नाममीहै ७२ । ७३. 
कामेकि दुहनेकी धेनुभी यही हे ब सब पुण्यिमी मूषितदे यह 
से ज्येष्ठा व भतिष्ठह व यहीसुषटि यहीभजा्ीरै ७४ जितनी ` 
है सब पुण्य देनेवार व पुष्थस्वरूपिणौ है व सब अर्को. 
हे इसीते चर व्‌_अचर सबके ठिकनेका व उरपत्तिका रथानहै' 
यही महालकमीहे व्‌ यही महाविद्ये व सदासर् वि्वमथीहि. 
कामको कलह व सबको दुहती है ब सब बीर्जोको जमाती 
७६ व सब कल्यार्णोकी माताहे व थह सब छो्गोको अपने: 
धारणकरतीहे व पौचोतत्वो का भका व रूप यहीहै ७७ क्योकि 
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- पद्मपुराण भाषा मूमिसण्ड दधिः । ११७ 
` सवस भमव जलके पीठे वनाङगदहे दइसीसे दरसंक। मेदिनीभी 
नामह्‌ विष्णु भगवानले मधु वे केटमनाम बड़ेमारी दैत्य मेदस्‌ 
अस्थात्‌ मनात बनाया & इसीसे दिनी कहातीहै ७८ ब इसीसे 
वेदवादी छोगमी इतदेवीको मदिनी कते व फिर इसीभकार जम 
वेनकेपुत्र महाभरतापी एथुजी हुये ७९ ब उन्हेनि इसे अपनी कन्था 
करके माना तवसे इस देवीका एक एष्वीभी नामहोगया हे हिज 
र्ठ ! उन महाराजने इसवसुन्रा का पारनकिया ८० व उर्न्हनि . 
` भ्राम पुर पत्तनादिकों का जाधार इसे बनाया व सव अर्की उत्य- 
तिकी खानि ' सको बनाया व सव धन धान्यादिकं से भरीपुरी 
अनायाव्‌ सव्व॑तीर्श्थमयीभी उन्होने इसे छिया ८१ दस प्रकार 
वसुमती देवी सद्‌ सव्पेलोक मयीह हे राजन्‌ | पुराोमे इसप्रकार 
कै भरभावले युक्त यह एथ्वी कहीजाती ह <२ बेनके पुत्र महाराज 
एथुजी सब कम्मेकि प्रकाशकटहुये असे ब्रह्मा विष्एु व रुद्र सनातन 
- हैँ ८३ व तीनां वेदवादी देवादिकोमे नमस्कार करनेके योग्य व 
इसीसे ब्राह्मण व ऋषि छखोग इनक नमस्कार करते चलेआये हैँ 
८९ च वर्णो तथा च्ाश्चमों के स्थापक व सव्ररोकेके धारणकरने 
वारे राजलोगमभी एथ्वीके पालकहोफर इनतीनोके भरणामकरते 
चले येह रेसेही उनसर्बोको महाराजाधिराज प्रतापी एथुजीके 
भी नमस्कार करना चाहिये ८५ क्यों ये आदिराजा कहलाते 
वं सदैव जयकीदच्छा कियहूये धनुरैदङे अव्थियां कोमी चाहिये 
कि इनके नमस्कार करे च सब राजां को ते! नित्य उन 
महाराजकेनमस्कारकरना चाहिये क्योकि सबकी क्ति देनेवाले वही 
है हे हिजोत्तमो ! क सबोनि जिस २को पात्र 
छो दकष हमने सब कद ८६। ८७ व्र बड व दुहनेवालों फ विशे 
वताम 1.1 
यह संब जेस पू्व्वकालमे हृ्ाथा सब तुमसे कहा ॥ ; ` 
 चौ° धन्यस्य पुण्यनीरोगा । पाप -भणाशन्‌. गत सव ' शोगा ॥ 
वेनं तनय एथर्चरित अनूपा । जो यद्िसुनिहिस्वमतिञ्नुरुपा ॥ 
` मामीरथी स्नानफल ता्‌! प्रतिदिन होहि पुण्य प्रकास्‌ ॥ 


१३८ पद्चपुराण साषा सूमिखण्ड द्वः \ । 
सन्द टोकरमई शु पुनीता कहैजाइहि हरिपुर तिला ८८। ९११ ` 

इदि श्ीपाद्महापुराणेद्वितीयेभूमिण्डेमाषःतुवाट 

एयूपाख्यानणएकोनत्रिरोऽष्यायः. २९ ए. ` , 

तीसवां अध्याय #. 
दो ° तिस्येके महँ केलकेः पुनि एथुके. दहु. त ॥ 
सूत षिन सों क्यु यह्‌ केथा दिचित्र सुदत्त १ _ 

-ऋषिलोगतने सृतजीसे पु कि पाप करनेसं घटन्त वेनक दु 


र तुमते कुछ हमरोगोे कैथ सो उक पापकी कैसी टत 
-थी व्‌ क्याफरु उसने पाया १ अब वेनके व्‌ वेनक्ेपुत्र सहार थु 
जीके भी चरित्र हमसे विस्तारपव्वंक कं हमलोगो को सुनने की 
वड हच्छाहे २ सूतज बोडे कि हमने जेसे पन्येकलमे सुना वह्‌ 
पुण्यदायक इत्तान्त्‌ तुम लोगं से करहुमे २ जव महसा महासाय 
एथुनाम पुत्र राजप्रेनके अङ्के उत्पद्च हुये तो राजघैन धिमलहोकै 
फिर धम्मौस्मा होगे ९ स्योकि जेते अधम पुरुष महापाप इकडे 
क्रते दव तीर्थे प्रसङसे सव नष्ट दोजतिष भ रेस सुञ्ञरनो 
क सूखते पुण्य उ्यदच हौतीह दसम रन्देह्‌ नहीं है व पापिर्ोके स्‌- 
.सद्धप पपही उयच्न होते ६ पापियके सङ्क वत्त -करने से व 
उनके देखने से स्पशं करने से उनके स्क बैठने उटने से.व उच्की 
क्तम वेऽकर वा-उन श्नः बनाय्‌] मोजन करलेसे वा उनका संगम 
होनेसे प्राप दका होजाताहे ७ एसी पएण्यात्ाओंके सङ्ककचौदि 
करनेते पुण्यहोताहै च .महातीर््थौ ॐ भस. से पान होते 
अन्यथा नही नहते ८ च तीस्थोके करनेसेत्रसहतमाभों के सुद्धे 
॑ (> पुरुष पुण्यगति को पते है इतनी कथ सुनकर ऋ- 
धिरोगाने पूषछठाकि पापी रोग्‌ कैसे सतसङ्कतेःपरमसिंद्ि को पचते 
है ९ बृह सब हमसे विस्तस्से, कले हम सोग्रे सुननेकी बडी 
दच्छा ह, १५. सृतजी बारे फि देखो. लुष्धक रेा.दास -धीवरादि 
महापापी हीते ह व वे बहुधा नभैदा. गंगाः युता भदियेकरिदी 
भीतर सदा.स्थित रहते हँ ११ ज्ञान से वुं ज्ञानसे सदा. उन्हीं 


सोमे पद्मपुराण माषा मृमिखण्डददि४ ` ` 
नदिया म्‌ स्नान .किया करते ह व जस्र क्रीडा करिया कते हैसो 
महानदियोके प्रसंग से वे परमगततिको पाते है १२ ब दासस् जोकि 
` पापकं समूहे युं होता उसे परित्याग कर स्वगा दि. स्थानौ 
क। चखेजाते हँ जो पुण्यकारी जरम स्नान कते है १३ सो इसी 
कार महानदीकै भरसंगसे अन्य महापापी पाप से छटजति हं इसमे 
कुच संदेह नही .कि महद्‌ पुण्यालाजनो के संगसै पापो पाप नष्ट 
होतेह १४.महालमाओं के मर्षगसे व दशेनसे स्पशं करनेते पापियों 
के पाप शरटतेही ह इस विषयमे विच।रणा केरनेकी कुठमी आवश्य- 
कता नहीं हे हे विभो ! इस विषयमे एक पाप्रनारान इतिहास कहते 
है सुनो वह बहुत पुण्य देता दह एक महावन में सुखीम नाम. ृगः 
व्याध रहुताथा १५।१६ वहू कुत्तोको संग थये जार च परंशी 
हाथमे किये .धनुव्बाणों से नित्य खगोको माराकरे क्योकि सांसके 
स्वाम बह बडा रम्पट होगया था १७एक समप घन्वाबाण हाथो . 
म लिये बह दुष्टासा कृतो संगलिये विन्ध्याचल दुभेम स्थाने 
गया १८ व ग रुर वराह सूकशदि इरेहुए बहत से जन्तुर को 
उसने मारा ब उसी समय नम्भेद्‌के तीर से को मछरी मारनेवाला 
धीवर १९ ` मंत्रंलियों को मार जलसे बाहर निका व उसी सपय 
स॒रोभनार्म छगन्याध के मयते उरी एक -ष्गी २० अपने जीव 
की रक्षा करनेके ख्ये अति,.विहृलदहौ भीम निकाेहुद आपी 
` वहु बड़े वेगसे ` दौडती हुई नम्भेदाके तीर पर आद २१ उसके 
बास भी लेगाथा व पीठे से कुत्ते भी दौड़े चे राते थे व पवनके 
वेग से सुखोम . नाम खछगघातक मी दोडा आता था २२ इधर 
` से.मी मारनेवाे उक्त धीवर ने भी. उसे देख बाण हाथर्मं 
या व धनुषूपर चद्ाकर उस बेचारी श्छ को-मारा इतने मं 
सुलोभ नाम लुम्धकमभी कुततो सित वहा पहा २३।२४ व उसने 
कहा.कि हसे मं मारना यह गी हमारी हे.स्योकि हमारा वाण द 
सफ ठगाहु जहे यह्‌ सुन मांसके लोभीउस मछटी मारनेवाङ २५ 
महाबली दुष्टासाने भौ उसका कहा न मानकर सीके ऊर एक 
बाण मारा व.उधरमे खगग्याधने भी तीक्ष्णः बाण उसक मारा ९९ 


१२० पद्ापुराण माषा मूमिखण्ड हि० ।`  , 
॥ उन दोनों पापियां के बाणो के रुगनेसे वह मृगी खतकके समन | 
हग तत्र तक कुतते आकर नोवनेरगे तत्र तो वह्‌ खगी उचकी 
व जाकर नम्ैदानदी के मीतरगिरी वउस्के संगही वे कुत्ते भी उस 
बिमल नम्म॑दा के कुण्डमं कूदे २७२८ तत्र मृगन्याध को से 
मुच्छित उस धीवरसे बोखा क ह दुष्ट { यह्‌ खगी तो हमारी थी त ` 
ने बाणसे स्यो इसे मारा २९ तब मदखियो का मारनेवाखा उस . 
सगघातकसे बीरा कि नही यह्‌ गी हमारी है त घमण्डके मरः अ- 
पनी कहुताहै २० बस एेसा कहकर क्रोधं ब सोभमें आकर दोनो | 
युद्धकरनेलगे यहां तक फ लत २ वेनी दोनों उसी विमल नस्म॑- 
दा जीके जलम गिरे ३१ उस्‌ समयम देवयोगसे एक पव्वंका योग 
था अमावास्या तिथि लमगदथी वह्‌ पव्म सर्वथा गतिदायक भोर 
महापुख्य एलका देनेवाला था ३२ उसी पच्यैमे वे सपरके सब जलम 
गिरे यथपि वे सब जप ध्यान से हीन थ ब भावसत्यसे वर्जित े 
३३ परम्तु तीथेस्नानके भरसग से गी कुत्ते व लुब्धक सवके सब ` 
पापासि विनिम्मंक्तहो प्रमगति को चटेगये ३५ इससे हे ब्रह्मणो! 
तीर्था के भभाव से व सञ्जनं के संग से पापियो के पापभी नष्ट 
होजाते दै जेते अग्निक संयोग से काष्ठ जलजाति है २५ सतजीःः 
बो कि इसप्रकार उन सहात्मा ऋषियों क संसम्म से व उनके ` 
पात्तोखाप करने व उनके शेन करनेसे ब स्प करने से उस 
पापी भ ॐ मी पप नष्ट होगये अलु पुण्यात्मा के संसग 
से पापियो क पाप नष्ही होजाति है ३६।३७ च अत्युग्र पा-. 
या क संग सं अल्प पुण्यवाले पुरुषों को पाप भी लग जाते. 
है सो अपने नानाके पापके दोषसेवेन लिप्त होगयाथा ३८ इतना ˆ 
सुनकर ऋखोगोनि भश्नक्षिा करियेनके मातामह अध्यौत्‌ नानाके ` 
कोनदोषथा हमसे विस्तारसदहित कहो वदी ख्तयु वही काल वही; 
थम च धमराज ३९ वेव ह्‌ उस अधिकारयर स्थित रहता है." 
कका मारनवाला नह र्थतहोसक्ताचर व्‌ अचर सबलोग अपे 
भपने कन्मेवगीमतहोत द४०दइसमेकमानुसारजीते भरतेव सुख ‡ 
इसा मगते हं पापी तिनके कम के विपाक से यमराजजी श्न । 


| करण मापर। भूमिखण्ड दि०। 

भयानक देखते ४१ मोर्‌ पुण्यात्मायमराजजी दिनदरिनमे गपि 
को उनके कर्म॑से सब नरक! मे लेजति ओर ताना देते ह ५२ 
ओर पुण्यात्मा को सव पुण्यकर्म ध्माता यमराजजी लगा. 
ते ह पुण्याताका दोष नही देखते ४३ ऋषियोने स॒तजीते पण 
फ पापीवेन्‌ किस दोष ते मृ्युको प्रासहा तव स॒तजीनि कहा 
३ भत्तवाले पापियांको-मत्यु नित्यही शासन करती टै ९९ काट 
, रूपसे वतमान होती ओर पपियो कम देखती है जिसका पापकर्म 
होताहै-उसको तिसी क्म॑से नाशकरती हे ४५ तिसका पापजानकर 


यमराजजी उसको खेजाते है पुण्यात्मा पुण्यकर्म से स्वर्को जाता 
2 ४६ दन सवके दूतो की दारा लय युक्तफ़रती है जो यहां बड़े २ 
दान पुण्य कृरते हैँ व मंगरुकम्पं सदा करते रहते ४७ उनको मतय 
॥ भोगनेको देती है ब इष्ट पापिोको वही मूख 
~. छह्ंडादिकों से ताडित कराकर नानाप्रकारके कष्ट देती दिला 

बत कमेहीपे खलयुक व्यापार रेस शृहयुभी पाप व पुष्यहीते भ्र 
योजन श्खताहि ४८४९ व महासमा श्यकं लोम आर पुण्यसे सुनी.- 
थानाम कन्या हे व पिताके कम्मे देखतीहूदे सदा. कीड़ा क्रिया 
करतीथी व भरजाओं को जिंसप्रकार प्राप पुण्यके अनुतर ख्य 
दुःख व सुख देताथा सब सुनीथाभी देखाकरती थी ५०।५१ सत्यु 
क कन्या महाभाग्यवाली सुनीथा एकदिन खेलती २ अपनी स- 
सियो के साथ एकं वनको ग ५२ वहार उसने एक बड़े स॒न्द्र 
गन्धवेके पुत्र सशङ्क को देखा व उसके गाने का कोलाहरु स॒नकरं 
वहांगदेः ५३ व सर्वग घ॒न्दर उस गन्धन्ैकमार को अच्छी 
तरह निकट से देखा वह गीतविद्याकी सिद के लिये सरस्वती 
जीका ध्यानं कर्‌रहाथा ५४ यह्‌ वहां रहकर उस गन्धव्वे का पि 
नित्यही आप करे वह्‌ विचा गन्धव्व क्षमाकरे व नित्य के फि त्‌ 
यहसि चरीजा हमारे ध्यान मे कयो विघ्रं शलती हे पर यह उसके 
कहने से वहां से न ही बार २ विघ्वही करतीरह तप करतेहुये 
उसको हसने उरुटे तादित भी किया कि तू क्यों तप कशता है 
५५ । ५६ तव वह्‌ सुरङ्क नाम प दस सुनीथा नास सत्यु की 


१ पद्यपुराण भावा ममिखण्ड द्वि९। र | 
४ से अति्रुड र वडा कि हे पापिनि ! तृ क्या हमरे 
तपत बार २ विह करती चलीजाती दै ५७ महत्मारोग मारने 
प्रमी उसे बद्छे म उसे मही मारते व न गारीञ्नादि पाने से 
उङ्टकर माली ह उसे देते है ५८ पर पने तप करतेहये निदि 
हमको ताडित किया तना पापिनी सुनीथासे कहकर वह धमत्मा 
गम्धस्यै तो महाक्रोध से चपहोरहा क्योकि उसने विचारा कि यह्‌ 
ली है व दुष्टता कर्ती है पर यह मरि पाप मोदके च वास्यावस्थके 
कारण ५९।६० तपस्था करतेहये महारा सुद्ंख॑से बोरी कि तीनो : 
लोक सै जितने प्राणी ब्तते ह उन सगो को हमारही पिता मा- 
रताहै ६१ व दुष्टो सद्‌ा सन्तप्त करताहै ओर सञ्जनं का पारन 
करता है तिनको दोष नहीं होता महापुण्य से वतेता हे ६२ यह ' 
सुदीख नाम गन्धभ्यै से कहं जाकर अपने पितः से सुनीथा भोरीङ्गि 
हे तात ! हमने वसम आज तप करतेहुथे एकं गन्धल्यै के पुत्रको 
ताडित कियाहै ६३ वह्‌ काम फोधयादि से रहित धा अपना मन 
रगये सदा एकान्त मं ध्यान करता था जब हमने उसे बहुत्तही 
क तव वह्‌ धम्मातमा करोधयुक्त होकर हमसे बोला ६४ 
कि मरतेहूये को भारना न चाये न भारी देतेहुये को गाली देनी 
चाये है तात ¡ उसने हमसे यह क्‌ सो अप हमसे इसका का- 
रणं ६५६ दविजसत्तमो। जव शलयसे सुनीथाने एेसाकहातेो खलु 
सुनीथा से कुषभी. नही बोरा क्थोिं बहं तो धम्मात्मा है इस दुष्ट 
सपनी कन्या क घचनका। क्या उत्तर देता ६६ तव एकदिनकिरसु- 
१ वहां नमग जह बह सुरोखगन्धव्वैतपकरताथा ब जातिही 
अ तोह अ हारेम दनुर 
सुशख गन्धच्वं व्यत्थं फिर ताडिता हा तो कृद्ोकर 

उस सहूतेजस्थी ने सुनीथा को शापद्िया ६८ कि हे ठे ! जिससे 
कि बनभ तप ररते निदोष हमको तने व्यत्य तादितकिया इस 
हम्‌ तुके शाप देते ह ६९ सो सुन जब त्‌ गृहस्याश्चम को प्रा 
होगी त्‌ अल पतिके सगा खी पुरुषक्छा ` व्यवहार करेगी तेव पाः 
सचयत स्वता व ब्राह्मणा का निन्द्क ७० सब पाके करने, 


५ 


= (00 

छ का पद्मपुराण माषा भूमिखण्ड हि९। १२३ 
त हे दुष्टे! तेरे गब्भे से एसा पुत्र उतयन्नहगा देसा शापदेकर वहं 
अन्यन्न जाकर तप्‌ कशनेखगा ७9 व उस वहां से चठेजाने पर 
सुनीथा अपने ग्रहमं द्धं व पने महात्मा पितासे सब सम।चार 
तक्षमन हकर उसने कहा ७२ जेसे क्षि उस्न गन्धर्वं के पुत्रने शाप 
दिया था व वहू सम उसका कहाहुजा शल्युने सुना ७३ तब.कहा 
कि दोषरहित तप करतेहुये उसे त्ने क्यो तादित क्षिया हे पत्रि ! जो 
तुमने उसको ताडित फिया यह उचित नहीं किया ७४ देसा कहकर 
धम्मोत्मा स्यु तिस्षकी माग्यकी चिन्तना कर बहुत दुःखित इरा 
७९६ तजी शोनकादिकों से बोले करि अत्रिुनि के पुत्र महातेज- 
स्वी च प्रतापी अंगनाम सुनि एक समय नन्दनवनको गये ७६ वहां 
उन्हों ने देवराज पाकशासन इन्द्रजी को देखा तो अम्सरा्ज के 
गणोसे व गन्धव्यं किल्चरो क गणो से युक्कथे ७७ व सब ओरसे 
अप्सरादि पसे से पन कररश्टी थीं व सुन्दर स्वरोते गानकरती थी 
हैसगामिनी रूपवती खियां चामरो से सेवा कररहीथीं त्र हैके सु- 
मान उजञे छत्रते जोकि चन्द्रमा का अनुकरण करता.था उसके 
दुरे से ७८।७९ श्व मूषणभूषित्‌ इन्द्र शोभित हते थे व काम 
क्रीडा कररहे थे एेसे इन्द्र को जब देखा ८० व उनके सम्रीप चारु 
मेगटवती महामाग्यवती इन्द्राणीजी को भी, विराज म जो 

करि रूपसे व तेजसे व तपसे महायशस्विनीथीं ८3 सौभाग्य व्‌ पो 
बरत धम्मं से प्रकारित होश्दी थीं उनके सगर इन्दर नन्दनवनमे वि 
हार करते थे ८२ इनदरकी रीला देख ्टिजा मं उत्तम अंगजी कहने 
लगे किये देवराज धन्य जे देसे सोगोक्गे मध्यमे तरिराजमानईै ८३ 
अहो इनके तपके वीय्यं को है. जिसते दन्हनि सा महास्थान पाया 
है जो हमरे भी सब रोो.के धारण करनेवाला पेसाही पुत्र दोता 

नी ५३ लम पते इमे भी संर नह ह ॥ 
ननौ" इति चिन्तापर अगमुनीशा । मनसुभिरतवह ध! चजग वाशा ॥ 
निजग्ह गयहू मह अतिवेगी । चितसो च तकरनो सुतनेगी ५ 
इति श्चीपाब्रमहापुराणेदितीयश्रूमिखणडेमामालुवादेवेनो 

` . . 5 -पाख्यातेत्रिशोऽध्यायः ३० ॥ 


१२९ पद्मपुराण मावा भृभिखण्ड ह°! ` 
इकतीसवां अध्याय ॥ 

दो० इकतिसयं महँ अगको अत्रि दीन उपदेशा ॥ 
इन्द्रसरश्षसुतहितकरन तपसोगयहुनगेशच १ 
स्तनी शोनकादि ऋषियसे बोटे कि महातेजस्वी अद्गजी उन्‌ ` 
महातमा इन््रनीकी लीला सम्पद्‌। मोग विकास देखकर १ सोचने ` 
ङ्गे कि इन्द्र के तुरय पुत्र हमारे कै हो व धम्मतमा मी एकहीहो 
एक क्षएमात्र चिन्ता करके २ सत्यमे तत्पर अंगजी अपने धरमं 
आये ओौर अपने पिता अत्रिजी से बडी नता से प्रणाम करके 
पा कि २कि् पुण्य चमाचारके करने से पुरुष इन्द्रस भोगता 
है व किस पुण्यक बडी पुष्टता हे केसा कम कियाद ४ व किस्‌.भ- 
कारका तप्‌ क्रिये ओर पूवं समयमे किसका आराधना किये ह 
सस्यवानोमे श्रेष्ठ यह्‌ हमसे विस्तारसहित फो ५ अननिजीबोरे फि 
हे महाभाग ! बहुत अच्छा २ जो हमसे एेसा तुमने पा हे वत्स ! 
अब इन्द्रक। चरित हम तुमसे कहते सुनो ६ पव्वेकालमें एक 
बडे मेधावी सुव्रत नास उत्तम व्राह्मसहुये उन्होने कष्ण हषीकेराजी 
को तपस्यासे सन्तुष्ट किया ७ इससे वे कद्यपजी ऊ वी््यैसे अदिति 
जीके पुण्यगच्भे मं प्रापतहुये व उतपन्न होकर श्रीविष्णुभगवान्‌ के 
परसादसे देवराज होगये ट यह सुन अंगजी बोरे कि पिताको प्रिय 
इन््के समान पुत्र हमारे केसे उत्प हो इसका उपाय आप हमसे 
कहै जप ज्ञानियोनिं 8 ह ९ यह सुम अत्रिजी बोडे कि हे महा- 
मते जग संते रीति से महात्मा सत्रतका सब पण्यचरित सनिये 
१० जित भकारे पृष्यैकारमे मेधावी सुढतजीरे श्रीहरिकी आश- 
धनाक्छ थौ च उनका माव्‌ भक्ति व ध्यान ११ देख श्रीजगन्नाथ 
भोगते ह इस प्रकार ४ क क 
कि हे सत्तम ! श्रीहरि मक्के भा ५ क 
व वसहित्‌ ध्यान करनते संतुष्ट होतेह 
प +र सन्तष्होते ह उसे सब कुछ देदेते ह १५ 


| पद्मपुराण माषा भमिखण्डददि्म ˆ १ 

इससे सव कुछः देनेवाठे सत्वं संभव संवज्न सश्र जाननेवे (४ 

परुष श्रीगोषिन्दजी की चाराधना करो १५ हे पत्र! उनते जिस 

जिस पद्स्थेकी इच्छा करोगे सच पाञ्मोगे १६ ॥ 

चोपे° वरसुखकेदाता धम्म॑तरिधाता अरुसवभेोक्न प्रद ता। 

` सबजगङे नाथा ब्रीनसनाथा ह हरिसुनु यह्‌ बाता ॥ 

` यास्ता स॒तताही करिमनसादही, जराधहु विधिनीके। 

ˆ तुमं इन्द्रसमाना.अरतित्रखाना पेहहुपत्र सटाके १७ 
परमात्थसमता धम्मेपिता सुनि निजपितुके वचना । 
मनसोगहिनीक्रेजरूकरि्दीके करिप्रणाममुनिचरना॥ 
शाद्वतहितकारी वरदसुरारी मनमंहकरिहितजानी । 
सोमुनिविज्ञानी पितुकीबानी मानी सव गुणखानी १८ 
रदिजनकनिदेशाचल्यहुषिदेशा करनहेतुतपभारी। 
वर्जग मुनीशा धरिपदर्शीशा निजपितुकेअघहारी॥ 
गिरिराज सुमेरू जह सुरफेरू सदा करत मनलाये । 

त गो तपहेत्‌ सुस्थिरकेत्‌ करिहरिपद शिरनाये १९ 


- इति भ्रीपाद्रमहपुराणेद्धितीयेप्रमिखण्डेभाषानुवादे 
वेनोपाख्यानेएक्रिशोऽष्यायः ३१ ॥ 


~ ब्तीसवां अध्याय ॥ 


दो बत्तिसयें मह मेसुगिरि वणन अरु तप अंग ॥ 

- &रिसोवर वाञ्छितरदह्यहु म॒नियहकह प्रसंग १ 
स॒तजी शोनकादिकोसि बोरे कि नानारत्न से अच्छेभकार सवत्र 
प्रकाशित व सकी सुवणं से.युक्त बह सुमेरुपव्वेतराज्‌ एसा शो- 
भित होताथा जैसे किरणो सृस्यं भगवान्‌ शेमितहाते द १ जिस 
पर अतिशचीतल अरोक क्षोकी छायाओमें द आसन मार वेठेहये 
` योगीखोग श्रीहरिका ध्यान कररहेथे २ कर्द २ मुनिङोग तप करते 
` व कही किन्नररोग गते व कीं २ ऋषि व गन्धव्वेरोग सन्तुष्ट हे 
| बीणा तारुबजाते ३ व गन्धभ्वैरोग तारुमान रचमे टीनह निषादं 


१२६ पद्मपुराण माष मूमिखण्ड दि । रसि गा 
ऋषम गान्धार षडज मध्यम यैवत व पचम हन सतो स्वराति गान ` 
करये सृच्चैना रलिआ्ादि से सयुत स्पष्ट मनर त्‌ गतिथे व 
उस परत शरष्ठपर चन्दनो कौ खयाओं मे बेटेहुये गीतके सब भद्‌: 
तारुस्वर जाननेवलि गन्ध्भैरोग त्सर हो गान करते थे ५ च उस 
पवैतोत्तम मे देवों की कलियां नाच च पापनाशन पुण्यदाय दिन्यि 
सन्दर कल्याण देनेवाला ६ मधुर देदका रन्द्‌ सुनाई दता व चन्दन 
अशोक पुन्नाग शार तार तमाख ७ वट्के बड़ २ टृत्तसे वह पवये" 
तोम शोभित थ। सन्तानक कः्पटक्न केखाञ्चादि के क्षसे विरा- 
जमान था ८ व सुन्दर फटेहुये स्वगं के ठश्षोसे सव्र ओर शोभित 
थाने प्रकार की घातु से युक्त ओर अनेक प्रकारके रलसमह 
वारा था ९ अनेरू भरकाश्के कौतुक ओर संगर संयुक्त धा व देव 
समूह तथा अप्तराओं ॐ गुड) से संकुख था १० ऋषिय सुनि 
सिद्धं व गन्धन से सब ओरसे प्रकाशित थां पञ्चताकार गजो 
से व धिके नादोसे विराजित था ११ ररम सतवे शाद्व 
शग शशक छोमडीच्यादि से युक्त था विसर जखोसे सम्पू वापी 
कूप तङागादिक से अलंकृतथा १२ जिनमे किं हस्‌ कारण्डवदि 
पक्षी कूजते थे उनसे शोभित था व उनमें सुवणं के पुष्प व कमल्‌ 
कृह्ार उत्परु शतपत्रादि कमलक्री नानाजातियों के पुष्परगेये, 
इससे शोभित था १३ छर २ नदिथों की धारायं बहती थी रने . 
दमरते नान प्रकारकी चित्र विचित्र शिरं से विराजता था १४ 
व बड़ी २ रुम्बी चौद सुवएैकौ शिलाओं से जोकि सूयं व अग्न - 
कै समान चमकती थी उनसे वह शेरराज श्ोभितथा १९६ देवता". 
ओक बिमानों से तथा पञ्चैताकार देवताओं के धवरहरो से य देस 
अ॥र चन्द्रमा के समान सुव ॐ दण्डोंते अछृत था १६ धवरहुरो 
पर सुवणमय कर परिराजित ये व नानघ्रकार के गुणोसे युक्त दै- . 
वगणा से शोभितथा १७ च अनेकधकार के देवसमुह्‌ गन्धव्वै चा , 
रणात स्र आर्सं पुण्यास्पा पवतो में उत्तम मेरुपवैत शोभितथा . 
१८ च उसी पन्यतपरसे महापुण्य जलवती गंगानाम्‌ महानदी. सबं . 
पृ्यस्प तीथा सं युक्त कमले शोभित हंसों से युक्त बहती € ` 


| 


„ . पद्मपुराण भाषा मूमिखण्डद्वि०। ` १२७ 
जिसकी सेवा मुनि व ऋषिसमह कियाकरते दस प्रकारके गणों 
से यक्त पुण्य कौतुक मंगल संयुक्त उस सूमेुपव्व॑तपर २० अत्रि 
मुनिके पुत्र पुण्यात्मा श्र॑गजी पहुचे व जाकर गङ्गाजी के तीर एकं 
पुण्यरूप कन्दरा म एकान्त २१ बैठकर वे मेधाथी कामं कोधे 
वेभ्जित होकर व सब इन्द्रियों को पने वदाम करके षीकेश भग- 
वानको मनम करके २२ व ेशनाशन श्रीकृष्णजी को ध्यान करते 
हये सोते भेढे जागते मनसे सद्‌ सब्वैत्र देखनेखगे २२ व नित्य यो- 
गाभ्यास से संयतेन्द्िय होकर अनन्यमन होगये व चर अचर सत 
जी्ोमिं केशव मगवान्‌ को देलनेरगे २५ चह भरे पदा््थहों बा 
सखे! सबं म श्रीहरिकोही देखते इस प्रकार तप कातेहये सौव 

तगये २५ तब दस भकार तप करतेहये उन ब्राञ्मणोत्तम जंगजी 
को देखकर जगाथ चक्रपाणिजीने नित्य वहुत घोर विघ्न मुनिको 
दिखाये २६ परन्तु उन्हीं महात्मा श्रीदर्सिहजी के तेजसे वह्‌ धम्मी- 
त्मा ब्राह्मण उन विघ्को रेसा मस्म करता गया जैसे मग्न इन्धनो 
को भसम करता २७ व नानाप्रकार के नियमों के करमेसे च अन्य 
संयम उपवासादिकों के विधान से बह ब्राह्मण -दारीर से तो अतिदु- 
व्बैरु होगया परन्तु अपने तेज से अतिदीक्िमान्‌ होतारहा २८ व 
स्यं ओर अग्निके सम।न भकाशित दिखाई देनेखगा दस भकार 
तपस्या मे निरत जनादैनजीका ध्यन करते अंगजी को र<श्रीमग- 
वान्‌जीने आकर दद्रौन दिया ओर अंगजी से बोले कि हे. मान्‌! 
वर मांगिये उन्हं देख परमनिरेत २० प्रसन्न बुद्धियुक्त अंगजी नख 
होकर बोले किं ३१ ॥ । | । 
चो ° तुमगतिसवजनकेजगपावन । भूतभव्य भवके हौ" मावन ॥ 
सव्वेमृतपति सब ण तोर । भूतरूप बिनवत करजोरे ॥ 
गुणरूपी गुणएगम्य . गुणाणेव । गुह्यटत्त प्रणमत्‌ सुखमाणव ॥ 
शंख चक्रदरं धर भगवाना । नमो नमोहे सहित विधाना ॥ 
.. सत्यभाव अरु सस्य स्वरूपा । सव्वं सव्यमय वेद निरूपा ॥ 
माया मोह विनारानहरि । सब माया कर नमत तुम्हार ॥ 


॥ 


सायाधर - -मायाघृत देहा । मायारूप न रूप न गेह ॥ 


१२८ पद्यपुराण माषा मूमिलल्डदहि०। _ 
रञ्प स॒रसिधर शङ्ररूपा। करत प्रणामस्वमातजपुरूप॥ 
स्धाम प्रणमत है तोही । घम्म॑धारि पारु सब मोह! ॥ 


की. 


तम॒ आकाश प्रकादानहारे। बहूप नम करत तुम्हारे ॥ 
दास्य स्था तनुधारी । अरु अच्यक्तं महात्मकरारी ॥ 
व्यासशूप जग्यासस्वरूपा । नमोनमो हम करत अनूपा ॥ 
वासदेव विद्ये सुरारी ! अनलरूपः सब्वेत्र भचारी ॥ 
हृतमोक्वा हत बआहूुतिरूपा । करतप्रणामस्वमति अनुरूपा ॥ 
वामन कपिर्देव हरिनामा । करत प्रणाम सुनाम सुधामा ॥ 
नमो सिहदेव भगवाना । सपार्‌ बरुपाल महाना ॥ 
एकाक्षर मोविन्द गुपाला । नमो नमो हम करत इपारा ॥ 
सव्वाक्षर अरु हंस स्वरूपा । लेहु प्रणाम सकल सुरभपा ॥ 
पञ्चत त्रयत्ख स्वरूपा । नमत चरण तय हे जगसूपा 
पञ्चविंश तव्वालसमक देवा । दस्वाधार करत तव सेवा ॥ 
कृष्ण कृष्णरूपी भगवन्ता ! लद्मीनाथ अयोघ निहन्ता ॥ 
पदमपराश नयननम तोर । आर्न॑ददानि हरह दुख मोरे ॥ 
विरेवम्भर ममपाप विनाशन । नमोनमो हमत प्रकाश्चन ॥ 
शारवतञव्ययञ्चनघञ्जनामय । ठेहुभरणति तव होयसदाजय ॥ - 
पद्मनाभ केशव कमलाभिय । वासुदेव - सब्त्र॑दा भक्त हिय 1. 
आनद इन्द्‌ पादयुभ तोर । सधस्‌दन निनचत करजोरे ॥ .. 
देहु दास्य तव चर्णनमामी । केशव जन्मजन्म अनुगामी ॥" 
शङ्धपाणि शङ्करहु हमार । शान्ति देहुयशजपत तिहार ॥' 
मवरदरुणहुत अरनज तापा । शोकमोह बहुविधि ततुघ्यापा¶ ` 
दे अवज्ञान हरहु ुखतारे। विश्वनाथ हुम शरण तुम्हारे २२।५४. 
_ इस प्रञ्मर की स्तुति अङ्गनाम महात्माकी सुनकर च घनश्याम 
(गज महपसक्रम। स्प दखाकृर्‌ ९५ भगवान्‌ प्रसन्न हुये बहु रूप 
शंख च॒क्र गद्‌ पद्यको धारणकरिये गरुपर आशू प्रकाशित दिखा 
दिया ५६ सब्‌ भूषणोकी शोमा से युक्त हार कुण्डल कङ्कणए.धारण 
किय व पूर्मदिव्यरूप वनमालासे विराजमान ९७ अङ्गमुनिके 


जागे ह्ीकेररजी ने अपना ' रेसा रूप दिखाया जो किं पण्यकारी. 


-प्चपराण म्‌(षा ममिखण्ड द्वि०। १२९ 
अगुरु ओर.कोर्तुममपिसे शोभितथा ५८ सब्यदैवमय हरिजी 
ने अपनी देहदिखाकर ऋषिभरष्ठ महात्मा अङ्कजी से यह्‌ वचनं 
कहा ५९ मो मो महाभाग विप्र हमारा-प्रमवचन सुनो यह वचन 
मेघ नादके समान सुनाकर क्‌। ६० कि हम तुम्हारे'तप से स- 
नतु हुये अब अच्श्रावर हम से.मांगो रएेसा कहतेहूये सन्तुष्ट वि- 
र्वरूप जनेदधर दीिमान्‌ कमरापति.हषीकेशनी को देखकर उ- 
नक युगलचरणएकमलोफे वार बार प्रणाम कर ६ १।६२ बडे हर्षसे 
युङ्कहो उन जनाैननीभे अङ्कनी बेठेक्रि हे देवकि स्वाभी ! हे 
द चक्र गद्धरजी | सै वुष्हारा दस ६२ जो मुक वरदिया 
चाहते हो तो एेमा उत्तमपुत्र दीजिये क जैसे सब तेज से युक्त 
स्वरं मे इन्द्र भकाश्चित होते है वेह मेरापुत्र सदा प्रकाशितरहे 
६४ बरस वैसाही पुत्र दीजिये कि इन्द्रहीके समान तीनों खोरककीः 
रक्ताकरे व सव देवताओं को प्यहो ब्रह्मण्य धम्म॑पण्डित ६९ दाता - 
ज्ञानी धम्मं तेजसे समन्वितही तीनों खोक का रक्षक व श्रीह्ष्ण- 
चन्द्री कै धम्मौका पलट ६६ व सवर यज्ञ के करने म एकही 
मुख्पहो शूरः च तीनो लोकन छा मूषणहो बेदके माननेवाङा वा चारं 
वेद का पुर पण्डितहो सस्यप्रतिज्ञ जितेन्द्रिय ६७ सब से अजित्‌ 
सको जौतनेवाला िष्णुजी के तेजसे युक्तहो वैष्णव पुण्यकतता 

पण्य से उतत पुण्यरक्षए ६८ शान्तस्वमाव तथस्वी सव शाख 
म विशारदहो वेदज्न योगियों मे शरे ष्‌ आपके स्व गुणो के समान 
ही ६९ बस जो वर दिया चाहते हो तो इसी भकार पुत्र हमक 
दीजिय यहं सुन श्वी मगवान्‌ विष्शु्ज बटे कि बहुत अच्छा दना 
गुणों से युक्त तुम्हारे पुतरहोगा७० बहू अत्रिकेवैराकामी धत्तौदीगा 
दस धिश्वमरको भी धरण का तेजं व यशसे अपने पिताका 
उदधारकरेगा ७१ व सत्यो से अपने पिता तथा पितामह दोनो का 
. उद्धारकरेगा-च आप विष्णु के परमपद्‌ हमारे स्थान को परप्षहगि 
(७२ अब किसी पुण्यवीयकी पुए्यकारिणी. कन्या घ विवराहुकर्‌ ७ 
ति म शम पुण्यात्मा पुत्र को उतपन्न करो हे ममते | हमारे धर 
सा से वह धर्मात्मा होगा ७४ ओर सर्वज्ञ सर्वय॑ता जेसा तुमने 
ध १७ 


५ 


१३० . पद्ुराण भाषा मूमिखध्ड हि० । . ¢ 
याजा किया है रेसा पुत्र होगा रेसा-यर्देकर श्र हररिमगवान्‌ अ- 
न्तन होगये.७५॥ ` ५ + 
, इति ्रीपामेमहायुगेद्वितमेशूमिखणदेभाषानुजपतेन 
` पार्वति्चगदरदत्नेनासदात्रिशोऽष्ययः ३२५. 


ततीरशा अध्याय ॥ 
० तेतिसयं मह परित शिर सुनी सुनीथा फेर ॥ 
पनषटिगई सद्ियनकष्यो चिन्तातजन सुटेर १" . 
तषियेमि इतनीकथा श्रवणकर सृती से पृछा §ि हे सृतजी। . 
जब सुल नाम्‌ महासमा गन्यञ्च के पत्रने ापदिया तो उत्त पापं. 
से.ष्ह्‌ सुनीथः ेषी हृद व क्था क्था करभे उस्ने क्रिया १ च उप 
शासे उसने कैसा पूत्रपाया इस्यादि सुनीथा का चरित हमसे वि- 
स्तारसदित कहो २ सूरत बोरे मि जब सुरंख ने उस ततुमध्यभा 
सुनीथाकों शापदिया तो दह्‌ हुःखसे पीडितहो अपने पिताके स्थानं . 
पर गह ३ व पितासे पनः सव चस उसने प्रकटित फिया सः 
स्यवानों मै भ्रष्ठ घर्मास खत्युन उसका चरित सुनकर उस महात्मा 
से शापित अपनी कन्या सु्तीयापे बोले कि तुमने घम्म तेजके नाश. ` 
नेवा बडामारी पाप्किया ५ हे महमामे ! तुमने क्यो स॒रंखकों .` 
ताडित किया यह्‌ तुमने सव खोगोके पिरद कामक्किया ६ जोकि . 
काम्‌ क्रोध विहन्‌ सुंशान्तरूप घ्मैवखरु तपमाग्भमे विरीन प्र- ` 
ब्रह्मम स्थित ७ पेते पुरूषको जो तादित करताहै उसके पाप का 
फल्‌ सुनो हि पुत्रि! उसके पापारमा पुत्र होतंहै व बडेपापकेो भोग - 
ता है. व मारतेहुये को जो मारता है व गाली्मादि कुषाच्यकहने 
याड को जो कुवाच्य क्ता वह्‌ उस भारनेवारे वा गारुदेनेवाछे 
के प॑पङा फर भोगताहे इसम्‌ सन्देह नहीं है ९ वही शान्ते व वही, 
जितात्मा ह जो तइन करतेटय को नदी तादितकरता ब ओं कोई ` 
निदषके साय पाप करते ह १० वे तो मोदृसे महापाप करते है घ्र 
जो दीष करनेवालेके सेक दोषकरते है तो दोषीके दोष उनके उपर. 
मानते रसेही जो पो निदव पुरुप किसी पाष-को तादित . 


४१, १, 


„ . प्द्यपराण माषा भूमिषण्डहि०। ३१ 
करति ता उस पापीका पप्‌ उस निहोषके ऊपर चलाजाताहै इसी 

` स ज्ञानवान्‌ पुरूष ताडन करतेहूये को मी कभी ताडित नरह करता 
११.॥ १४ हे पुत्रि! तुमने बडे पापका पालन शषियाहै यथपि उस्ने 
उसके बदले म तुमको शापरेदियाहे तथापि अव तुम पुण्यक १५ 
प्रह पुण्य सर्ननोके सङ्गे होता इस॑सेसदेव सत्सङ्गति करो व योग 
ध्यान ज्ञान से अव अपना समय बताओ १६ कयि सञ्जर्नो 

। का सग महापुण्यदायक्‌ व कस्याण करनेवाला होताहै ह वे ! 
पुमने बड़ी दुष्टताका काम करिया अव सत्तगका गण देखो 9७ 
जरुके स्पश्षकरन्‌ व पीने व स्नानकश्ने से महासा ुनिलोग सि- 
दयां को पति व मीतर्‌ बहुश सब भरु उनके दूरहोजतेह १८ 

` स॒नियां के पिशोष चर भी सव चराचरदोग जङ्के स्पशे स्नाना- 
दिके सदा शु ते हं पत्रि ! जल शान्तहोतः वसुशीतर्टीता - 

. व सवका प्रियता है ३६ निम्भल रशयुक्त पुण्यधीयं मलनाशकः 
होताहै इससे उसीके समान्‌ सबको शान्त रहना चाद्ये व उसीके 
प क (५.०२ 

` जसे अग्निक भ्रसंगसे सुवणं मरको छोददेतष वेमेही सन्जने। के 
संसम्मे से" मनुष्य पापको शोडताहै २१ ब बह अग्निके तुल्य श्र- 
काशित रहताहै व पुण्ये तेजसे भभ्यित रहता पेसेदी सत्यङ्ूप 
दीपसे सुश्जनलोगर प्रकाशित शते व कान्‌. से अतिनिम्भल 
“रहते २९ व ध्यान भात्रे अतिऽप्ण रहते ह हीमे पवीनर 
सज्जनरूपः अग्नि का स्पा नहीं करसक्तं परन्तु सज्जन्‌ आग्नक 
परस॑गतसे पाय सत्र भस्म दो जाता २३ इससे तुम सथ्जनो का संग 

` कृशि इस पिवरीव न करो पापके मारको केवट पुण्यकेअश्नित्‌ 
होर २९ मतजी बोले किं जब दुःखित सुनीथाको पितने दसरीतिपे 
समभ्भाया सीं वह अपने पिताक चरणो भ्रणामक्र निर्जन बन 
चलीगदै २५ य काम क्रोध तथा वल्यभाव्‌ २! छद्‌ त१कर्न 
लगी मोह बरोह व मायाश छोद. एञ्नतत थित ९६ उस 
पी.उस सखियांभी खेरने व उसका टद्प्यार करनेके स्थि 

॑ वहां गह व्र दुःखभागिनी उष सुनीथाको उन्दने रला २७ जोकि ` 


\ 


१३२ धद्यपुराण भाष्‌ मूमिंसण्ड द्वि° । "+ 
ध्यानकररहीथी व विन्तके पारको नदीं जातीथी इसस उसस्‌ (चन्त ` 
यक् सव बोली कि हे भद्रे | तुम्‌ यहां न्त नाहर्‌ कथा चिन्ताः 
करतीहो २८ इसका कारण हमलोगोसे क करयोकरि.चन्तं दुःख 
को देती हां चिन्ता एकी सात्थेक हाती जेककि धम्मेके अथं 
कीजातीषै २९ व दुसरी बह चिन्ता साधका होतीह जो योगिर्योको 
श्रानन्द्‌ बदाती है अन्य सब चिन्ता निरत्थकः होतीहे इसे चिन्ता 
मं करनी चाहिये ३० चिन्ता शरीरका नाशकरतीहै व बर तेजक। 
तो प्रणशनहही करतीहै सब सुखोको नाशती है रूपकी दाति दिखा- | 
तीह २१ ठष्णा मोह रोमक भी यह चिन्ता परा्तकरातीह व भति 
दिन चिन्ता कीगदहुद पापको उन्न करातीहै ३२ चिन्ता व्याधि का 
जब प्रकाश होता तब वह्‌ नरकको पैवाताहे इससे हे शोभने 
चिन्ताको छोड़ अपनी पुच्वैभरङृतिके समान काथ्येकरो ३३ मनुष्य 
जो पूवव समयमे कम्म करने से इकहा करताहे उसीको भो गताहं 
दसस ज्ञानीलोग किसी वस्तुकी चिन्ता नहीकरते २४ इससे चिन्ता 
को छोड पना सुख दुःखादि कहो उन सबका वचन सुनकर" 
सुनीथा बोरी ३५ ॥ | | ह 
इति श्ीपाशनेमहापुराणेदितीयेभूमिलण्डेभाषानुवदिवेनोपार्यनेसनीथा - 
चरितंनामनजरय्जिशोऽष्यायः ३३ ॥ | 
|| # इ 
चतीसवां अध्याय ॥ - 
दो° चोतिसये महँ सखिन कह सव देवनमहं रोष ॥ ,: `" ` 

पनि पतिमोदिनिकी कही विद्या जसो पोष. , . ,: 

„ - सूतजी शानक्ादिक ऋषियों से बोरे कि सुनीथाने सखये से 

जसं महातमा सुशख गन्धञपरने पूत्वेू्मय म शाप दियाथा "वह 
रतान्तसब्र पनी ससियासे कहा १ व उसीदुःखसे अपनेको पीडित 
बताया च ससस पिर कहा हे सखियो ! ओर भी कुठ चिन्तीको 
न कहती ह सुनो २ हमरे गुण स्पकी सम्पत्तिका ठेर देखकर 
निनि पिताजीने बडीचिन्त॒ फी २ व देवताश व सु" 
निनो हमको देनह हाथमे हम बरहभकर्‌ सबसे भो ४. 


पद्मपुराण भाषा मूमिखण्डद्विऽ। ˆ १३३ 
§ यह सुन्दर नेत्रवाखी सोरहवपं कौ हमारीकन्या सब -गणोपि 
युक्त इसे तुंमखरगोम जो अधिक गुणवान्‌ व महाता `हो उसक्त 
दियाचादते है ५ सत्यका एसा वाक्य देवताओं व सब ऋषियनि 
` सुना तन. वसा कहतेहुयं म््युस इन्द्रादि देवगण बोरे कष ६ हां 
तुम्हारी. यह कन्था सत्र गृणोति य्ह व शीलो तो परमनिभि है 
परन्त॒ एकबड़भारी दोषसे युक्कहे जोकि इसे उप्त तपस्वी ऋषिने 
शापदियाहे ७ इसे इसमे जिस पुरुषे वीययसे पुत्र उयब्नहोगा 
वह पुत्र महापापी व पुण्यवशक। नाशक होगा ८ इमसे यह गंगा- 
जल से भरेषुये करुराके तुस्य दिखारददेतीहै पर जैसे वह मदिशं 
स्पशेकियेहये हाथके स्पदे मदहीका कुम्भ होजाता है गंगाजल- 
का घटनर्ही समभाजाता ९ पेसेही.यह्‌ तग्हारी कन्याहै पापक संस- 
` मग॑तै क्रुलपापी होजाता हे जैसे सिरा का एकरवदभी जो दृधरमे 
पड़जाताहै १० चह पीते दुग्धको नाशकरके अपनेही रूपका भ. 
काश करताहे वेतेही पापीयुत्र वंशकरा नाक होताहे इसमें कुमी 
संशयनहीं है ११ बस इसदोषसे तुम्हारीशन्या परप्मगिनी इस 
से दइसे ओर किसीकोदो यह्‌ हमारे पितासे देवतानि कहा १२ 
सो देव गन्धन्बै व महात्माः सब ऋषियोनेभी एेसेही कहा जव उन 
सरबानि हमारा ठेना अगीकार न किया तोहमरि पिता दुःखत बहुत 
पीडितहये १३ सो यह्‌ सब हृमाराही दोषै जो ५२५ ने हमको 
अगीकार न किया क्योकि हर्मनि तो पुत्व॑समयमें एसा, पापकम्मै 
कियाथा १९ सो इस ठुःखके शोकृपे सन्तपह हम इस निजैनंवन 
को चली भाई यहापर देहका सुखनेवाख तपहीकरंगी १५ जो तम 
- लोगोनि हमारी चिन्ताकी कारण पृद्ा वह हमने तुमलोगपि भरका- 
शितक्िया १६ गत्य कन्या दुःखे पीदित यशस्विनी सुनीथा 
रसाककर चपहोरही, फिर सखियंसे कं न बोली १७ त स- 
-लिधांबोटी कि हे महामागे ! श॒रीरनाश॒क इस दुःख -को छोडदो 
` कयोक्षि देसाकौनहे जिघके कुले .कुदोष नर्हहि सतर देवाने पुष. 
किया हे 9८ ज्याजी ने पुव्यकरार मं महादेवजी समीप दंठकहा 
„. था सीते बह्मा अप्रव्यहोजर्यँ यह देवता मनि कहदिप्रा १९ इनः 


१३४ पञ्पुराण मषा. ममिखण्डद्िऽ] _ .,, 
को देखे ब्रहमहुत्यासे युक्त परन्तु बडे माग्वान्‌ देवताओं कसाय 
तीनोसोे क राज्य भोगे २० फिर ब्रह्महस्याक सिवाय गतम 
मुनि प्रिया मायौ अहट्यकरि संग उन्दने मोग क्षिया सो पर्‌ , 
सीगामी होकरभी देव कया देवराज काते २१ महादैवजीने भीः 
ब्रहहल्याकीहै इससे अवरभी उनके हयम ब्रह्मका शिर कपट रहना. 
है प्र देवता व वेद्पारगामी सब तऋषिलोग्‌ उनके प्रणाम्‌ करते 
सय्यदेष्‌ कुष्ठशेग से सयुक्त परन्तु तीनां सकंको प्रकशितकरते 
है २२।२२उनकेडन्दरादि चर चर सबलोग नमस्कार करते चिष्णः. 
भगवान्‌ शगुम॒नि के शाप्से दश्चनारतक एषथ्वी पर जन्मखेकर दुः- 
खादि भोगते.ह २४ चन्द्रमाने अपने गरु ब्हस्पतिजी की खी. 
तरङग संग मोगर्तिया इससे उनके क्षयरोग होगय। व प्रतापवान्‌ 
महातेजस्वी राजा २५ पाण्डुके पुत्रं महाप्राज्ञ धम्मीतमा धस्मेकेः ` 
अवतार युधिष्ठिर राजा होगे अपने गुरु द्रोणाचाव्यं के.वधके. 
अत्थं मिथ्या बोरैगे २६ इतने महासार महापाप विद्यमान है 
विशुणता किसमें नही है व विनाखञ्छनकरा कौनहे २७ हे वरानने 
आप तो थोडेही दोषसे शिक्त है हे श्रेष्ठर्बारी ! हमलोग तम्हार 
उपकारकरगी २८ हे युम ! तुम्हार अममे जो सज्जन लिये ` 
गण हे चारुखोचने ! वे गुण हमञाग अन्यत्र नहीं देखतीं ५९. 
लि्याक। मूषण सवरस भथमरूप हे दूसरा भूषण शीलहे व तीसरा. 
सत्यवेलना ३० चथ! अच्छेप्रकार शरद्धःर किये रहना पांचवाधेमःई ` 
करना छठा मधुर बोरना हे वरानने ! २१ सातवां भूषण शअरन्तःक 
रस ब बाहरमे शृखरहना आठ पिताक भावरखनो नव्वां पतिः 
ष सेवाकरनी ३२ दसवां सहनशीलता रतिम कुशलता ग्यहरय 
भूषणहे य पतिन्रतस्र बारहवा भूषणे हेवरवरिनि। ३३ हे बलत 1" 
हे वरानने ! इन वारहयुण से तुम युक्तहो जिस उपाये सधम ` 
करनेवाला तुम्दीरा पतिदहीणा ३५ वही उपाय हमञेग करेगी.इसं ` 
वषय हमलोग भयजञकरगी यह ससियोनि सुनीथाते कहा च यहं 
भी क हम्‌ सम यज्ञ कतीह तुम सहस न करे साहस कनेते हो 
ताह भा कथ नषटहीजाताहे ३५. सूतजी शौनकादिकोते बोरे 


॥0 „ पल्पुशए भाषा मूमिखण्ड दिर । १२५६ 
भ~ । +य न (0 क „क, 
जपे सखियोने सुनीथासे रेस फहा तो ह्‌ सखिपरा् बोली 


जिस उपागसे धैम्मीरमापति हमको मिरे बह उपाय हमसे तुम सब' 


फ । 


केदो ३६.य्‌्‌ सुन रम्भादि उसकी सख्यां उसे बोलीं कि आप 
रूप मधुरताते युङ्क ष रेश्वथ्यकरे बहनिवारी ट २७ ब्राह्मे शाप 
से डरकं कुठ भयभीतहोगद द इससे हुमलोग यहां आई द यह्‌ 
सुन्दर नेत्वा सल्युकौ कन्यास कहा ‰ २८ आपको एक-फम्‌। 
वरिय्दिगी जिससे पति महित होजातहै व सब मायावी पुरुषोको 
मौ स कलयाण दनेवाली दै २९ यह कह स्ने सनीथा को सुख 
देनेवाली पतिम दिनी वरया व कहा कि हे मद्रे! जिप्त २ देवाः 
दिकको तुमको मोत करना अभीष्टहोगा ४० उस २ फो देखकर 
यह्‌ विया पढना वह आप तुम्हारे पास्त आजायगा जव वह विद्या 
धाफर सुनीथा उसे सिद्किया तत्र बह परमानन्धदित हृं ४१ च 
अपनी ससियोकेसङ् पुुषोके देखनेकेलिपे धरूमनेरगी धूमते २ 
ुण्य उत्तम नन्द्नवन्‌ क गधं २ वहा गङ्ाजीके तीरपर एक उ- 
तमपुरप ब्रामणको देखा जो सव्र लक्षि, सम्प स्के तेजकष 
समान तेजस्वीथा ४३ उकम रूपमे अषित॑यथा मानी दूरा काः 
महीथा देवरूपते महा भागवान्‌ व माग्यवान्‌ अ भाग्यदा 
था 9 उपमारहितथा क्योकि विष्णुके तेजके समान उसके तेजरी 
प्रमा थी देष्णवर वहथा भी दस्ति विष्णुके तुखय पराक्रभीथा ४५॥ 
दौ" कामक्ोधमेहादिविहीना । वेशविमूषण मन्त्र भवीना ॥ - 
रेसे पुरूषहि देखि लुमानी । ससितो बोसी परमसयानी ४६ 
कतो यह पुरुष रूप रुणलानी । तपपरवीएयुत भाव सुधानी ॥ 
कहू रम्भे यह ` बात विचर । दीखतपुरष महाहितकसि ४७ 
दरति भ्रीपाद्ेमहापुरणभूमिलण्डेमषातुविवेनोषास्ाने 
चतुलिरोऽध्यायः १४ ॥ 
`. , चैतीसवां अध्याय्‌ ॥ 
दो ' पेतिसयं मह अगसुनि चरिते संक्ेप ॥ 


` ताहिवनाबनपतिकह्यो रम्भास्सिोऽवेप १ 


१३६ पद्मपुराण मादा मृभिकतण्ड.डि०। + 
सुनीथा का वचन सुन रम्भानम उसको ः मोली कि प्ररम- 
वर से ब्रह्माजी उलतनहुये व उने परजा्कियतिः महामनस्वी व 
धम्मातमा अश्रिजी हये १ उत्क पुत्र अगनामहुये य एकवार इन्द्र 
के सन्दनयनको गये वहां उनदी लीखा च तेज अदि देश्कर्‌ २ 
इन्धोनि चाहा कि हमारे धी यदि दृन्द्रके समान पुत्र होता तो बहुत 
उत्तम बातथौ ब रेखहही धम्मासा भी दोत्त ३ तो यश कीतियुक्त 
मेरा कस्थाण समेत जन्महोता यह विचार अपने पिताक उपदेश 
से इन्होने तपो व नियमे श्रीविष्ण॒ मगवान्जीकौ आराधनाकी 9 
जब हषीकेशजी सुप्रस्च्हये तो दन्दोने यह्‌ दरमांगा कि इन्द्र फे 
सुर्य विष्एुङेतेन व पराक्रमसे युक्त वैष्णव सव्वं पाप्नाश॒ङू पुत्र , 
हमको मधुसूदनजी दीजिये तव उन्होने कहा कि अच्छा जेसा तुम 
चाहतेहे वेसा पुत्र हमने तुसको दिया ५।६ तवसे ये विचरन्द पुण्य- ` 
वती कन्याको देखते भि अवे तो उसके संग विवाहकरं जेते त॒मः 
सुन्द्र संब अंगवारी हो तसीहीको ये देखते ७ इससे हे वररोहै! ` 
इनके पास जाओ इनसे तुम में पुण्यात्मा पणयघम्पै जाननेवास 
विष्एु$े समान तेजस्वी जर पराक्रमी पुत्र हौगा ८ हमसे जो तुमने 
न था वह सव्र तुमसे हमने कषा ब हे देवि ! ये तुम्हरे भत्ताहगिः 
इसमे कुछ सन्देहं नहीं है ९ व हे देवि ! सुरखका शापभी दथा 
होजायमा हसे भी संशय नहीं है ब ह सहाममे ! इनसे जो पत्र 
उत्यन्नहोगा वह धमैकाप्रचार करनेवाा होगा १०. हे सदे ! यह 
हुम तुम से सत्य २ कहती ह तुम सुखी होगी जेसे कि्ान अच्छे 
खेत मं जसा बीजवाता ह 3१ वाही उसबीजका फएलभी भो- 
गताहे उपक विपरीत नही होता रेसेही जैसे पुरूषके वीयते पुत्र 
क यसाही होता है १२ ये महामाम्‌ तपस्वी ष पुष्य बीय्यं- 
पुत्र होगा ४१ 2 ५ 
चौ० रम्भाकी वारी वि को वेताहीग। १७॥ 
र सो माणी सुनि बालां हुरषानी । ~: ' , 
सबसुलदायकमरुचितमायकदहूतीसकरुशुभखानी॥ . ` 


पद्मपुराण भाषा भृभिखण्डदहि०! ` 

मनमि सृनीथा ताहि गुनीथा है सच शषा न हो! (भ 

यासो यह कारज कयि स हारज सुनि प्रस्त सबको १५॥ 

इति भ्रीपाग्रयेमहापुराणेभूमिखर्डेनाषानुषादे 
वेनोपार्यनेपंचर््रिंशोऽप्यायः ३५ ॥ 
छत्तीसवां अ्रध्याय ॥ 
दवो° छत्तिसयं महँ अद्धभुनि मौर सुनीथा व्याह ॥ 
तासुतवेनतुराज्यकर वर्णनं किय ऋविनाह १ . 

यष्सुन नीथः अपनी ससी रम्भासे बोी कि है म्द ! तुमरे 
सस्य कहा हम एेसाही फरंगी इस वियाते इन ब्राह्मएदेवको भो- 
्ित करेगी प्रसमं अन्तर न पड़ेगा १ अव हमको पुष्य सहाय द 
जिससे नके समीपको जवं यह्‌ सुन.देवोंकी नारी रम्माते उत मन- 
स्विनी सुनीशा से कहा ॐ २ है भामिनि ! केसी घहायता कर सो 
तुम हमसे फ सुनीया ने कहा श प्रथम इन वरिपभ्रजीके समीप तुम्‌ ` 
दूती बन कर जावे ३ जव सुन्दर रेत्रवाली रण्माते सुनीथाने एसा 
कहा तो षह बोली किं बहुत अच्छा देही करेगी ७ हम वुष्हार 
सहायता करेगी अघ जो तुमको कहना हमसे कहो यद्मुनकर 
उस्ने कष्टा कि कहना क्याह्‌ जिसमे हसकरो ये ्रहणकरे वह युक्ति 
करो यह युनतेही वह दिव्यरूप तो थीदी ओर भी अपना.उसने 
दिव्यरूप बनाया सुन्दर बड़े २ नेत्र रूपयोनयुक्तहे। मायति अ्‌- 
व्यन्त दिव्यरूपं धारण किया यहांतक रूपमे उत्तम उससुमय हीदं 
कि तीनों खोकेमिं जो देलता मोहित होजाता ५।६ सो बह महा- 
पुण्य सुन्दर कन्दराभि युक्त नानाभकारफे धातु्यसि. मण्डित ना- 
नाभकारके रजञोकी राशि्योसे शोभित ७ देवडचचसे समाकीणबहुत 
ुष्पेसि उपशोभित देवसमूहासे समाकीणु गन्धव्वं व अप्तराजं 
से सेषरित.८ मनोहर रष शीत वायाजस समकल चन्दन ञ- 
शोकादि नरि श्चुणडासे सघन उस्‌ सुमेरुपेतके शिखरपर € सव 
श्रदार किये जाकर हिंडेठे पर भूखनेलगी नीररङ्कं र्शपर सुच 
वस धारण करल्यि १० इससे अतीव सोभितहोनेलगी एपहरीर 


[4 


१३८ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्डष्धि० 1, 
कूरे रदी चोरीपहिने सब अङ्गौसे सुन्दरी वह बाख हाथमे वी. 
णोर बजानेरुगी ११ व सुन्दर स्वरसे विदेवमरकं मोहनेवाला गन 
गनिलगी उन अपनी सब सल्तियोकोभी सद्ग सिथिथा १२.यह्‌ तो 
ठेसा करनेरगी व महात्मा अद्भजी पुण्यकम्दरमे एकोत भे ध्यान 
कररहे थे काम कोधसे रहितहो ० स्मरण करतेधे १३ 
उन्हनि मधुर मनोहर तालमानलयक्रियाओसे युक्त स्‌ ्ापिर्पोको 
खीचरेनेवा सुन्दर स्वरसुना १४ यदयपि.महातेजस्तरीथे परन्तु उसः 
मायागीतते मोहितो भ्यानसे चलायमान्‌ होगये आसनपरसे उठ 
कर बारबार उसी ओर देखने रुगे १५ व मायासे मोहित होने क 
कारण बड़े वेगसे बहां गये व देखा तो बह हिंडोखेपर चद वः 
णा हाथम्‌ लिये बजारदीथी १६ कुड हसतीजाती व्‌ पए चन्द्र क 
समान भकाश्चित मुखसे गाती जाती उसके उस गीतसेव शूपसेवे 
महायशस्वी मोहित होगये १७ उसकी सुन्दरताके भावके काम्‌ बाण 
सेपीडितहूयेव ऋषिपुत्र दिजोत्तम वे आकर व्याकुल ज्ञान हुये १८ 
मोहे अनर्थे वचनकहनेरुगेव फिर २ जमाईरेनेलगे व क्षणमात्रे 
उनके सबं अंगोमं पसीना होजथां थर २ कंपने लगे देहम सन्ताप हो 
आया १९ महामोशेसे मोहित होमेरुगे ब मन चलायमान होगया 
व कपतेहुये अंगजीबनाय उसके निकट चलेगये २० वउसेतो छोड. 
उसीके नि.शट ्युकी कन्या विशालाक्षी यशस्विनी सुनीथाके देख 
मन्द्‌ २ मुसुकातीहूर स॒नीथासे वे महात्माजी बोलते २१४ हे वरा- 
रोहे ! तुम कौनहो व किसकी व सखियकि बीचमें कित कार्यते 
हां आ हे। व तुमको इसं बनमे किसने भेजा २२ तुम्हारे सबं 
सन्दर ग इस महावनम शोभित होतेह हमसे कहो व हमारे उपर 
भसन हके सुमख होवो २३ माया के मोह्‌ से मुनिने न. जाना 
कि यह इसीका कम्मं हे क्योंकि वे तो कामके बाणोपि. विद्ध 'होगये 
थे २४ सुनि का दरस प्रकार का महावाक्य सुनकर अपनी सखीरे 
युखकी ओर्‌ देखकर उन ब्राह्मण देव से सुनीथां कुडमी न बोली 
२५ व अपने सङ्केतसे रम्भाको प्ररितक्षिया क्षिं तुम इनसे' ठत्तान्त 
कही यहे जान रभ्भा उन हिजोत्तम से आदरसमेत बोली फि २६ 


नि पद्मपुराण माषा भूमिखण्डदह्धि०। , १३९. 
यह महाभाग महात्मा म्युकती कन्याहै व्‌ सबगुणोते समप्रहे स. 
नीथा इसका नाहे २७ यह वाला धर्म्मवान्‌ तपोनिि शान्तस- 
भाव जितेन्द्रिय महप्राज्ञ वेदवियामे भिशारदे पति चाहतीहै २८ 
यद्‌ सून अप्राओमिं श्रेछ उस रम्भासे अह्मुनि बोले फ हमने 
सब्वरैविर्वमय श्रीविष्णुजी कौ आराधना की उन्होने हमफो वर 
दिय कि तुम्हरे सब से उत्तम्‌ पुत्र होगा २९।३० उसके छवि ` 
ह्म्‌ ४, त दिनो से चाहते है कि किसी महात्मा पुण्यात्माकीः कन्या 
मिले तो उसके सङ्क अपना विवाहकरं परन्तु आजतक हमनेअपनी 
इच्छाके अनुकल कोद कन्या नहीं देखी पर यह धर्मी कन्या हे ष 
धम्पराचाश्मे परायण है रूपभी इसका अद्भुते १।३२सो यदि यहप- 
तिकी इच्छ्‌। करतीहो तो हर्मीको कयो नहीं भजतीह जो २ यह बाला 
चषिगी हमसो २ इसे देगे हसे कुछभी सन्देह नष है ३ इसके संग 
से अद्वेयमी वस्तु हम इसे दँगे एेसा को पदात्थं संसारम नदद जो 
हम इसकी प्रार्थना से इसे न दे २५ जव ब्राह्मणने एसा कहा तो 
रम्भा उनसे बोली कि हे विप्रन ! सुनो यह तुर्हारीही धम्भपत्री होगी 
इसमें सन्देह नहं बसत तुम यही करना कि चाहे यह कुछ अपराध भी . 
करे पर इसकां परित्याग न करना ३५ व इततके गुण दोषकी ओर 
हृष्टि न देना षस इस अल्थकी तुम प्रतिज्ञा करो च कुच विवास 
भी दिखावो २६ सो ओर कुछ नदीं विदवासके लिये अपना हाथ 
दो यह स॒न विप्रजीने कहा कि बहुत अच्छा हम ४ 
पकडाते ह इसमे सन्देह नीहि २७ बस देसा कह दोरनोकी हाथ 
पकदी पकड़ा होगंई बस गान्धम्वैविवाहू की रीतिसे. अङ्गजीने सु- 

. नीथा का. विवाह कर लिया ३८ उनको सुनीथा को देकर रम्भा 
बहत हविह ब उन. दोनों से बिदाहोकर्‌ रम्भा जपन्‌ सथानक 
चरीगदे ३९ व सब ओर सखियां मी अपने २ स्थानोकेो चली 
जब वे सब्र चलीग तब हिजोमिं उत्तम ४० अद्गजी उस अपनी 
प्रियमा्योके साथ विहारकरनेरुगे व उसमे सब लक्षणयुत एक पुत्र 
उत्पतकरकं ९१ उसकावेन नौमधराया व्‌ महातिजस्वी सुनीथाका पुत्र 
ब॑दनेरगा ५२ तरेद्‌ -श्ाखपद्के उस चेनने धनुव्वेदपदा फिर वह 


१४० पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि* । _ | 
मेधावी सब विदार्मोका पारगामी इजा ४३ दसस अङ्गका पुत्र 
बैल बडे शिष्टाचार से बतांव करनेलगा येदपि वह वेन ब्राह्मणा म 
ष्ठथा परन्तु धनुरविधा धिक पदनेसे त्रियो ाचरणमे तत्प 
रहुआ ‰४ जसे इन्द्र सुव तेजसे युक्घहीनेके कारण स्वरम शोभित, 
होति है वैते्ी बहुभी शोभित होनेरुगा बल व पराक्रमोसे वह्‌ महु 


् 


म्न इ््रहीके तुर्य हुआ ४५ तब बुष मन्बन्तरके बीच व वै- 
वस्वत मन्वन्तर के अनेके पूर्वमे विना प्रजापालके लोकम सदेव 
प्रजा कष्ट पाते ९६ यह. तपस्वी धम्भ॑तसके जाननेवाङे ऋषि प्र 
जा्मोफे कारण धम्मं जाननेवारा सत्यम पण्डितं राजा दविन्सनाकरतेः 
भये 2७ तब सब लक्षणौ से युक्त वेनको देखतेभये आओर.उनको 
प्रजा्ोका पाठक नियतकरके राजर्सिहासन पर स्थापितकिया ४८ 
महाभाग अगके पुत्रके अभिषेक होने भ सब प्रजपति लोग तप. 
करमेके सिये वनको चेगये उन सब महातमाश्यो के चलेजाने परं 
बेनराजा प्रजाश्च क।-पारन यथावस्थित कृरनेरगे सृतजी शोन- 
कादिकेसि बोले फि सुनीथा ` वेनकी माता अपने पुत्रको विधिवत्‌ 
राज्य करतेहूये देख ४९।५० उस सुशखके शापका स्सरणकर बहुत 
दौकित चित्तुद्र शि यह्‌ केषे्जा शाप तोयो था फितेरे बड़ा दुर. 
चारी पुत्रहोगा प्रन्तु उसके विपरीत यह तो बडा महारा तनयं 
हआ यह नित्य विचाराकरे जब सब धम्भेही के अग पुत्रम देखे 
पापका कह लेशमात्र भी न देख तंब्र अत्यानंदित हो रहते २ वेन 
कुछ २ पापमी करने लथा जेसृही पाप. करते जाने वैसेही 
सस्यधम्मोदि गुणो को वेनके अगे प्रकाशित करके दिखावे वं 
यह्‌ कं कि.है वत्सं } मेँ घम्पकी कन्यां ५१।५३ ब तुम्हा. 
रे पिताजी धम्भेतप्व अच्छे प्रकार जानते है इससे तुम धम्मेहीका 
आवचरणकरो इस प्रफार वह पतिव्रता सुनीथा अपने पुत्रको. नित्य 
सममायाकेरे ५४ तब माता व पिताके मी वचनके अनकटं प्र 
जानना पालन अच्छेभकार करनेलगे इसप्रकार प्रजापालं होकर 
रैन ए्।नणडङमरक राज्य करनेरुगा ५५॥ व 


चो° भनासकलसुलसोनिननीवन्‌ । करहिंथरहिधरमहिमनहीमनेः॥ 


पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड हि.९। १४१ 
वेन, सदा. अनुरङ्जन - करदं । देय न दुख काहि हित चरह ५६ 
वरेन महात्मा के वर राजा। इमि भ्रमाव मे. सकल समाजा ॥ 
बदेष्ु धै पालत त्यहि धरणी ।अपरसुयशहमकयद्िषिधिवरणी५७ 
इति श्रीपाश्चथेमहापुरणेदितीयेभूमिखण्डेभाषानुधादवेनो 
पाख्यानेषटूरिरोऽभ्यायः.३६ ॥ 


| सँतीसवां अनध्याय ॥ 
दो ° सैतिसये मह वेन पापरूप यक आय ॥ 
वेदधम्मैतजि जेनमत करन कल्यो यह्‌ भाय १ 
दतनी कथा सुनकर ऋषिलोगेने सतते पता कि जव महासा 
देनकी शस्य व धम्म करने मे देसी रीतिथी तो किर धम्मेछोड्कर 
श्रध कैसे करमेटगे जिसते पीछे सुना हे कि ब्रह्मणो ने कोप 
किया १ सृतजी बोरे कि ज्ञानविज्ञनसम्पत् व्‌ तत्व जाननेाले 
भुनिरोग शुम वा अशम जो कु कहते ह बह मिथ्या नदी होतार्‌ 
इससे तपकरतेहूये उनमहासा सुशंलने जो सुनीथा को शापदिया- 
था कि तेरापुत्र बड़ा अधभ्मौरमा व दुराचारी होगा वह अन्यथा 
कैते होसके ३ उस रापके कारणते वेनके सत्र वुराचार तुम रोगों 
से कहते जब धर्म्मज्ञ महातमा वेन राज्य करनेलगे तोः 9 एक पु. 
रुष फपटेषधारण कयि वहां आय। उसका बड़उ्रूपथा व म्‌- 
. हाकायथा शिरषुडयिहूये बड़तेजस्वी दिखाददेताथा ५ एकमाज्ज॑नी 
' कखरमदनये था व हाथमे एक नारियल का बङ़मारी पानपात्र 
लिये था ६ व॒ वेरदधम्मं की निन्दा कूरताहुमा असत्‌ शाख पदता 
था जहां महाराज वेनजी थे बहूं बडेवेग से अ पर्हुचा ७ व्‌ वह. 
पापी महाराज वेनकी समामे पेटआया उसको सम्मुख आया देख 
, राजवेन ने प्रा छि ८ आप कौन जो देसा रूप धारण शचि्ये ह- 
मारीसमामे चलेाये अपने श्रातेका कारण हमसे कहीध्तनदष्स 
तेष नाम क्य व क्या धम्मे क्या तुम्हाराकममहे किसदेवता उपा- 
` सना.करतेहो आचार तुम्हारा क्याहे तप केसा करतेहो व तुम्हार 
भावनी केसी हे १० व तुम्हारा क्या ज्ञान क्या प्रमवि क्या सत्य 


१४२ पदयपुराण माषा भूमिखण्ड हि०। _ | 
धर्म॑का लक्षणे वह सब हमारे अगे तुम सत्यर्‌ कहौ ११ देनका 
देसा वाक्य सुन वह पापरूप बोला # तुम इसघ्रकारसे राज्य करते 
हो सवरथाहे महामद इसमं कुमी १ है १२ हम धम्म 
ॐ सब्ेधन ह हम सव देवोपि पजि हम ज्ञान हम सत्य्‌ व हम 
सनातन इससे सबको धारणएकरतेहं १३ हम धम्मे हम मोक्च हम 
सभेदेवमयंह ब्रह्मदेह से उतन्च व सत्य्रतिज्ञह ज्ट्रतिज्न नदी १४ 
हसको सत्यधम्मैके शरीर जिनरूप जानो ज्ञानतसपर सब योगी , 
लोग सद्‌ हमारा ध्यान करते है ओर कितीका नही १९ यह्‌ ` 
सुन राजा वेन बले किं तुम्हारा कैसा कम्मं हे व तुम्हारा शाकल 
कैसाहे व तुम आवार कौन करतेहो यह जब राजाने कहा तो १६ , 
| पापरूपं वह बोला कि जहां अर्हिसा तो देवताहो व कुशकी गा ` 
 हछियोकी मालाधारणक्षियि गुरुदिखाददे वदयाकरना परमधम्मे हो ` 
|बस वहां मोक्ष दिखा देताहै १७ इस शाखमे कुड सन्देह नदी 
अब आचार तमसे कहते यज्ञकरना व कराना वं वेदोका पद्ना 
हमार आचारम नदीं है १८ न सन्ध्या तप दान स्वध्‌। स्वाहा टाम 
का करनाहै हव्य कन्यादिक नर्हीहिं न यज्ञादिक कोई क्रियायं उस 
| महै १९ पितरोका तप्पंश नहीहै अतिथिका पूजन च बलिवेद्ष- ` 
देव कटनामीन्‌हूह क्षपणक अत्थात्‌ दिर मुण्डाकी पूजा व अहन्‌ 
का ध्यान उसमे २० यह जेनमाग्गंका धम्मं समाचारहै बस यही , 
सब जिनधम्मेका रुके जोकि हमने तुम से कहा २१ यह सुन 
| रजा वेन बोरे कि हमतो जानते है कि जो वेदम कटाहे जिसमें 
 यज्ञादिककरियायं ह पितरो का तपस व बलिवेर्वदेवादिकमं है बही, 
धमं ह २२ प्र जिसमे ये एक भी नहह न तप दानादिकर्ैवह्‌ धम्मे. 
कैसा हे हुम से.उसप्रकार का म्म कहो २३ पातकं बोखा कि यहं 
सव का देह एथ्वी जल वायु तेज च आकाश इन पांच तसे बना ` 
है उस म्‌ आतमा वायु के स्वरूप से रहता है बसु इसमें यज्ञदि किः ` 
यनो की सहता नहीहै२९ जसे जले रलो का समागम होत। 
हे ब जाता दे पेसेही इन पृथिव्यादिको मे प्राणियों का सङ्खमहै२५ .. 


पृथ्वी ओर जल वहं स्थित ह तेज इसमे विमान दिखाई देता 


६ . पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड हि० । १४३ 
है तब वायु उनके परित करता हे २६.१२ उसको आकाशं च्छ 
दित कृरता ह तम्‌ बुदू युद अथीत्‌ बुद्धा जाता तब जलके बीच 
म वृहू तेन गोराकार हाकर दिखादे देता है २७ सो तणमात्न दि- 
खाद देता क्ंणमात्न मेँ फिर नहीं दिला देता रेह प्राणि का 
समायोग स््ैत्र दिखाई देता है २८ अन्तकाल में आत्मा अलम 
चसा जाता है व पृथिव्यादि प्राचां पाचों मे मिखजति हह इस ते 
` मोही वृ्िरौ मनुष्य परस्पर भिरुकर एक दूसरे की सहायता के 
श्यि मोहृही से श्रादकरते मोदी से त्याह च पितरो का तप्पण 
करते हे नृपोत्तम ! मरंजाने पर वह कटां रहता व क्रिस खूप से 
रहता हे जो श्राद्धादि के पिण्डादि खाताहे २९। ३० उसका ज्ञान 
. कैसा होता व.शगीर केसा होता व उसे किसने देखा है हमसे कहो 
हां श्रादयादि मे मिष्टान्न भोजन करके ब्राह्मण ठक्त होकर चले 
, जते ह ११ ओर श्रा क्रिसको" दियाजाता है इस से शराव मे। 
विद्वास्‌ करना निरस्थेक हे आर अव वेदोके दारुण कम्मे तुम्‌ से, 
` कहते ९२ जव अतिथि गृहमे यवि तो प्रथम एक बड़भुरी बेल, 
उसको दे अथवा हे राजराजेन्द्र | उसे एक छाग दे तबतक अति- 
थि भोजनकरे बस्‌ इसको तो अतिथि का मीजनकराना लिखाहै३.२, 
इसीप्रकार अर्वमेधयज्ञमे अश्वा बलिभ्रदान करना पवित्र लिखा। 
है देसेही गोमेधमे बैरका बरिदान पुरुषमेध मेँ मनुष्य.का बि- 
दान व वाजपेय यज्ञ मे छागका ३५ व हे महाराज ! राजसूय॒यज्ञमं 
जानो बहत से भियो का घातन छिखा हे पुण्डरीक यज्ञ मे गज 
को मरे व गजमेध मे मी हाथी मरे ३५ सोत्रामण्यपश्मेध मे मेष 
अत्थोत्‌ मेढे का वध लिखा ह हे ऋपनन्दन ! दसीभरकार नानाप्र- 
कारके यज्ञ शिखि ३६ व उन में नानारूप के पजं का वधकर्‌- 
ना लिखा ह फिर जहां परवादिकदी बलिदान न तो 
नका ठ्तण व फर कृ होगा ३७ व बह्‌अन्न टा होताह जहा 
कि बरत छोग एकतर बैठकर भोजन करते ह व वेदामिं बार २ बहु 
तों श.एकन्न मोजन देना स्लिा है व यह भी लिखा है कि महा- 
यज्ञ मे जो प्रशक्षो मारताहै व वह पटभी महादोषों से हीन हीजाता 


| पद्मपुराण माषा मूमिखण्डषि०। =, _ 

३ ् फिरहे छत्‌ देसे ज्ञा # करने से धम्मं दिखा 
देता है व स्या एल जिन यज्ञा पण्डितो ने पर्क 
मरण दिखाया है ३९ इस से उतमे न कोई धरममदी ह न मोक्षदा- 
यक पुण्यही है कर्थोकि विना दया का-जो धम्मे होता चह विफ़ 
समभा जाता है ९० व जहां जीवों का-पाख्न होता है वहां धम्मं 
ह दमे कुड संशय नहीं है व हे चपात्तम्‌ ! स्वाहाकार स्वधाक्ार 
तप सत्य ये सब ४१ द्याहीन विफरु होतेह व उत्तम धम्म उनमें 
कुछ मी नही होता व ये वेद अवेद जिनमे कहं दयाका नाम 
नहीं है ४२ बस दया दानमे नित्यपरहो जग. की. रक्षी करे जो 
जीवो की रत्नाकरे वह चाण्डारहो वा एद्रहो वही ब्रह्मण-कहा 
जाता है ७३ च जे व्राह्मण होकर दयाहीन हो पशुखो क छात र: 
परायण होता है वहु दयाहीनं पपी कठिन कृरचित्त है एवल्यक 
ने तो कहदिया है भ वेद्‌ ज्ञानदेनेवारेहै परन्तु  ज्ञानवञ्जित षस 
जहां निल्यज्ञान हो वहीं वेदको स्थितजानो ९५ हे महामते ! द्य 
हीन वेदो मै ब दयारहित विप्रो म न सव्यंहै न वेद बा वेदक्चिय। है 
६ हे राजेन्द्र ! वेद्‌ वेदान्त वा ब्राह्मण ये सब सत्यहितं च दानं 
का भी कुड फरु नदीं हे इमपे दान न देना चाहिये ५७जेते श्छ 
का चिहहे वेसाही दानका मी रक्षण है इस से भक्ति मुक्तिदायक 
जिनका धम्मं 9८ बहुत पुण्यशन देनेवाला तुम्हारे अमे कहता 
भथम्‌ शतचित्त से सब प्राणियों प्र्‌. दयौ करे && फिर हदय 
से जिनदेव्‌ की आराधना करे जिसमे कि चराचर सबोग विद्य 
मान रहते है व शुधमाब्‌ मनते केवल एक जिनकी पुजा करे ५० 
ब्त नमस्कार भी उन्हीं देवैव जिनङे करे अन्य किसीके कभी ने 


कके 


फेरे व माता पिताके पादौकी वन्दना तो कभी न करे ९१ ह राजसः 


तम { फिर ओरोकी कोनसी बातहे इतना पुन वेन बोडे फि ये सब 
विभरसोग व्‌ स्र आ्चाय्वैलोग्‌ गंगादि नदियों को ५२ पुण्यतीर्थं 
बहुत पुण्यके देनेवाडे कहते है सो बताबो सत्य है कि मिष्या 
कहते हं यदि इनमे कुछ धम्मं तुम जानतेहोवो तो हमसे कहो ९३ 
तब वह पातक पुरुष बोला किं हे महाराज ! अकाश से मेच जल 


त भक्मपुरात भाषा म॒भिखण्ड हि०। १४५ 
भरते तव भूमि ओर पेतेन सदमोर जल भिरता है ५५ वही 
वहां श है ओर नदिय त ते सल पैल फुचैल' पापक 
जल बहताहे फिर उनमे तीर्थ॑तकैसे होसक्ता ५५ व हे महारज | 
एला तडाग सगरादिं सव जटारायह य पेत सव प्यरोफे देर 
ह्‌ 4६ इससे इनके उपरभी को तीत्थं नही न कीफे जरी सें 
कोटं तीर्थं है जसे मेघ उत्तमं यदि इनं तीर्थनि स्नान करनेसे 
पुण्यहे तो उनमं सदा मछलियां रहती है शयो नहीं तस्त ५७ जो 
स्नान करने से कु्लभी सिद्धिहोती तो मछृकियां अवरृयही तरत 
कुमी अन्तर न पडता बस जहां जिन वं सनातनधत्मं व वहीं 
सब त<4 ९८ व वहीं तपोदानं सम पुष्य प्रततित रहते है ५९॥ 
चौ० यासोनप जिनं स॒रमय होई । उन्हं दछोडि नहिं धस्म॑हो ॥ 
परम पविन्न लोक ` महु ओद । उन समान नहिं है सस ॥ 
यासं ताहि अरघहु - भूपा ! पेहृहु सगहुख मन अनुरूपा ॥ 
ग्रामं नहिं संशय स्यहुभांती । सदाजपहू जिन शुणणणवाती ॥ 
सकल धम्प॑मख वेद्‌ सुदाना । पुण्य सस्यन्रत तीत्थं पुराना ॥ 
दइनसवरकी कीन्टीं अतिनिन्दा । कष्छहु-जपुज्य सकरसुरडन्दा ॥ 
प्प मासो अग तनूजा! बोधित मय त्यागि सबपूजा ॥ 
पुत्वैज - शाप प्रमावज पपी । समकायहुसबष्टषाअलापीद ०।६१ 
इति श्रीपादमथेमहापुराणेश्रूमिखण्डभाषानुवादिवेनो पाख्यान 
रू्रिशोऽध्यायः ३७॥ 


| अडतीसवां अध्याय ॥ 

दो० अड्तीदसयें मर्ह , कल्यो वेन ` केर इष्कम्मे ॥ 

पति जिमिश्षि समल्लाय त्यहि अंगमथे रियधम्मे १. 
¦ सृतजी भरे कि जव उस पा्पीने पएपमावसे राजा वेनके इ 
प्रकार सम्नाया तो वेन पापभावको प्रोत ह्या ष उस्‌ पुर्षे 
बनाय पारपमावसे हृद्‌ करदिया १ तव जट उप दु्टात्माके परापर 
राजागिरपद्ध व परेद ध्म पुण्य यज्ञ क्रिया ओका कश्न छोड्‌दिय। 
२ सुन्दर यज्ञोकी च वेदक निदनि हग व पुण्यद्ःयक्‌ वमरैशास्ल 
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१४६ पद्मपुराण भाषा मूमिखण्डहि०। _ 
व पृरालोका घम्म संब बन्द हीगया ३ व उसका आज्ञिसत सवसय 
पापरसय होगये न कोई यज्ञ करता न बेद पदता न उत्तम्‌ धम्मशाख 
व पुराण को पठने पाता ब्राह्मणलोग उ्के सभ्यं दानदेना 
ठेना व कि वेद्‌ शाखरादिका अध्ययनं नही करनेपते सा. करने 
से धम्भका लोप होग॒या व सहापाप प्रत्‌ हीगया ५ अंगजी रोकते 
थे पर उनके कहने के विपरीतही . वह करे क्याक्षि-उस पापान तो 
शिक्ताहीदीथी कि माता पिताशी चाज्ञा न माननी चोहैये न उनकी 
पूजा करनी वाहये इससे वह्‌ दुरात्मा शजा न कभी पिताके 
चरणो प्रसास करे न भाताके ६ व न किसी ब्राह्मणी के भरणाम्‌ 
क्रे रेखा प्रतापी बन बैक-पिता व माता विचरेहुये ७ शुभकम्मं 
वह्‌ दुशलमा एकभी न करनेलगा व न्‌ पुण्य तीत्थं दानादि कोद शुम 
कम्मैही करे ८ अघर अगमुनि बार २ विचारान्न करं किनतोहमने 
कोद अशुमकम्सं किया न कुसुहूत्े कुस्तमय मं रतिकी फिर यह्‌ पुत्र 
रेखा इरचारी केसे होगया प्रजां के पति हम अगके वंशम 
रज्छन लगगया देखा विचारक € फिर उन धस्म॑त्पाने महासा 
्युकौ कन्या सुनीथासे पंडा कि हे प्यारी | हमसे सत्य कहो यह्‌ 
किसके दोषसे दुष्ट पुत्र ह्या क्या तुमने तो कोई पाप कपी नही 
्षिथा ३० सुनीथा नौली च उसने पृल्यका, अपना सब.एत्तान्त पति! 
से कडा कि यह्‌ पत्र भरे दोषसे दुष्ट इह ११ बाल्याबस्थामें मेनि 
तपस्याम स्थित सुदीख महालमाको ताडित फियाहे ओर कुव मेनि 
नहा कियाहे १२ तब कोपकर सुशेखजीने शापदिथा कि तेरी सन्तान 
इष्टहाये हे महाभाग ! यह्‌ मै जानती तिसीसे यह्‌ दष्ट हहे १३ 
इस्‌ बातक सुनकर महातेजस्वी अंगजी सुनीथाको संगे बनको 
चरुगये जव भाय्यसहित वे महामाग वनको चलेगये १४ तव 
सपनऋषिलोगः उस इष्ट वेनकेपास्‌ आये व परुलाकर अरंगके पुत्र 
वैनसे बोले किहे वेन { साहस न करो ।प इस समय ` प्रजापालः 
है व तुमको चाहिये क चरावर तीनोलोकों को धम्म कषिखाभो व 
` र २६ हे महाराज धम्मं सव परित रहते ष पप 
न गट हन इ दसस पप कोड्‌ एस्मेकरो १७ ज ऋषियोने एेसा 


का पद्मपुराण माषा मूमिखण्ड हिऽ । १४७ 
कुह! तो बहुत हसता वेन वचन बोखा कि बस यही प्रमधर्म 
हे.जो हम क्रते हं ब यही सनातनधम्मै है १८ हम सरको अपने 
बले धारणकरते हँ व हम सबके रक्तक हँ ब हमीं वेनु अस ह 
वं हम महापुण्यध्ेह ब हमीं सनातन जैनधमे हँ ३९ ओर के 
भी धम्मं ठीक नहीं है हे ब्रह्मणो | केसे धर्मरूषी हमक्रो मजो यह्‌ 
पुन ऋषिरोग बोरे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ैश्य ये तीनोध्रणं द्विजाति 
कृहातेह २० सो इन तीनवशकि सिये यह सनातनी श्चपिहेकि जो 
वैदके आ चारपर चलते हैँ वेह जन्तु जीते काति षँ ११ व बराह्मण 
से उत्य््ोनेके कारण आप ब्राह्मणै फिर पीते से प्थ्वी के राजा . 
होगये है द्रससे धिक्रमसे विख्यातहोगयेहै २२ हे शनेनद्र| राजाही 
के पुण्ये ब्र ह्मणएलोग सुखे जीते है व राजाहीके पसे सब बराह्म- 
णादि नष्ट होजाते हं इससे पुण्यकरो २३ है नराधिप ! जो सत्ययुग 
का धम्मैहे उसको करो फिर जेसा सत्ययुगमें धम्म॑था वेसा तेत 

नहीं रहगयाथा व जैसा तरेतामें था वैसा हापरमे नहीं २४ व जैसा 
हापरमं होताहै वैसा कल्िय॒गके वेशम नहीं रहता इसपे जिसजेन 
धम्मकी तुम प्रशंसा करतेहो उमे कलियुगमं बहुधालोग करगे व 
इसी जेनधम्मं पापरूपके करनेसे सतर मोहित होजर्यैगे २५ ववे 
दाचाश्को छोडकर सब मनुष्य पाप्रकरनेरुगेगे कया यह जेनध- 
मम पापकामूरुहे इस कुमी संराय नही है २६ हे राजेनद्र जेन- 
धर्मे युक्त मनुष्य महा मोहे गिरयेजत हं पापी होते द तिनके 
नाके लिये २७ सव पापके नाक्करनेवाले गोविम्दजी होगे वै 
अपनी इच्छसे रूपधारणकर पापसे नाशकरग ९८ पापयुक्कहीनं 
म म्छेच्छ नाशके स्यि करिकदेव निस्सन्देह होगे २९ इससे अध 
कलिय॒गा व्यवहार छोडो व पुण्यकम्म्‌ करो सत्यसे क्तौव करो व 
धापा हओ ३० यह्‌ सुन वेनराजा बोला कि हम ज्ञानवानौ मर 
भ्रष्ठ इससे इस विषय मं सब्‌ हुमाराजाना हु! ह 1 श्मरोर तरह 
से वैता वंह निश्चय दण्ड देनेयोग्य होताई २.१ एसा कहं ज 
वह्‌ पापीराजा ओर भी बहुत बकनेलगा तो ब्रह्मा्जीके सालोपूत्रमे 
महारा ऋषिरोग अत्यन्त क्ुपितहुये ३२ जव उन सव महमा 


® 


१९८ पद्मपुराण भाषा मूृमिखण्ड द्वि° । ॥॥ 
नि कोपक्िया तो. राजतेन उन लोगो के शापके भयसे बाम. 
वा स्यमौर मे घुखथा ३३ वे सुनिरेग सब्‌ञ।₹्‌ चनक्‌ कुपित्‌ 
होकर देखनेरुभे कि बह श बहुगयः तव उन्हाने जाना क राजा 
यामी मे पेठाहु् है २० बसे ब्राह्मणाने उसक्ररपापा रज 
वममीसे खीचलिथा एव इधर उघर्‌ कदने फांदनेलगा ३५ परन्तु 
उन रोगोने जबरदस्ती पकड अतिक्रोधरूर उसकी वामजानु मथा 
उससे एक नीरवशका बहुतछोटा भयं हर पुरुष्‌ उत्पचहुजा २६ 
रक्तकेषमान लार २तो उसके नेत्रथे घ धूनुब्बांण हथो म लिये 
हये था चहु सव परपोका सपथा ३७ व स्छेच्छोका पारुक्‌ विदीष 
रीति से होनेवासा था उक्षगपकम्यैवाले को देख ऋषियाने जाना 
कि अघ इसके देसे षा निकसरायां २८ इससे उन्हूनि किर वेन 
महात्मा का दहिनाश्थ भथा उससे पिर पे महात्मा पथुजी उस्पत्त 
हुये जिन्होंने पवको दुहा ३९ : 
चौ ° राजराजबलदनपहाना । छथुसश्ालसहिभयहून ना ॥ 
जसुप्रसाद्‌ वेन समपापी । हरिपुरूयहूञअलीकथयलापी 9० ` 
अरु एथुहरिप्रसाद सो नीके} चक्रवसि पदभोगि सुटीके ॥ 
गयहुविष्डुपदजोजतिपावन ¦ अरुसबभांति सुहावनमावन ९१ 
इति भीपाद्मथेसहापुशणेपरमिलण्डेभाषामु षे 
वेनोपाख्यायेऽरश्रशोऽ्यायः३८ ॥ 
उन्तालीसबां अध्याय ॥ 
दो उन्तलिसे मं बेन तप हइरिद्शैन परदान ॥ 
 दानकाल सत्वान्न मरु सक्त तीथं बलान्‌ 9 

इतन कथाभुन ऋषियान सृतजीपे पछ कके हे सत्यवान मे 
भ्ठ सूतज ¦ सव पापोको दूरे स्यागकर्‌ वेन कैसे स्वग्गैको गये 
यह हुमसे षिस्तारसहित कहौ 9 सृतजी बोले फि ऋषियो्े पप्य 
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संसम्गैपे व्‌ उनके सम्माषणपे व शरीरके मथनेसे वेनके शरीरस 
सनपा जातरहं २ पछ पुण्यात्मा वेने निरन्तर उत्तम ज्ञानपाया 


च नभ्मेदाके दक्निएतटपर उन पुण्यात्मा ने बडामारी तपक्किया ३, 


,, . पद्मपुराण माषा मुमिखण्ड दि० | १४९ 
जहा क सत्र पापनाशन ठृणङिन्दु सुनिफा आश्रम था वहीं तप॒ 
करा वहा पर काम्‌ क्रोधे र्ितहो कु अधिक सोवर्षतक ' तप 
क्रयाथा ४ उनके उस्‌ उ्रतपकषे शां चक्र गदाधारी श्रीषिष्णादेव 
भरसन्नहाकर उनते वाले कि वर्मांगो तवं राजा पेन व कि है 
देवदेव | जो हमारे उपृर प्रसन्न हू तो यह उत्तम वर हमको ो ५४६ 
हम देसी अपने शरीरे व अपन पिता माता सहित तुम्हारे तेजसे 
युक्तहो श्रीविष्ए तुम्हारेही परमपदे जार्यँ पर मतता पितता भी 
दसी देहसे च ले ७.त॒व श्री वासुदेवी बोट कि हे राजन ! महा- 
माह कहगया जसम तुम मोहित हर आर लोन मोह युक्कहोकर 
तमोमागं मे भिरायेगये ८ तब वेन बे किं हे विभो! जो हमने 
पूव समयमे पापक्रिया है तिषी से मोहित हुये श्ससे आप हम 
को इस घोर पप से उद्धार कीजिये € ओर कृपा करके जपने आर 
पटने के योग्य भी बताइये तब भगवान्‌ वोते किं हे महाम.गरा- 
जन्‌ ! तुमने अच्छा प्रन किया तुम्हारे पाप नश्होगये १० तप- 
स्या से तुम शद्धो अब्र हम पुण्य को कहते है जैसे आपने पृछा 
देसेही पूवेसमयमे ब्रह्मा जी ने पूछा था३१तब ब्रह्माजीसे जो कहा वह 
सबहम तुमसे कहते एकस्तमय न्रह्याजी नाभिकमरमे ध्यानम स्थित्‌ 
ये १२ तब हम ब्रह्माजीके वर देने क दिये प्रकट होगये तो उन्ही 
ने बड़ा पुण्यकारी पापनाशनेवाखा स्तोत्र पूछा १३ जिसका वासु- 

' देवस्तोत्र नाम है इच्छा करनेवारों को अच्छी गति देता है स्तोत्र 
म शरष्ठ है बड़ामारीहे १४ पढने ओर जपनेवाले मनुष्योको सदेव 
सब सुख देनेवाङा है एसे विष्णुजीके प्रीति करने वाठ श्र .स्तो् - 
को उपदेश्च करते भये १५ फिर भगवान्‌ बोल कि अव्यक्त मूत्त 

 भुक्षसे यह सब संसार व्याह इस से विष्णमं परायणमुन मक 
विषयं कते ह १६ जंहा भ्ण बते मोर इन तृ जो चमु बस 

ता है वह आद्र से विदानो ने बासुदेव नाम्‌ जना है १७ जिस से 
विम अव्यक्त क लिये अन्त मे भजामो को खीचता है तिलसे श- 
रणात ने संकर्षण नाम जाना हे १८ ईैगितमे कामरूप हम ब्रहुत 

“ होगे दत्त कामना से पुत्रक इच्छ्ाकरनेवारे विदानो न प्रयुम्न नाम 


# 
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१५० पद्मपुराण भाषा मूमिखण्डचि०। | ह 
दमको जानादै १९ इष लोकसे सब के स्वामी महादेव अर केशव 
जीरं योगबल से हम किसी.से अनिर डक। नाई रोक नहीगयेर्‌ ९. 
ज्ञान विज्ञान संयुक्त संसारमे हेम विश्वनाम स ह जाग्रत्‌ अवरा 
मै चिन्तायुक्क॒ अहमिति अभिमानी है २१ „तजस जगने्टामय , 
इन्धियरूप युक ज्ञानक समेत स्वपरावस्था को पराप २२ बदिः ¦ 
भान्‌. अधिदेवातमा संसार के्धिष्ठान गोचर सुषुतीवस्थको प्रत 
सोक से उदासीन विकरपयुक्त २३ तुरीय धिकाररहित गुणा्वस्थे , 
से वज्ञित सात्ती की नाई निर्टिन्त सारम प्रतिर्धिवयुक्त शरीर 
चिदामाष चिदानन्द्‌ चिन्भय चिस्स्वरूपयुक्त नित्य अक्षर ब्रह्मरूप 
हे ब्रह्मन्‌] इसप्रकारसे हमको जानिये २५ देस पूवसमय्‌ मे ब्रहमसे 
विष्एजी कहकर अपने रूपको अन्तद्धीन करतेभये ओर ब्रह्माजी ' 
प्षएमान्रमे संकरी व्याप्ति जानकर छतां होगये २६ हे अच्छे 
ब्रत करनेवाले राजन्‌। पृथ॒केजन्म से तुमभी शुदधास्मा होगये तित 
परमी हसस्तोत्रसे भगवान्‌ की आराधना करो २७ ओर प्रसन्नहूये 
विष्णुजी राजासे यहभी कहुतेमये कि हे मानदेनेवारे राजन्‌ | कर , 
मांगिये तब वेन बोरे कि हे विष्णुजी ! अच्छी गति हमको दीन्यि" 
ओरपपो से तारिये २८ आपकीशरणमे हम प्राप्त जब अच्छी गति 
काकारणकहिये तथश्रीमगवान्‌जी बोरे कि हेमहाभागपुव्वेसमयमः 
हारमाअङ्खजीनेभी २९ हमारी आराधना की थी तवं उनकोभी.हमने. 
पर दियाथाकि हे महाभाग | तुम अपने इन शभ कम्मसे उत्तम वै-' 
ष्एवरोकको जा्रोगे ३० सोहे यर्पनन्दन ! हे महाभाग वेतो अपने , 
ही पुण्य करमम॑से वहां ज्यैगे अब तुम अपने लिये कोद अर वरर 
मांगो१ओर पदठेके टृततान्त को सुनो परवसमर्यमे तुम्हारी माती; 
सृनीथाको नारयावस्था म महामा सुशंखजीने करोधितदोकर शप: 
दियाया तवं शापजानकः तुम्हस्छदारकरनेकी कामनासेच्गकोहमं- 
नेवरदिया कि तुर्हारे अच्छा पुत्रहेगदेसा तुश्हारेपिता से कहा. ३२. 
।२४ अब तुग्हारे ंगसे उलन दाशर हमरोककां पारनकगे ओह 
स्वग॑मे जेसे इन्द्र शोभित होतेह तेसे हम एष्वी मे स्थतं होमि: 
आर पुत्रास्माही उत्पन्न हाताहे यह्‌ सत्यवती शतिहै इसे हरेः 


पद्मधरा भाषा मुमिखण्ड हि० । १५१ 
षर त तुम अच्छी गतिको भातत हगे२६अोर हे राजन्‌ जपनीगति 
र ।ख्य एक दानद दीजियेक्यकि सुनीथाको सुखी ने शाप 
दियाभ्रा क्षि तेरडृष्पुत्रहोग। चोर हमने तुम्हरे पिता अंगको वर 
दियारा #@ तुम्हारे उत्तम पुतरहोगा इसते विधि ओर्‌ निषेध सेहं 
कृमकेः अनुरूप फरदाताहू बिसे अतीत ओर गुणोका- रहण क- 
रने वाला २७।३९ दान परमश्रेष्ठ है व दानही सब धर्मन को 
उत्पत्त कराताहै इससे अव तप छोडकर तुम दानदो क्योकि दा- 
नहीसे पुण्य-होतहि ० व दाने पाप नष्ट होते इससे दान अ- 
यश्यकरो व हे "पसत्तम! अदवमधादि यज्ञे हमारी पूजा करो ४१ 
व भमिद्रानादिक महुषदान ब्राह्मणोकोदो क्योकि सुदानही स भोग 
मिरुतेहे व सुदानहीसे यश मिखतहे २ सदानहीसे कीतिमिलती 
हे सदानसे सखमिलतेहै दानहीसे स्वभे मिखता है व स्वर्भका फलक 
दानहीसे पाणीभोगताह ३व दानभी जो अरद्धापु्यक ररियाजता 
है वह सफर होता काठ पाकर तीथैको जावि पुष्यकाफलयहीरै४४ 
श्रद्धासेपवित्रचित्तपे सुपात्रत्राह्मसको जो हममे मावकरके महादान 
देताहै ४५ वहं जो रमनतसेचाहताहै हम सवउसेदेतेदै वेन-यदूस॒नकर 
बोले $ दानका काल हमसे कहो कालका रक्षण कैसा होताहे ४६ 
व तीत्थं ओर पात्रकाभी रक्षण हमसे कहो व हे जगत्न] दानफामी 
सब रक्षण विस्तास्येको ४७ सोमी जो हमारेडपर दयाहो तो 
प्रसन्नतापूर्वक सबके रन्नणएकहो श्रीवासुदेवजीबोठे क हेन्टप! नित्य 
व नैमित्तिक दोनों दानेकिकारो के रक्षणकहतेह ४८ सृथ्योंदयकी 
बेरामे सब पाप नष्टहोतेहँ ब अन्धकारादिक सवधोररूप मनुष्यकि' 
नाशकं इसीसे स्वगमें अपनेजंशच तेजकेनिधि सृस्यंको हमने कटिपत 
क्षिय है ४९ ।५० इससे उनके तेजसे भस्महाक्र सव पाप नष्ट . 
हेते ह उदयते हमारे अंशा सूथ्येको देखकर जो जरमी देता . 
५१ हे राजन्‌ ! तिस्तका क्या कहना ह नित्यही पुण्य बद्ती है 
तिस-च्छी बेलाके प्राप्तहानेमं पुण्यकत्ता मनुष्थ ५२ स्नानकर 
जो. कोड देवनाओं व पितरोंका तप्थण करके फिर श्रद्धे पवित्र 
चित्तसे दानदेलाहे सो दान दाताकी रक्तिके अनुसार हाता ५२ 
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१५२ पद्म रस भाषा सद्विखण्ड हि 
व अन्न इभ्य फट पुष्य च्छ तम्ल भूष्ण व दुव रल जाद्‌ 
जोदे ले उक्ता फल अयत हयै ५४ ह राजन्‌ { ससह मध्याह्नं 
व पराहरयैमी जे कुदे वहू दृमी देशस लोभी उस्न फट 
अर्चतषही ६, ५५ खामिषारन्त पदाथ ३ कदम उपकरनके 
देसी करप्परदि सुगन्धित वस्तु द तथा सानात्रकारकेमूषण५.६ 
देदे तों मोग आर सखव यड दृ लपजा क आधया का-शम 
तिदयक्ाङ मनेक १.७ अवं उत्तम नेधित्तिकः } कष्ट वहं तीनाकाले 
- में निरपन्देह दनदेनाचादियि ५२ आत्ना क (दतं इन्छा करते 
वख्को दासे श्य दिन ठ करा चाहिये है रअद्‌। जस्त कलमे 
कुछ दनदियाजाताहै ५९ तो दारके परसाव्ते महशरद्धिमान्‌ वहतः 
सामथ्येधयज्त घन.व्य गणश्चन्‌द्द्धिखान उपण्डतनिपएख्डोतषहे६ 9 
जो कोई पक्र वा साद्ठयर लमानार दल पएण्य नहीं करता ६ उक्ष 
उत्तमी पुरुष को दम सोजमसे हीनकरदते द ६३ व जो कोड प 
नाउत्तप्रमी दानकिये कङपदस्थे खराएच्यकेरे मोजनकरताहेहम ए 
सारोग उत्पन्नकरदेते ह जिससे सव भोगे का निवारणं होजाताह 
६२ उक्घके शारीर सं सदा पीड़ाधनीरहुती है इसे कृ खने 
पीनेकी इच्छाही नहीरहती उसे न्दग्तिे यक्त करदेतेहं बा उर 
से पीडित करदेतेहं ६२ जो रोग तीलकाखो सं एकमे भी करे दानं 
नह क्रते कि ब्राह्मणदेदताजं को खिखवे पिले व जप मीठे 
पदात्थं खति पीते रहते है वे खोग अहापाप्‌ क्रते ह ६४ उन्न 
चाहिये कि बड़ाउपर परायदिचत्तकरं हे महाराज ! बहुत उपवासादि 
केरनसे उन्हे अपना शरीर इुब्व॑ंड करनाचाहिये ६१ जैसे नि- 
ग्युणहोकर चम्मक्ार कुण्ड के ऊपर चमडे को खडाकश्फे उसके 
शद्होनेश्ेख्यिञ्ननेकखराबधस्तु मरति पर उसे शदकश्लेताह ६६ 
चसह! हम उस प्रापकत्ता को शदकर्ते ह इसमे क्म संशय नरी 
2 अवाधया क्‌ सुखोगा स द्‌ ङ्ड्ये कासि ६७ उष्मजरके स 
न्ता चयह्य घारणकर उ हम श्ञोधते है इससे अन्त्र नह 
पड्न पात अर खग उमके आभे त साप्रकर ङे उत्तथ यनोषाः 
ज्छित से्गाको भोगतेहँ व पह बैठदरेखता है ६य कया दरे दातदेन 


` नकर ८५ यममागं के सुख 


पद्मपुराण भावा भमिखण्ड दि०। १५३ 


मं समर्थंथा पर उत्तम दान तो दियनष्टीं फिर भोग केसे मोगनेपावे 


बसे हम उसे शरसी बडे पापरूपसे तापयुङ्घ करदेते ह ६९ हे राज- 
राजेन्द्र {ये सच नित्यकालके दान हे जिनने श्द्धासे पवित्र चिततक- 
रके अपने सिये दान न क्रिया ७० उनको हम वैसेही दाण उपायों 
से जलाति हँ श्रीभगवान्‌जीने कहा कि अन नैमित्तिक पुण्यकारु 
तुम्हारे आगे कते है ७१ हे नरशरठ ! अच्छी वुदधिसे तत्परहोकर 
पुनो हे महाराज ! ह नरेश्वर ! जव अमावस्या पृणंमाप्ी संकन्ति 
वं व्यतीपातयोग होताहै व वैध्रतियो्ग तथा एकादशी ७२।७३ वं 
माघकी पृणमापी व जपाद्की पृमासी वेशासखी पूपा तथा कातति- 
कौ व सोमयदी यमावास्था मन्वादिक व युगादिक सव तिथियां ७४ 
गजच्छाया मघानक्षत्र ये सब नैमित्तिक पुण्यकरारुै जो तुम्हारे जगे 
कटगये ह ७५ इनमें जो दान्‌ कियाजाताहे उसका जो फट्होतोहै 
बह पल कटते ह हे दपसत्तम ! सुनो ७६ हमरे उद्ये जो पुरुष 
भ्किते ब्राह्मण फो देताहे उसको हम निश्चय करके देते हे दस्म 


 संशयनहीं है ७७ गृह सौख्य स्वरगवास मोक्ञादिक सव्र कुल दते 


.- है अब दान का फलद्‌यक काम्यकाम तुमसे कगे ७८. संब्‌ जतां 


के व सव देवताओं के दानका पुण्यकारं जो २ दिजोत्तमों ने कहै 
हँ ७९व आभ्युदयिक कां कार उन सब यज्ञोमे विवाह यज्ञ सव म॑ 
उत्तम है ८० फिर पुत्रके जन्मका कार तथा चृढाकम्म का व ्रत्‌- 


बन्ध क समय देवताश्च के मन्दिशादि बनधानि च ध्वजादि चदाने 


का समय व इन मन्दिरकी प्रतिष्ठा का काल ८१ वापी कूप तडा 
दिको. के उस्म का काठ व नवीन हं वनवाकर्‌ बास्तचचन 
विधान का काल ` च आभ्युदयिक आ्राडका काल्‌ जहां माताओ। का 
पुजन होते ८२ उस कारम सब सििका देनेवाला दान देवेे 
नृपोत्तम ! यह्‌ आभ्युदयिकं काट कदाता है ८३ हे नरोत्तम ¡ ओरं 
पाप पीडा निवारण काल कहते है ख्युकाल घ्रात हन नार ज 

> सख देनेवाले दानदेने योग्यै हे महाराज । 
निलय सैमित्िक काम्य आभ्युदयिक ८५ ओर अन्त्यकाल पुम्दरि 
आगे कहा ये कये कारु अपने कर्मं के फल देनेवारे & ८६६ 


१५४ . पद्मपुराण साषा भूमिखण्डचि० |. 
राजन्‌ ! अव तीथे लक्षण तुम्हरे आगे कहते. ६ अच्छं तीथ[ म 
ये गंगा शोभित हैँ ओर पुण्यक्रारिणी सरस्वती २७ नमदा यथना 
तापती चर्मण्वती सरय्‌ घाघर सव पप नृश करनेवाली वेणा ८. 
कविरी कपिला विश्वतारणी विशाला जर हे नरोत्तम ! गदबरीतुः 
गभद्रा नदी हं ८९ अवं पापपीडा निवारण करने के छियि अन्य 
काल कते है सव पार को नित्यही भय देनेकारी मीमरथी.नाम्‌ 
नदी है च देविका शृष्एमंगां आदि सब महानदियां उत्तम्‌ कालों 
है ९० इन सर्के पुण्यकाकों मे अनेक तीथं रहते हँ चाहे ग्रामर्म 
हो चाहे वनम हौ नदियां स्त्र पावन होती है ९१ इससे जहां 
कहीं नदिधाहं बहां स्नान दनादिक क्रियाय करते के योग्ये जव 
उन नदियों के ती्स्थेक्षा नाम न जानाहो तो है रजस्तम ! ९२ हे 
राजन्‌ ! रघ तीरस्थ फो हमार तीर्थं अर्थात्‌ विष्ण॒वीव्थं कहनाचा- 
हिय घ उप्र तीं के देव भी ह्मी हँ इसमे कुत संशय नहीहि ९३. 
जो साघकलोग सवर तीर्थम व सच देरव हमाराही उच्ःरण करते 
दहे नृपनन्दन ! उनके पुण्यकङः। फल हमारे नामसे होनाता है.९४ 
ह ग्पन्रष्ठ | जितने अज्ञात ती््थफि वं देवताओं के नामु घे सव 
हमर नामसे स्नान दानम पुकारने चाहियं ९९ हे सजेन्द्र ¡ यह 
ब्रह्माजीने तीत्था की साला करी एथ्व्री से सत्र ओर स्थित समुद्र 
खव महापुण्यकारी द ९६ हे चप ! इनमें जां कहीं स्नान दानादि 
रियाजाताहे वह सुन्दर तत्थ के भरसाद्से अक्षय होजाताहे ९७ व 
सतासागर भी महातीरथरूपंहु व हे राजन्‌ । देही मानसादि सबं 
सरमी तीस्थरूप ९८ इरन पस्वल काते ये भी निस्देह्‌ तीथ 
रूपै ष मरान । छोटी नदिथोमे मी तीं स्थितै ९९ सभ खातों 
येक छोडकर देसेही सुमेरु आदि सब पर्व्वेत मी तीटरूपही 

छ वतर परह १०० यज्ञममि व अग्निहोत्र यज्ञभमि राद करमेकी 
भूमि च भी सत्‌ तीस्थैरूप हँ व जितने देवमन्दिरं स तीत्थरूपटै 

१०१ रेह दम करनेकी साल व वेदाष्यरयनकी शाखा येम सब 

रत्मसूपहा 8 व्‌ अपने गृहे मीतर गोशाला उत्तम तीर्थं होता है 

१०९ १ नहं समयज्ञ करनेवाठा यजमान क्ताहो षं नी ती 
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सद्‌ प्रतिष्ठित रेताहे च जहा पुण्यर पष्पवारिका वासाधारण 
वाटिकाहोतीहै वहां भी -तीथ॑वासकरताहै देसे साटीममिशो अपेक्ना 
जहां कभी इक्नलगाहो गुख्यकर पिप्णरल घट वै आका क्ष 
जहां हो ब्‌ म॑ तीरथ है १०३।१०४ ये सव स्थावरदीरथ तुम 
से कहे व पिता मातां जंगमतीं महापवित्र है व जह कोष पुराण 
एकत्रार भी पद़ागया हो बा पदाजाता हो व जहां अप्रना गरु रहता 
ही ११५ व्‌ जहां पतित्रता खी रहती हो वह्‌ स्थान ब अच्छा पत्र 
जहां रहताहो १०६ ये भी सव उत्तमतीरस्थं िनेजाते ह व राजका 
गृह भी तीत्थही गिनाजाता है ये सवर तीस हमने तुम से कहे यह 
सन राजायेन बारे कि हे देवोत्तम | श्रव हमसे पात्रका लक्तण बता- 
इये जिसे दान देना चाहिये १०७ हे माधव | परसन्नतापुवैक कपा 
करर हम से निरूपण करो श्रीभगवानजी बालेकि हे महाप्राज्ञ रा- 
नन्‌ ! पात्रका ची लक्षण सुनो १०८ जिसको पवित्र होकर श्रद्धासे 
महात्मा! को दानदेना चाहिये ब्राह्मण उसमें भी कुलीन फिर वेद्‌ 
शाख पठने मे तणर १०६ शान्तचित्त इन्द्रियो को दमन कियेहुये 
तपस्या युक्त उपमे भी उञ्ज्वल फिर बुचिमान्‌ ज्ञानवान्‌ देवता्चो 
के पूजनम तत्पर ११० सत्यवान्‌ महापुण्य उस्म भी वैष्णव घ ज्ञान 
से मी पण्डित व धम्भ॑ज्ञ चञ्चरतारहित पाखण्डोशषे विवर्नित १११ 
घम दान देनेके योभ्य एेसाही ब्राह्मण सत्पात्र समद्या जाता हे अवं 
ओर भी सात्र बताते देसी इन्दं गुणे ियुक्त जो कर्द भगिनी 
का पुत्रो ती मनुष्योमे उत्तमर्‌ ११२ इसको भ॑ सुपात्न जानिये एसे 
ही कन्याका पुत्र सत्पात्र हाता व हे महाराज | इन्दी भावा सयुक्त - 
जामाता सलात्र होताहे ११३ व जिसते मनत्रसुने वह्‌ गुर्‌ व यज्ञक- 
रनेवारा गरु महासपा्र होताह ह ५५ | दान॑के योग्य त 
सुपार हमने बताये ११४ वेदाचारसे युक्तहों सब स्ह हे अव 
दान्‌ देनेके व यज्ञ कराने के अयोग्य विप्र वताते ने व प्रत्तको. 
त्यागनो चाये ११५ अतिक्रले ब्राह्मण क ४८ न देना च~ 
, हिये व कपिल रंगघरारेको भी न देना चये ब्राह्मणे मं एक कटारे 
` नेत्रो हृतिरह.उन्ं मी न देन्ना चहिये अव्यन्त नीरवण्वाला ची 
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 वर्विनत है जि्तके कलिदन्तहौ बहु भी तयाश्य हं ११६ वं जि्षके , 
, नील वा पीलेदन्त हों वह्‌ भी. वञ्जित हे गोवध करनेवाख व च~ ` 
-स्थन्त काशेदन्तवाखा व दादी र्खतेवारा मी वर्िनित है ११७ जो 
किती भ्रेगसे हीनहो वा किरी अंगसे अधिको चा .कुष्ठीहो वाजिसं 
के नखों मे जप्रस्मादि को रोगहो व जिसके सल से बहुत लार ` 
बहा करतीहोव जिसके शिरकेबाल खोडाहोनेसे विलकुर गिरगयेहों 
११८ व्‌ जिस किसी विप्रकी सी अन्यके संग भोग करवाती हो. 
तिसको जे ब्रह्मे समान भीहो तोमी दान देना अनुचितहै ११९ , 
हे महवुद्धियुक्त राजन्‌ | ल्ीजित अपनी साखाको छोडकर श्र 
की शाखा के कपैकत्तौ रोगी ओर तफ के यहां भोजन करनेवाले 
कोमीनदेना चाहिये १२० व चोरं ब्राह्मण को दान कभी नदना 
चाहिये चषि षह अत्निमुनि के समान भी तेजस्वीहो जो. कभ वस्तु 
पाकर्‌ ठस न होताहो उसे भी न देना चाये व जो शद्रादिको 
क पुरवा उनङेहाड ठता उसे भीन देना चाहिये १९१ अस्यन्त 
स्तब्ध ओर विशेषकर मूखेकफो मी दान देना योग्य नही व जो वेद 
शाश्से तो युक्तश पर सदाचारसे हीनहो वह मी ब्राह्मण दानदेने 
फ योग्य नही होता १२२ हे राजेनद्र पेसेको श्रादके निकट अने 
मृ व दान देने सदा त्यागनः। चाहिये ॥ 1 
चो° पुण्यदायिफलयुक्तमहाना । दानकहततुमसनश्ुतिभाना ॥ 


रै 


कोलतात्यमृहु पायसुपात्रा । भद्धायुत देद्य करियात्रा ॥ . 
नसमनहपुण्यजपारा । नहिं श्रदासम सुखतस्तारा ॥ ` 
भदात्तम तीरथ जगनाहीं । संसारिनकैकतहं लखी ॥. ` 
यासां श्रद्वा ॥ भाव समेता । दमित हमे दान जो देता ॥ " . 
पान हाय महं थोड्उ कोद । हतअनम्ततनिकनर्हिमोई ॥ ` 
यदिबिधिदानकेरफलमपा। होत अनन्त स्वेद्‌ निरूषा.॥' 

मनसादपावतसुलदानीबसतस्वमौनदंरहतगसानी १ २३।१२७ 


$, (१ + 
| ॥ ५, + १९ = { ,. 9 
इति “ पाद्ममहावुराणद्ितीयेमिखण्डेमाषाुवादेवेनोपास्याते , , 
` परोनचत्वारिोऽध्यायः २६॥ | 


~~~ .. 


| 
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चाल।सर्वा प्मध्याय ॥ 
दो चालिते के मर्क नैमि्िक अरु नित्य ॥ 
सक्लदानमुपाटसो श्रीहरिवहुत विचित्य १ , 

इसप्रकार दानपा्नोका वियेक सुन राज। वेने वँटा किं हे मग. 
घन्‌ ! हमने पष्िरे निस्यदानका फल तो आप से सुनाथा अव सै- 
. मित्तिकदान्‌ देनेका भी फल जो होता 9 वहृभी प्रसन्न होकर यतन 
पच्वक्‌ हमसे किये हमको अभी चक्तिनहीहुदं बरन अभी घुननेकी 
शरदा बढती जातीह र यह सुन श्रीविष्णु भगवान्‌ बोरे कि हे नपो- 
तम | अव नैमित्तिकदान तुमसे कहते ह महापव्वं पड्नेपर जिसने 
श्रद्धा से वान्‌ २ सुपारो को दिये तिके पुण्यफल को सुनिये हाथी 
रथ भोर घोडेका देनेवाङा ¢ नोक समेत पुष्यदेशमे हमरेधरसादं ` 
से निस्सन्देह उत्तम राजा हीत ह ५ जोकि धर्माला ज्ञानवान्‌ बल- 
वाब वुद्धिमान्‌ सव प्राणियो क नहीं जीतने योग्य चौर महातेज- 
स्वी होता ६ महपवेही के माप्त हने मे जो कोड भ्रमिदान देताहे 
शछ्मथवी हे महाराज ! गोदान देता वह सव्यं मोगोकरा पति होता 
७ दान पुण्याना ब्राह्मणको बडे यल्ञपते देनाचहिये जोक पात्रका 
जाननेवाला तीर्थम पव्वं म जाकर महादान देताहै ८ तिनके चिह्नः 
करते वह भिका पति होता पै भ्त हनेमे तीथ मे जो गुप्त 
` दान दैताहे € उतो शीघ्र निधिर्यो फी नाशरहित प्राप्ति होती है 
ओर महापव प्राप्त होने मँ तीथे मेंबराह्मण को १ ° सुन्द्र वख सोः 
नायुक्त महादान देताहै.दे राजन्‌ | तिस दान का पुण्यफर कहते 
“ सुगुणवान्‌ धेद्पारगामी आयुष्मान्‌ प्रजावान्‌ यश व पुण्धसमन्वित 
बहुत पतरहोतेदै ११।१२व षिपुरु धनधान्य समन्वित खमी उसे 
होती हे सौख्य पुण्यपाता .है व धम्भ॑वानूभी होता हं १३ महापव्व 
म ज कोई तीथं में जाकर यन्न से सुवणं की. धेनुबनवाकर महातमा 

बाह्मएको दैति १५ हे महामते ! उसके दानक पुण्यकाफर्लकह 
हे महाराजः गोदान करमेते वह्‌ प्राणी प्रथम तो यावज्नीव्‌ सब सुख 
भोगताहै १५ व अन्तावस्था मे मरकर ब्रह्माकी आयुदायके समान 
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्रह्मरोक मेँ निवास करताहै व जो किसी सहापन्म -धतुकय चख 
मषणादिको प मषितकर व कु सुवणंसहितकरिसी सस्पात्रको देता 
ह हे राजेनद्र ! उसके दानक पल व भोगक्तफर कहते ह १६।१७ . 
उसकरेण्हमे दान्‌ व मोगयुक्त विपुल खक्ष्मी होती है व बह सर्वं चि" - 
द्यां का पतिहोकर विष्णकी मक्तितेयुक्तहोताहै १८व अन्तम बह 
मनुष्य तवतक जाकर विष्ुरोकमं निवासकरताहै कि जवतक यह 
ण्यी रहे व तीत्थमे जाकर जो को$ ब्राह्मणको भूषण देताहे ३६ 
वह इन्द्ररोकमे जाकर उनके संग विपुलमोग भोगता व जो को 
भद्धायुक्त किसी महापच्चै मे सुपात्र ्राह्मएको चखदेताहे व अन्नस्‌- 
हित ममिदेताद वह विष्णु तुर्य पराक्रमपाकर वैकुएठ्म जाकर 
प्रमोदकरताहै २०।२१ व वश्सहित सुवणं ब्राह्मएकोदेकर सुखीहो 
अपनी इच्छा से अग्नि के समान वेकुण्ठमे निवासकरताहे २२. 
जो कोद सुवणं के कुम्भमें घीमरकरं च उपरे चांदीके ठकनेते बन्द्‌ 
कर ऊप्रसे वख व हारसे अरुश्ृतशसके २२ पुष्पकी मालापहि- 
नाय व यज्ञोपवीतमी कम्भकेगखेमं डाल वेदरम॑त्रा से उसकी प्रतिष्ठा 
कर व पश्चोपचारसे पूजनकर २४ अथवा पवित्र षोडशोपचारे 
पूजन करके वख आमूषणादिे भूषित कर्‌ महात्मा ब्राह्मण को देता 
है २५ व फिर उसीके सङ्गह कस्यपात्रके दोहनपात्र ओर वख्लसमेत 
सोरहधेतु वा कांस्यके दोहुनपात्र समेत चारघेनु सोनेकी .दक्ञिणा 
समेत २६ वा वच्ालंकार से मषित उसी्रकारकेदोहनपात्रसे युक्त 
करफे हादरराधेनु किंसी सत्पात्र ब्राह्मणको निस्सन्देह्‌ देनी चाहिये 
२७ हे रपनन्द्‌न ! इसीभकारके ओर मी बहुतसे दान वे तीस्थं ब 
काठक पाकर देने चहियं परन्तु जे दियाजाय द्धा व मावते युक 
हा हकर ।दयाजाय क्योङ्गि शद्‌पूत्वेक देनेसे बहुत पुण्य होता 
भीभगवानजी बोञेकि जो दान च उदशासे शिसीकामना लिये 
कििपाजाता हैउसे काम्यदान कहते है २८२९ उस दानके मावस 
4.1 
हहे दिजोत्तम] बह युद्यके दान कदुतह जो यज्ञा .केयाजाता 

` वह दान आभ्युदयिक श्रद्ादरारा होताहै १ दस 
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दनक करनसे वुदधिक टद्धि होतीहे व करनेवाठेको दुःख नहं होता 
व करनेवाला धमासमा जवतक जीतारहूताहै नान्रकारकेभोग मोग- 
ताह ३२ ओर इन्र ॐ मोग्‌ मोगताहे व दाता मरनेपर दिव्यगति 
भी पाति आर अपने कुलको हजार कलपतक स्वरणं ठेजाताहै ३३ 
दस भरकार्‌ मभ्युदयिकदान तुमसे कहा अब प्राक्तदान कहते जघ 
प्राणी जाने रिं उद्धता से युक्त हये अव शरीर का नाशहोगा २४ 
उसको तत्र दन अपने लिये करने चाहिये इसमें पुत्र पोत्रादिको 
की आशा न करनी चाहिये कि हमरे मरजाने पर्‌ हमरे पुत्र व अर 
स्वजन बान्धव ३५ विना धनके कैसे जीवेगे व चिना हमारे ये सब 
सुद्‌ कंसे निवीह करेगे इस मोह से मुदहोकर एेसा न हो कि कुड 
मी न दानकरे ३६ व शतक होजाय तो दुःखे पीडित सब मायामोह 
से पीड़ाय्त बन्धुं बैठकर रोदन्‌ करनेरगे २७ दानो को को 
संकस्प ओर मोक्षी चिन्तना करते परन्त॒ तिके मरने मं माया 
मोहं प्राप्त होकर ३८ लोभी मनुष्य दानोको बिसरा उारतेहं नही. 
देते ओर जो सरताहै वष हे मष्टाराज | यमराज के मागमे अत्यन्त 
दुःखित होता ह ३९ प्यास्‌ ओर्‌ मूख से व्याकुल बहुत दुःखो 
से पीडित होति तिससे निस्संदेह सब दान अपनेही हार्थो से 
करडाठे ० हे श्पोत्तम | किसके पुत्र किसके पोत्र. किसकी मायौ 
ससार म को किसी का नहीं हे इससे दान देना चाहिये १.जब 
तकं श्रपना ज्ञान अच्छा टीक बनारहे तभीतक अपनेही हाथा से 
निरसंदेह दान देना चाहिये उसमे अन्न नानाप्रकारके पान केरनेके 
दब्॑तादि पदात्थं ताम्बूल जर सुवणं ४२ दोवसख छन्न भमिकेफल. 
अनेक जलपात्र जलसमेत ४३ विचित्र घोडे गजञ्मादि-वाहन व 
पारकी नालकी आदि यान नानापभ्रकारके चन्दन कष्पैरादि सुगन्बित 
पदात्थं व यममार्गके सुखदायक पदां ९४ वजो बहुत सुखचादै तो 
उपानत्‌ अथौत्‌ ज्ञता खरा उस समय मे दानङरे ॥ 
ौ° इतने. दान सुनहुमहिपाला । सत्पात्रनक। दैयविद्राला ॥ 

सखस जाय घ्म्मपुरपरानी । मारगमंहनदीयगलानी ॥ 
यमदूतन सों मृषित सोदरं । सकरुपापयकक्तणम्हसद॥ 


१६० पदपुराण माषा भूमिखण्डद्वि०। ._ , 
सुखितलदैस्वर्मादिअनूपा। जबविचलेतवहोयमु पा४९५।४६ 
इति धीपा्यमहपुरासेद्ितीयेश्मिलण्डेमाषानुवादेवेनोषास्याने ` ,. 

चत्वारिसोऽध्यायः श्ण्प्े , , ` 
इकतालीसगं अध्याय्‌ ॥ ` ` 

दो इकवर्िषि मद कह ककर सुतुखादस्पति गागर ॥ 

जदं पत्ित्रतधम्मं घव सुकला वणि सनाथ १ ,. 
इतनीव्रातिसुन राजेन फिर बोके कि पत्र व माय्यौ के्‌ तीथं 
होते है ब माता पिता ओर गुर कैसे तीत्थं होते ह यह हमसे धिः 
स्तारसे किये १ श्रीभगवान्‌ गोले फि शङ्के तीरपर सुन्दर ग्भः 

युक्त वारागी महापुरी उसमे एक करनाल वेश्य यत्तताथा २ 

उसकी मास्या सह्‌साध्वी वपतित्रत स परायणथी घमो चास्मे नित्य 

पर रहती व पत्तिक सेशमे परायश्षरहती ३ उप्ैका सुकटानाम था 
सुरूप युक्त सष उतके अल्थे सुन्द्रपुत्रभी उसकेथे व चारु ओद्गल 
युक्तरदती स्यवचन सदाषोरुती शवित्त रहती उसकाप्तव आकरं 
प्रियधा च अपने पतिको परमभ्रियधी ४ एसे शुमगुणोसे युक्तथी बः 
रेश्वभ्यवतीथी सवका्ये सुन्दरही करती दे ह्‌ कृकेरुभी सव वेदय 
मे उत्तस अनेक प्रकारके घम्म जाननेवाखा ज्ञानवान्‌ व गुणीथा ए 
पुराणेकि सुनने म सदैव तत्पर श्रोताथा व तीर्थयात्रा प्र्तगसे बः 
हुतसे पुष्य कियेथे ६ व फिर सी एक समय पुण्यमह्लकारी ती 
यात्रा करनेकं लिये श्द्ासे निकछा व वहां बरा्मणोक संग॑हुभा 
इससे उनके साथ कुं वात्तोलापटहुभा ७ रर धस्मैमाग्भैप्र वह 
पश्य॒ चरुनेपर हु उसकी पतिता खी उससे बोली सो परतिके 
सहुसेयुक्त उसने कदा कि ८ ठे भिय मे तुम्हारी पुण्य करनेवाठी 
धम्मेपलीहूं च पिके 0 व. पतिही की पूजा करती 

९ च करभ आपको संग नं ोड़ केवछ तुरी छ्राया काञ्चः 

यण्‌ करके त्तस धमं करतीं १० जोकि पातित्रते घभ्मं नारियोके 

लिये पापनाशनवाला व गतिदायक हे ब लोक मे वह पुण्य्‌ खी.कृ- 
६त। € ञ। पल सवा नं प्रास शटूती है ११. पतिको. छोड 


[1 


श पद्मपुराण-भाषा मूमिलण्ड हि०। । १६१ 
षति को अरग ओर कोई तीत्थं नहीं शोभित होता है ब 
खीरे छिथ पतिही स्वग मोत देनेवाला तीर्यं है १२. पतिका 
वामपाद्‌ खी कै लिय प्रयाग तीर्थे है व दक्निणचरण उसे सिये 
पुष्कर है १३ सो ल्ली अपने पतिके चरणधोकर उसी ते स्नान 
करे कयो क स्ियोके छियि पतिक चरणोका जल प्रयाग व पुष्कर 
दन दोनो तीर्थो के समान है इसमें कु भी संशय नहीं हैः १४ 
स्व तीर्थमय भत्तो होताहै ब सव्वैपुण्यमय पतिहोता द बहुत से 
यज्ञोफे कनेवाठे यजमानको जे पुण्य होताे ३५ वह पुण्य पतिक 
सेवासे शची पाती है गयादिक ती्थौकी यात्रा करने से जो फल 
होता ६ वह फल पतिकी शुश्चषा करने से खी को भिलताहै 
अव संक्षेपरीि से कहती हे सनो १७ इन क्लियों को पतिसेवा को 

` छोड ओर कोई पम्म॑ही नहीं टै इससे हे कान्त! तम्हारे सद्ही सङ 
सहाय काने भे भै सुखभाभिनीहँ १८ अब जटा. जहां तुम तीव्थ 
करने जा्योगे संग संगम भी चरलँगी दस म अन्तर न पडेगा 
विष्णुजी-बोले कि-यह्‌ -सुनकर छकख वेश्यने सुकुमारता विचारा 
क इसका रूप शील गुण भक्ति व नवीन अवस्था तो शृहूसे बाहर 
जाने ॐ योग्यै नहीं क्योकि जो इसे हम बडे दुर्गेम पएच्वेतोंपर व 
वनो में तीर्थयात्रा के छिये संग ठेज॑र्यैगे तो शीत व घाम अ- 
दिक के रुगने से व मागं के श्रम से इसके रूपका नाशहोजायमा 
क्योकि इसके सब ग कमलके गर्भं के समान चम्कते द १९ 
२१ वे शीत. क्षञ्ा पवन से कले दीजार्थेगे मामे अतिकककश 
व चरण इसके अतिकोमर २२ इससे ईसको बड़ी पीड़ा हागा व 
मार्ग॑पर चलने न पविभी फिर मूख व प्यास से ५५. नर 
जानते यह कैसी होजायगी २३ यह हमरे सुखा स्थानहे घ नित्य 
हमारे प्राएके. समान प्यारी व घर्मैका अश्नयदं २४ कदाप्त्‌ यह्‌ 
हमारी ली नष्ट होई तो हमार सी नाशी हजायगा यही हमार 
निस्य जीषिक है व यही नित्य हमारे मरणाकी दरव है २५ द्रसत् 
सको तीथं करानि के छिये वनको न लजँ केबल हम अकेरेदी 


चलेजथं एक .क्षणमा्तक व॑ह महात्मा दइसीप्रकार चिन्ता करता 


१६२. . पदापुराण माया मृमिखण्डद्ि 1 
रहा २ ६ उसको विन्ताक्रते दें उसन सखमद्षायया क | दमक | 
संग नही लेजाया चाहते दै इससे चरनेप्र उद्यत अपन स्वामी ` 
बृह्‌ मक्ठभाग्यवतीं पिर बोली २७ फि है सहघ्ुभावि । पुरुषे क , 
पापष्ीन ी स्वतन्त्र न दोडनी चाहिये यह्‌ पुरुष के धम्भेका एसा 
मल २८ यह जानकर हे महामाग ! हमक इससमय्‌ जपनेस्ंग 
लेतेचलो श्रीविष्णु भगवान्‌ राजावेलसे बोरे $ अपनी प्राणप्रिया 
ढे यङ्किव्मैक सतर वचन सुन २९ हकर छकलवैश्य फिर उससे. 
बोठा फ हे भिये ! हम त॒स्को कभी नहीं त्यागसकते क्योकि बडे. 
धम्म से हमने सुम देसी त्रारमप्रिया मास्यांशो प्या हवै ३० जिसने 
धमैारिरी पतित्रता खीको दोडदिया है शर्ठभुखवाली | उसने द- 
दाह धर्मे मी होड्प्रिया ६१ हे भिये ! तुम्हार कस्पराण हो ति 
से हम तुमको कमी तहं स्याग करगे दिष्डुजी बोरे फ इसप्रकार , 
शारबार अपनी मस्या सुरा से कहकर घ समक्ारर ३२ उप्ते ' 
विनाबतायेश्रिदीमे उठरूर अकेला च्छागया जब पुण्यकारी महा. 
भागक्चकल चरागवातो ३३ परातःकारु देवकर समय जव वहश्म ` 
मुखवासी उदी तो अपने पतिको अपे मन्दिरमस्मे कटी न देखकर. 
ग्याकुल ह २४ व इधर उधर देख रुदन करती हद चतिड्ःखित. 
इद व दुःख शोकम पीडितहो पति के संगियोपे पँनेलगी ३५कि. 
आपलोग ठ्मार्‌ भाद बान्धव जो हमरे एनां छृकरुजी को ` 
कृ अपररोभोने देखाहो तो हमसे कहो क्योकि हमारे सत्तीपुण्य- 
क्तव सत्य पण्डित ३ सव जाननेवाले हैँ २६।३७ उन मामति 
व जो कही देखाहो तो बतयो उस देसा भावित सुम बे महातमा 
लोग उस महामतिवाली सुकरसे बोले ३८ हे शभे !हेसुघ्ते ! 
धम्गयाना क भरसङे तुम्हार छक्र स्वामी तीत्थया्रा करनेगय ह 
पुम स्याशोचकरतीहो ३९ महातीत्थकोकरके फिर लौट अक इस 
धकर उन हितकारी पुरुषान जबबहूत समक्षाया ९ ° तो मनोहर बरी; 
खनवाल सुक पिर अपने घरको चरीगई व घर्तं जाकर करुणाः 
मेती ह नित पतली पना 

"+ “4 नसम्‌ उसन यह्‌ विचारादराषिया फ जबतकृष्टमरे स्वासीनः, 


पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि०। १६३ 
अवम तवतक्‌ हम भृमिपरेसेही कुखषिनाविन्नायेहये सेवैगी घत 
व तङ कृच नभाजन करगी व न दही दूध लरयैगी ४१।४२ वलवण 
ताम्बूरभ उसने तरोड्दिया व हे शजन्‌ [ गुड शक्ति मीठे पदाय 
उसने श्रोडदिये ४३ व एकवार खकः ष विमा खयेही रहूजायाकरे 
वस उसने कहा कि जत्‌ हमारा स्वामी अगेगा तवक निस्सं- 
दह एसी र्भी ७० भोग चिखानाकी सादक्यकता नह इसपर- 
` कारक इःखते युक्तो शिरे केम तेर म लगानेसे एक केरी वै. 

धग्‌ वही चोरी जो उत्त दिन धारण कयि थी बराबर पष्ठिगेरही 
ससे अतिमेरी होगड ९५ व एकदी मछिनवश्ञमी तवतक पिन 
रह व द्विनरान्नि मारेदुःलसे हाषटकार मचाती रही ५६ नियोग कँ 
अग्नि से जलकर काटी होई एसे हःख समाचारं से युक्त होकर 
पतिहुञ्ल व विद्र होगर ५७ व रात्रि दिन रोती रहे इसमे 
निद्रा कभी उसे आष्ट नहीं व है राजन्‌ [क्षुगामी उसे नरे व 
टुःखक्ते वनाय मलिन दोग ७८ तत्र उशी सखियों से आकर सु- 
` कलापे पता कि हे सुकते | सुन्दर सब्वर्गवासी ! त॒ आजकल रोती 
क्यों है ४९ इससे हे वरानने | इस दुःखका कारण हमरो से कहू 
सुकला बोली शि धर्ममे तत्परहभारे मत्तौ धम्मं फे अत्थं तीत्थयात्रा 
के प्रसङ्ग से कहीं घूमते है ब हसक यहीं छोक्गये ययपि हम नि- 
हौष पापवर्ञिनित है तथपि हसारे स्वाभी हमको छोडगये ५०।५१ 
हम साध्वी है ब सदाचाश्युक्त पुण्य पत्तिवताै परन्तु हमको त्याग 
हमरे मत्तौ तीरस्थ सेवन म तस्पर हकर चलेगये ५२ है सखियो | 
इसी से हम दुःखित है व पति के वियोग से पीडित्‌ ॥ गहुती है जीव 
का नापरा शरेष्ठ है व विष खाना श्रेष्ठै, ५३ अग्नि मे भवेश करना 
उत्तमे व शरीर नाश होना मला पर क्याकरं कोद्र मत्तौ एसा 
निरर होताहै कि लारी को छोडकर चलाजातहे ५९ परन्तु पति के 
त्याग से प्राणोँकषा व्याग अच्छा होता है अब हम नित्यक्ता दारुण 
वियोग नहीं सहरक्ता ५५ हे सखियो ! इसी दाङ्फ वियागपे नि- 
त्यदी दुःखित्‌.रहती है यह्‌ सुन सखिथां बाली कं तीत्थयात्रा को 
` तम्दासपति गये है फिर आवंगे ५६ इसत तुम उथा कसर सुख 


१६५ पद्मपुरार भार्‌ मूमिखण्ड हि ०। 
ये रुतीहो व दथा शोक करती व हे ञे! टधा तुम ताप रूरती , 
हो व इथा भोगां को छोडतीही ५७ पानेवा। वर्तुर्मोको पानकरो 

मेजन करनेवाली मोजनकरे जो पुञ्केजन्ममे तुमन द रकल ह चे सब, 
पद्ध भोग के सिये पभा उनको.मोग्ते किसक्ा ष किसके पुरे 
च किसके स्वजन बान्यव भत को किसी का संसारमे नहींदैन 

किसी का किसी के साथ कोई सम्बन्ध है पुत्वेजन्सका फर संसार 
म सब मोशवाहै ५९ जब भणी तक होजाताहे त कौन भोजन. 
करताहे ब कौन एल देखताहे बस जबतक जीता ह प्राणी तभी.“ 
तक सब संसारी पदार्थे खातापीताहै ६० कडा बोरी किजौ ` 
्रपरो्ो ने कष्टा वह्‌ व्रेदका सम्मत नहीं है स्योक्षिजो खी अः 
पते पति से अलग सद्‌ रती ह ६१ ह नार पापरूप होजातीहे 
व सजनरोग उसको नही मानते हे सखिये ! वेदों भ यही लिख 
देखाहै 9 खी.सद्‌! अपने पति के संगरे ६२ पर एेसा सम्बन्ध : 
पुण्यके संसर्गं से होताहे दसम सन्देह नदी है शासो सें खियो कौ, 

तीर्थं पत्तिही पाहि ६३ इससे ल्ीको चाष्टिये कि कमे मन व चच्रन' 
सेउसी अपन पतिकी सेवाक्रे द सत्य्‌ मावयुक्त सनसे निस्य उसकी . 
पुजा करे ६४ पतिका दिना जग सदेव बहातीथं है जो गृह कीखी : 

तिसी का आश्चय करके रहती ह ६५ दान पुण्यो से पूजन करती ; 
तिस दानका जो एर होता कि काञ्ची गङ्घजी पुष्कर ६६ करका ` 
अवन्ती केदार्‌ ओर शशिभषण तीथ म उतना फल ली सदैव नहीं - 
पाती ह ६७ हे सखि ! कमी तेपे पल को नहीं सती अच्छे मुखयाले ` 
पुत्र सोमागय स्नान दून गहना ६८ वख अकार सोमाग्य रूपतेज ` 
यश ति ओर युणको पाती हे ६९ स्वामी के प्रसाद्‌ ्े सव पाती ` 
है इसमं कुछ संशय नहो ह व पिकी वि्यमानतामे जो श्वी अन्य ` 
तीरथ त्तादि करती है ७० उसका सब निष्फल होता च पचरी . 
कहाती हे शियाका रूप योवनहे ७१ च उस यौवन लिये खी को ‡ 
एथ्वीमण्डलमे अकेखा अपना पतिहे जो नारी पिकी सेवा करती है: 
वह सुपुत्रवती होती है उसीका यश सदैव ससास्से होताष9 व जिस' , 
लीके उपर उसका पत्तिसदा सन्तुष्ट रहताहैवह संसारम ददन करने ` 


[त „ पद्पुराण भाषा मूमिखण्ड द्धि ०4 १६५ 
-के योग्ये इसमे कुछ भी सेशय नही है वजो सखी अपने पतिते विय 
रदती दं एध्वी पर ७३ उसके सुखरूप व यश कहां मिलसक्त हैँ 
म पुत्र कपि कहां मिलसक्ते है क्योकि वह सदैव दुःसह मोगती है 
संसारम कुमी सुख उसे नह मिलस॒क्ता व स पापोकी भागिनी 
होती है ब सब दुःखी दुःख भोगती है ७४ ॥ । 
' दी जा नारीसो तासु पति तुष्टं रहत दिन श्न। 
` ˆ स्व सुर तापर तुष्टी रहत लहत पुलचैन ॥ 
ऋषि मानव्‌ सब तुष्टी पतिहि देखि सन्तुष्ट । 
होत नाशिसा स्यहि चिना छष्यादिक सवर्र ॥ ` 
भत्तौ गुरूपति नाथ्यर दँ सब देव महान । 
एति तीरथ युवतीन कर ओर नहीं है आन ॥ 
रूपणे शङ्कार चरु भूषण . ठेप सुगन्धे। * ` 
पव्यं खोदिपतिषित सदा करं युति शुमबन्ध ॥ 
भुषण अरशद्धार निन कबहु न पतिदिदिखाहिं । 
जो नारी सुखधम्मं नित चाह निज मनमाहिं ॥ 
स्वामि भीति सुखदायिनी पापर्करी अप्रीति। 
यासो शाश्वत "धम्मे यह करटं नारिपति प्रीति ॥, 
दमिजानतष् धम्मं सब किमित्यागहुं निजस्वामि। ` 
सुनहु सखिहु इतिहासयदहि विषयकहत सवकामि॥ * ` 
वेसुदेवाकर चरित जह पुण्यरु-पापाहारि। ` 
' कहत विचरिप्रयरिबहु करिताकर निरधारि ७५।८४ 
इति श्रीपाश्चेमहापुराणेदितीयेभूमिखण्डेभाषानुवावेवेनोपाख्यानेसुक- 
` ` काषरितेपकचत्वार्लिऽध्यायः४१॥ ` 
` बयालीसवां अ्रध्याय॥ ` . 
दो९ बयारीस् महं कल्यो शूकर दम्पति गाथ ॥ . ` 
 नपद्वाकुशिकारयुत सुकर्लासखियनसाथ१ ` ,. 
` यह्‌ सुन सुकठाकौ सखियां उसते बोलीं मि हे महाभाग्यवाडी। 
तुमने जिसके वसुदेवां व सुदेवा दो ना उसमे कोनसे आ्चारदेखे 


= 
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ये हमसे सरथ कहो १ सुकला बोली $ अथोधष्यापुरी भे धम्मे करने 
स बदे परिडित महाभाग सवं घम्म असं मे तस्र महाराज वेवस्व- 
त मनु के पुत्र २ सवज देव बराह्मणे के पजक इक्ष्वाकु नाम महा- 
राजाधिराज हये उनकी सदा पुण्यक मं परायण पातित्रत धम्मं 
मे निरत ३ सदेवा नाम मास्योथी उसके सङ्घ महाराज ने य॒ज्ञ जार 
विभिष प्रकार के वीत्यै किये व्ह काशी के राजा महात्मा वेद्राज 
वीरकी कन्याथी 9 सत्य्‌ आचार मे परायण थी उपक संग महराज 
का विवाह हा ५ इसके सब अम मनोहर थे ओर वह सत्यत्रतु 
म परायणथी उस भ्रियके संग मनुष्यो फे पुण्यनायक राजाओं 
मे शष्ठ महाराज नित्य विहर करते ये एक समय महाराज उसके 
साध वनको गये ६।७ व गह्ाजी के निकट वनम पहवकर सदा 
शरगया खेलने खमे धिह बरा महिषो व गजो को मार ८ क्रीड़ा 
करते थे तो उनके सम्मुख अपने पुत्र पौत्रादि के साथ एक शुकर 
आया € व उसके पास एक उसको प्राणप्रिया शूकरीमी थी व वह्‌ 
वाराह बहुतसे करो से धिरा हुआ था १2 व खली समेत पुत्र 
पोत्र गुरु बालको संयुक्त परवत्‌ कै नीवे अपने पराक्रमसे एकह 
स्थितथा उस ने दुःखसे जीतनेवारे शिकार मे र राजराजेनद्रको 
देखकर ओर तिन ण्गो का नाश जानकर ३१। १२ पुत्र पुत्र ओर 
खी से कहा अयोध्या के महाराज महाबी वीर मनुजी के पुत्र ह. 
प्वाकुजी इस वनमे १३ शिकार खेरुते ह ब देखो बहुत से सगोको 
गर हमको देखेगे महाराज अवश्य अगे इसमे स॑ 
यच नहीं हे १५ अन्यजव्याधार्जो कातो हमको रंचकभी भय नही है 
परन्तु हमारारूप देखकर महाराज ज्ञमा न करेगे ३५ बडे हषं से 
ुक्कहो धन्दा बाण रिय -हये है उन के संग बहुतसे कृते ह ब.अन्य 
, बहुत मगो के मारने वारे कुष्धकह १६ हस से हे भिये ! हमारा नाशा 
करदालेगे इसमे संशाय नहीं दै १७ यह्‌ सन उसकी पती शकरी 
बोरी क जव बहुत से छुन्धक्‌ व कृत्ते वनम्‌ दिखा देने लर तव 
टे कन्त | हमारे इन पुत्र पात्रादिकों समेत भागकर दुर चले 
चटन। १८ है स्वामिन्‌ ! अब धेथ्यै व बल छोड करे यद्यपि मथ 
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धो तथापि भागचलो क्योकि जव्‌ बनाय समीप राजाको ये 
इये देखोगे तव प्रन पौरुष फरसकोगे इस कारण किये १९ 
उस्तका एसा वचन सुन ह्‌ शूकरो का रजा श्नपनी शृकरीसे बोरा 
कि हां भागना तो जच्छाही है कयो नष तो इनपरापी छ्य 
क हाथ से मरना पड़ेगा क्योकि जो षड दुशचारी दुष पापी 
होते हं देही मरनप्र हन पव्वतोपर लुब्धको के व्॑रामें उत्पन्न होते 
ह २०। २१ इससे हुम इन पापिर्यो फे हाथो ते मरने से इश्ते 
क्योकि जव पपिय| के हार्थो से मरणे तो फिर देसीही किसी पाप- 
योनि मे जन् पर्वगे दसीसे हे न्ते ! पश्यते उरकर किती 
पच्येत की कन्दरामं दूरजाकर दुकैगे २२ जन पुण्यात्मा विद्वभरके 
स्वामी विग्णु भगवान तेजसे उत्पत्त ये महराज उस कन्दरे 
समीप जार्येगे तो इनके संग पने पराक्रम ब बरसे हम युद्धकःगे 
२३ यद्वि अपने तेज से महाराज दक्ष्वाकुजीको जीतदेगे तो एध्वीपर 
अतुल कीत्तिको भो कदाचित्‌ हार संग्राममे इनपुण्यात्माके 
ह्ाथत्ते मरेजर्यैगे तो षिप्णुरोक मे जावेग २४ व हमारे अद्र से 
निकरीहु मञ्जासे ब मांदसे एथ्वीनाथ महाराज दक्तष्टेभे ब उन 
कै ठ्तहोने से सरोग च देवतालोगभी कपतहोगि इससे महराज 
चलेभातेहै २५ हे सुन्दरि ! जो न्दी के हाथो से मरणहो तो बड़ा 
लाभहौ व कीर्रिभी उत्तमषटो तीनोलोको मं भी यशो व मधुसूदन 
भगवान्‌ फे लोकको य्य २६ हम ग्युफे मये पथ्वतकी कन्दरा 
म भागजाना नदी बाहते थे किन्तु पापि्यो के हाथसे मरने भयसे 
भागना चा्हंतेथे पर अब पुण्यात्मा महाराजको.देखकर फिर स्थिर 
-होगये २७ यह नटी जानते कष पत्थे जन्ममें हमने कौनसा वङाभारी 
पापकियाहे जिससे इस महानिन्ध शफरी योनि मे उययननहुये द ए८ 
सो अब मह।राजके घोर व तीच सेकंड बाणएजले से पूष्वेसन्चित 
पापको धोडालंगे २९अबपुत्र पोत्र व कन्या कुटुम्बे ारुकोको खेकर 
त॒म पव्ैतकी कन्दरामे चटीजाओ व हमारा मोह छोड्दो ० ब 
हमरे. ऊपर स्नेहोडदौ राजाका रूपधारणएकियेये ह्रिही आगयेह 
इससे नकर हासे मरकर भरिष्णुजीके परमपद्को जार्थेगे २१ ववने 
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आज हमारेषिये उत्तम स्वगं दे हयरके किंशड़ सोरु विथ ह इस स , 
चलेजार्ैगे ३२ सुकला बोरी कि हैसखियो । तिसमहात्म शूक्ररक ` 
चचनसन शथ॒ङ्ठ उसकी प्यारी ३३ श्री बोली किजिस यूथमेपुत्र 
पौत्र मित्र म्व मर स्वजन बाधरवोे शोभित आप स्वामी अबतक 
रहे ३९ दतत आप से भवित बहयूथ अत्यन्त शोभित हाताथा से - 
हेमहाभास! विना तुर बह केसा होजायग ३५ हैकान्त। तुम्हार 
ही बलते गन्ज॑तेहुये सब शुकर व हमार पुत्रकम्या पो्रादि पव्वेतव 
वनते निर्दाङ्‌ विचरतेथे १६ ब तर्ही तेजसे निष्भयहो कन्दमूख 
खाते ये ष दुर्गम पष्षैरतोयर कुजं म नगरो व रामों म ३७ किसी ` 
मनुष्यादिकें से भष नहीं करतेथे व पन्यैतपर सिंहपे भी नरह दरते 
थे ब तुषार चेजदे पारित थे ३८ अब जब तुम इने छोडकः ` 
चरेजः्गे तब हमरे ये सव रुडके रड्कषियां जोकि अभी बहुधा 
बरक वे बेचारे दीन व्याकर होजार्थैगे व विचेतन सी होजारयगे , 
३६ ये बारक सद्‌ तुमको देख २ सुलह भोगते थे पर अव जैसे . 
पतिहीन नासै लं शित होती ९ ° चाहे अनेक दिव्य रल भूष ` 
सुवणं बल्ादिका से भषित व अस्यमी नानाप्रकारके परिच्छदौसे 
तथा पिता साता माह बन्धुभं से थी शोभितहौ ४१ द सान्त इवशुर ' 
ॐ पक्षवाखों से म सकसे युक्ते पर पतिहीनहो तो नही शोभित 
होती व जते विन्‌ चन्द्रमा की रारि नही शोमित्ोती ब विना पुत्र 
कै कुर नही शभितहोता २ जेसे विना दीपके मस्दिर कमी नष ` 
शोभित होता वेदी विना तुष्हरि यह करो मुण्ड न शोभित 
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जेसे नहीं शोभित होते तेह यह्‌ शूकर समूह न शोभित होगा. 
जैसे अन्य सवे जन्‌ धन धान्य से युक्तमीहो पर षिना मल्खाहके . 
समुद्र म्‌ न।का नरह शेभितहोतौ एेसेही यह्‌ शण्ड विना तुम्हरे न 
शोमितहोभा ४४ जेषे विना सेनापति के सन्य न्ष जोभितहता ` 

ह ई महामते ! तुम्हारे विना यह्‌ सुकरो यथ नशोभितहोगा ` 
४६ जसे वेदसे हीन ब्रह्मण दुःखी होता रेस विना तम्हारे शर . 
"षड दुःसितहोगा कुटुम्बक मार हमरे ऊपर धरके जाते ‰9.. 
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मरण को सुलम सममः एेसी भतिज्ञा कैसी होगी हियेश्वर। विना 
त्हरे पने हम प्राणही नही धारण करसक्तीं ४८ हे महामते ! 
तुम्हारी सद्ग स्वग्भेमूमि ब नरक सवे सुख वा दुःख मोरगेमी 
यह हम आपसे सत्य कहती ४९ इस से है यूथे ! हम दोनां 
इस ग्र के मुण्डको ठक्‌ पचत के दुर्गम स्थान में चेच 

५० जीवन छोड़कर ख्ड्नेको जातेही मरने मे तुमने कौनसा छाम 

देखा यह हम से इस समय बता ५१ इतना सन्‌ वह शरकर- 
राज बोलाकि तुम वीरोक्न सुन्दर धम्मं नही जानती हो अब हमते 
सुनो जव को$ वीर युद्ध करने के लिये किकी वीरङे समीप जाकर 
याचना करताहे ५२ किं हमको युदधगरो क्योकि समरमें तुम्हरेसाथ 

हम युद्ध करनेके अत्थं आये इस प्रकार दूसरे से याचित होनेपर 
+जो नर युद्धदान्‌ नहीं करता ५३ सो चहि कामसे खमते वा भयपे 

° अथवा महसे जो युध नहीं करता वह सहसरं युगतक कुम्भीपाक 

, नरक मे पड़ा रहता है ५५ क्षत्रियो को युददेना परमधम्मं है इसे 

कुमी सन्देह नहीं ह जव किती के मांगनेपर को युद्धदान करता 

हे ५५ वह रात्रो जीत कौस व यश्च भोगता है व यदि युद्धकरने 
मे मारागया पर पौरष से निज्मैय होकर लड्‌ ५६ वह्‌ दिव्य वीर- 

, छेको को पाकर दिव्य भोग विलास करता ह जबतक़ वीस सहसवषं 

नहीं बीतते तवतक्‌ दिव्यमोग भोगा करता ४७ व उस वीरखोक 

मँ देवताओं से पूजित होताहे सो ये बीरक्षिरोभणि मनुजी के पुत्र 

“ यहां हमते युद्ध मागनेकी इच्छामेही अयेहैदसमे कूड सशय नदीं 

{हे इससे निर्य हमे इनको युद्ध देना चाहिये क्य।कि ये सनातन 

¡ विष्णुरूप युद्धके अतिथि होरर आये ह ५८।५९ इत स इनका 

। सतकार युदधरूय से हमको करना चाये तव, शर्करी बोरी कि जो 

1 महात्मा राजा तुम्हं यु देनाहे ६० तो हे कन्त! हममी तुम्हारा 

\ पौरुष देखी कि केसाहे यहपनिसे कहकर शीघ्रतासेयपने पुत्रा शा 

{कोबुलाकर ६१ बोी किह पुत्र पोत्रादिको ! हमरे वचन सुनो युके 

{अतिथि सनातन विष्णुरूप्ाये हे६२ इससे जहा शूकर जाव वहू 

-पस्नमकोभी जानाचाहिये अभी जबतक तुमलोगोकि स्वामी ये जीति 
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ह६२ तबतकतुषलोग पन्वैतकी किसी गुहमिदूर चेजाओ व हे हमारे 
दसो ! लग्धरकसे सदा यचातेहूये सुखसे जीतेरहो ६५ हमको वहां 
जाना चाहिये जहां ये जा्यैगे घ तुमखोभोके ये बड़भाई सव युधकी 
सत्राकरेभे ६५ व ये आपरोगां के चचासोग आपरुगा क रक्षा 
सद्‌। करते रहंगे इससे हे पत्रो ! तुम सव हमको छोडकर दूर चे 
जा ६६्वेसयहस॒नकर बो किदपप्ठेतन्टपर बुत्‌ कन्दर मल 
करु जलं व यहां किसी का मय नहीं है इससे सुखसे जीवनहो 
है ६७ सो आप दोनौजनेनि कस्मात्‌ भयंकरकहासो हे मातःइसं 
का सस्य स्त्य कारण हमसे कहो क्या ह ६८ तब शकर बोरी ‰ 
ये महाशैद्ररूप राजा कालस्य यहां आकर घ्राप्तहुये हँ व कारक 
लोमसे बहुत से छमोको मार वनने क्रीडा करते ह ६९ ये मनुके 
पुत्र महाबली व दुष हँ ओंर इक्ष्वाकु इनका नामहे बस ये कर 
रूपहीहं तुम सर्बोको मारडारगे इससेहे'पुत्रो । दूर भागजाभो ७९ 
तव वे पुत्र बोले ङ्किमाता पिताक छोडकर जो भागनाताहे वह महां 
पापी कहता हं व महाघोर नरकमे जतै ७१॥ ५ 
चा ० मातुपयित्र दुग्धकरिपाना । पुष्टहोत अरु बहु वरुवेनिा॥ 
नियं तजि जननी तातहि । चसजात जो लहतसघातहि ॥ 
जाय नरकमद्‌ं शोणित पृथा । पीवत्तङृमि दुमग्भैन्य ससुर्था॥ 
यासा जनान्‌ मातु एतु स्यागो ।-हूम न जाबनाह हव अभागा ॥ 
धम्मे अत्थेयुत कहि इभिवानी । सङल भये उद्यत बडमानी॥ 
बल अरु तेजसर्हित करिव्यृहा । स्थिरे सवरणकी करि,उहा॥ 
साहस अरु उताहं समेता । सब देखा भपहि अंगरेता॥ 
नादक्रत कऋडइतवनमाह्‌। । परूषयुक्त तनिक भय नाहीं ७२१५ 
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इति ्रीपाश्नेमहादुराणेद्धितीयेभूमिखण्डेभाषालवदेवेनोपस्याने 
सुकराचरघ्र दरेचल्वारिंशोऽध्यायः ४२॥ 


ततालंस्वा अध्याय ॥ 


।° तताष्ठत्त महं -शरकरी शूकर लुब्धकयुद्‌ ॥ 
वीरधम्म कटि युवतिसों दपहतिंहित भो कृद्‌ 
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सुकला बोली कि दस्‌ प्रकार वे रव शूकर युद्ध करने केलिये उप- 
स्थित इये च्चोर हूष्धकलोग राजके भे सदेहृये १ हे राजेन्दर ! 
वड़ा शकरमीं पडहाड्की कन्दरामि बड़ा युथफर व्युहकर खडाहुआर्‌ 
यह शकर कपिल रंगवाला स्थूल पीन श्र॑गयुङ्ग वद़ीडादें ओर बडे 
मुखवाला इःसहं था ओर अत्यन्त भयानक गज्जैताथा ३ तिति 
शाख व ताखके वनम खडेहुञ प महाराजने देखाउनशकरो का वचनं 
पुन मुके पुत्र प्रतापी महाराजने ¢ कहा कि सनो सबरोगो बलसे 
दप्पित इस गूरवाराह को पको व मगो देषा उन वीरो से कहकर 
भनुके पुत्र महाघ्रतापी राजा खडेहोगये ९ वश्गयाके मदे मोहित 
उनके वर टुष्धकरोगः अपने कवच.बखतरश्रादि सुधारकर कृतो 
तमेत तैयार होगये६ तब महाबली महारज बदेहर्षसेयुकघहूये व घोदे 
पर चदेहये चतुरंगिणी सेना सेगलिये ७ भगा तीरपर गिरिवरो 
मे उत्तम सुमेरुनाम पष्थैत के नानाप्रकार के रल्ोे जटित व धातु- 
माते मण्डित नानाप्रकारके उनसे अलंकृत श्रंगपर खडेहो शोभित 
होनेलगे ८ सुकल! अपनी सखियोसे बोली फि वह्‌ पश्वैतराज बरु 
का धाम किरणों के सम॒हयुक्त बहुत ऊँचा अकाश को प्राप्त अनेक 
पेते से शोभित प्रकाशितथा ९ ओर बहुत योजनो तक निर्मङ गङ्ख 
जीकी धाराने रहर मोतीके सदश निमैल जर के कण समेत उट. 
तथी सब ओर रिलातरु.धोजाकर सच्छे एसा पवतशरध जच्छी 
शीमापे युक्तथा १० उस समय देवता चारण किलर गन्धन्वे तिया. 
धर सिद्ध व अप्राञ्मो की शोमासे शोभित होरहा धा व्‌ नानार 
कारे मुनिगण व हाथियो से व चन्दन के बहुत टन्नौध शामित 
च वैसे देवदारु शारु ताक तमाल कृतमाल फे भगाल से शीमित 
धात्र नानाप्रकार के अन्य टक्नां से व करप्रुमादेक्‌ से धभूषितं 
था ११ नाना प्रकार #। घुं से. विचित्र था अनक्‌ परकर क 
रलञेसे विचित्रितं विमान जिनमे सोनेके दण्डथे एेसा पचत्‌ एलयसि 
शोभितथा१ रनारियरुके सुन्दर बनव सुपारी के दक्षास रोपित था 
दिव्य पुन्नाग बकुल वे कदली फ खण्ड से मण्डित था १२ पुष्य 
हित चम्पा पाटङूव केतकी के ट्त मण्डितथा नानाप्रकार क 
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वियो के प्रतान से व पद्मके दक्षासे शोभित था १० ननाप्रकार 

के पष्प पष्प इक्षोसे अलंकृत था स्फटिकमणि की शिलं 
पर जने दिन्यदक्ो से विराजमान १९ व न्द्रा भ यागीन््र च 
धोनिराजं ॐ बसने से अनन्दुयुक् होरहाथा नानाभकार के भरनो 
ककचरनेसे्तिमनोहुर व नदियोके प्रवाहं से अतिरम्थ १६ नदी 
ॐ प्रवाह से प्रसन्न सेगमों से शोभित घ निमैर जर.मरेहये हृद 
कुण्ड व अल्प जरशयो से शोमित्‌ धा १७व नाना केरसे 
शगोि बह गिरिराज उस समय शोभित हरहा था राक गाल 
च मोक युथेसि अठंङृत १८ महामत्त मातङ्गसे महिषो व रुरुं 
से उपशोभित था रेसेही अनेक भावोतत गिरिराज विमासितथा १९ 
सो मनुके पू महावीर दक््ाकुजी रेसे पवैत पर उप्त अपनी स 
चतुरंभिणी सेनासमेत २० व आगे २ कुत्तोको उनके पीडे लुब्धक 
के कियेहयेजहां वह्‌ बरी शुक्र अपनी भाय्यासमेत२१ व बहुत से 
शुकसे से रत्नित था व पने पुत्र पोत्रोसमेत्‌ विराजमान था उप 
मैगकेतीरमेरु ममित पहैचेर रसुकला अपनी सल्ियां से बोली गि 
तब हर्षते युक्तहोकर वह शकर अपर ्रिथासे बोला कि हेभ्िय!देख 
महाबली कौशराधिपति चठेआतिहर्‌ रवमहाघ्राज्ञराजाहमारे भारग 
के उदेशा से गया कड़ा करते ह इनके संग देवतानं च दैत्यो ष 
हषे करानेवाला युध हम करगे २४ यह तो देसा अपनी सीसे कह 
रहाथा व महतिजस्वी महराज धन्वा बाण हाथोमिं लिये सत्यधम 
गी अपनी सुदेानाम महारानी से हित होकर बोठे २५ किहेः 
कान्ते । देखो यह महार शूकर गन्जैरहादै व उसके संग महावर 
पराक्रमी उसके परिवारवाठे भी गज्ज यह सुणके मारनेवारुपिः 

` दुःसह है २६ दे भिये ! इस समय तक्ष बाणसे मार्गा जो यह 
महार यड करने छथि हमरे पास अविगा २७ रसा सीसे क 
छुब्धकों से बोले कि जेसे यह शुकर शूर हे रेसेदी महाशरो कै, 
इसके पास भेजो २८ तब उब्धकरोनि बल तेज पराक्रम्‌ युक्त शूरो 
भेजा तो वेगजंतेहुये दोडे २९ व वायुदेगके चे च पंचकर तर 
,बाणेकि जालो व अनेक प्रकार के शख शस्ते रो शूकरो को 4 
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ति पश्चपुराण भाषा मूमिखण्ड हि० । ` १७३ 
उस्‌ व।ररूप महावराह को मारने २०१३१ सुकला अपनी सतियो 
से बालं कि छुब्धक्लोग बाण तोमर इस प्रकार शकरके ऊपर बोडते 
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भये जेते मेधपवैतमे जर छोदृतेहँ जव इद्‌ प्रहार करनेवाले सेक 
टुग्धके से सं्राम मेँ भश्च युथपालक्‌ शूकर मारकर निर्भित क्रिया 
गय। २२ तब्र अपने पुत्र पोत्र जौर ब न्धो समेत होकर उस्ने : 
लुब्धको मारा ओर डद से डुब्धकों को काटकर गिराय। पा हां - 
गिरनेलगे तन शूकरने लुब्धकोकी हदे गजनीं देखी ३२ अ- ` 
पने तेजपे नाशित जर मुखके अथर ओर दों से टुभ्धको को मार 
कर राजाके पाप्तगया तब राजा संग्रामकी वाञ्छा न करताभया ३४ 
फिर करोधयुक्त संभाम मे हषं समेत होकर शुक्र राजाको बहुत मय 
दिखाकर जवदस्ती वनमे उनसे युक वाञ्छा करताभया २५ फिर 
यु्मे कुशल शूकर सयाम की इच्छसे थुनके अगेपे तीक्षणदात 
-आर नमे कोधयुक्त होकर एथ्वीको खोदनेलगा हकार के उर 
गकस विमर्राजा को प्रहार करत। भया तव आनन्दं की रोमाञ्च 
युक्त राजा विष्णुके समान-प्राक्रमी शकर को ज नतेभये ३६ शकर 
के अतुल पौरुष को देखकर इन्द्र मनसे सहसा वाराहहूप से देव- 
ताओकि वैरी शुकर को सममकर ओर बहुत सेना देखकर उसके 
नाश्चने के लिये हाथी भजते भये अर यह्‌ राजा से कहते मये किं 
हाथी को श्रहणकरो ३७ फिर बहुत वेग युक्क रथ ओर हाथी 
भेजते मये तब लुब्धक बाण ख॒ मुशंडी मुद्ररं ओर फँसरी हाथमं 
छेकर जहां हाथी घोड़े ये वहां छडद्ईं की इच्छा से शब्द्‌ करनेखगे 
अर रोकनेसे भी न ईकते भये ३८ तव गकर कीं २ न दिखाई 
देताभया ओर कर्हीकहीं दिखा पड़ता भयां कदी उरवाता भया क- 
हीं घों को भारता मया ३९ फिर रणम दुजय शकर कोष त छा 
ल नेत्रशृर वीर योधा्ओ को मदन कर वड़ा शब्दं करता मया ४० 
तव कोशापुरीके स्वामी तिसकर रणम -दुःख से जीतनेवाखे बड 
दहयुकत मेघो $ समान गति हुये ओर युद करते देखकर ४9 
धीस्युक्त होकर समरभूमिमे गज अरधूमनेरगे आर अपने तेज 
तेवो प्रकाशित करतेभये मुखो मे बिजलीकीनाई द्दृ मक 
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शितहोतीम$ ¢ २ तब राजे शूकर? को उसके व॑ध समेत दुख 
तीण बालो से ओर शज्ञ से एक एकको मारतं भये १६ चौर से- 
नाधरालो से बोठे कि हे सेनावाले शूरो!इसक)। पराक्रम से ऋ्य्‌। नही 
पकद्रेतेहो किर इसमे तीक्ष्ण बाणो से युद्ध कशे४४ तुत कोधयुक्त 
महातमा राजा के वचन सुन सब सेनादाखे युद्ध करनकलथ उप 
स्थित हये ९५ सहो योधा यनम रण में स्थित्‌ शूकर कौ सव 
दिङ्ाञ्नौ मे ब्रहार का भेदन करतेमये ९६ किशीतरिद्रार योधा 
ने संध्रामन बण समहौते मारा किती ने चक किसी ते चने मार 
२७ तब पौरष से कोधयुक्त रक्तकं। धारा से भीगहु् शूकर रण 
मे फैमरियों को काटकर बडे शकं समेन पंचा ७८ व पहुंचकर 
घोडे हाथियों के पेट मस्तक पैरयादि फाड्चीडडाले व तीक्ष्ण 
दातं से पेैदर्खोगों को टो निदारणही करडाल ४९ य्हातक कि 
उस बे शक्रराज ने तो अपने थूथुन से गजका मस्तक विदं 
करडारा चोर पावके नखींतेवीरो भे नाश किया ५० तत्र फिर सव 
टुब्धक व सबशूकर करोकैमारे लाल २नत्रकर परस्पर धूम २ कर 
युदधकरनेलगे १ तव ठुब्धकोके मारेहुये शकर व शृकरोके मरेहये 
लुब्धक रुधिरसे अरुण होकर एथ्वीपर गिरनेरगे ५२ लव्धकोने 
जीव्‌ छुदाकर शूकरोको बरुसे महीपर भिराया किवे तको धिना 
प्राणके एथ्वीपर्‌ भिरपडे व्‌ कुततेभी प्राणो को बोड़ देते भये ९३ च 
बहुतसे शूर जो प्राणसहित भृकिपरगिरेथे उन्हो ने अपने दातासि 
क्षितिप पडेहुये चायरु जुब्धकेकि अंगनिकट जा जाकर चीडफा- 
इडाखे 4४ व्‌ बहुततेशृकर बाणोके आघातीपे पीडितो पव्यैतके 
दुम्‌ स्थान! मं भागकर जागिरे व बहुतसे कुञ्ज वहुतसे कनद. 
राच्न।ग बूहुतस अपने २ घरोमं जाघुसे ५९ एेपही कोद २ छब्ध- 
५५ शूकर दत्‌। स्‌ लिन्नमिन्न होकर प्राणों को छोड खण्ड २ ` 
दक्‌ स्यगेको चलेगये ५६ व छुब्धकोगों के जाल ब फंसियां 
जा स्थे थे सब्र जहां की तहां पद़ीरहगदै ब उनलोगों की नस भी 
ठर २पड्रहगद ७ केवल वह बले अभिमानयुक्त माधा 
अपनीखी वर पांचसात पुत्र पौत्रो समे न 
| <> "न्‌ समत्‌ खड्रहुगया थद ` तवं वहू 
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शूकरं अपने स्वामी शूकर से फिर बोली कि हे कान्त! हमरे . 
-इन बालको साथ चरुचलो ५९ तव प्रीतियुक्त दुःख से पीडित 
 भ्राणश्चियासे वह्‌ शूर प्ीतिसे बोला फ हम कहो जाये टका 
टये हमारेलिये मूतलमें कहीं स्थान नहीं है ६० हे महाभागे 


हमारे नाशहोनेपर शृकरोके मुण्ड नष्टहोजार्थैग क्योकि आजतक 


दोसिंहोके बीचनें शूकरं पानी पीताथा ६१ व दो गकरो के मध्यते 
सिंह नहं। जल पीप्तक्ताथाशर ररी जातियोमिं मा उत्तमबल दिखा- 
देदेताथा ६२ सो दम समरसे भागजायै तो उस धर्म्मं घ बलक्रो 
नष्टकरं हे महामभे्हुत कस्याणृद्राय॒क धम्म हम जानते है ६३ 
जो कोद्र लोम वभयसे स्मरसे मागता है व रणएतीत्थेको छोडताषै वह 
- पापीहोता है इसमे कुछमी संशय नहीं है ६ व जो तीक्ष्ण शाख 
-समृहको देखकर हर्षितहोताहै कह मानों समुद्र तीत्थं मे सनानकरकफे 
उसकं पारको जाताह ६५ वअपने पुरुषोसमेत वैष्णवरोकको जाता 
हे व जो पुरुष शाख।खयुक्त वीरोके आनन्द देनेवाली समरभ्‌मिको 
देख हर्षितहोताहै उसके पुण्यक।फर हमसे सुन ६६ पद पद पर 
गज्ञाजीके स्नानका महापुण्य होताहे वरणसे भागकरजो लोभे घ्र 
को चलाजाताहे उसकाफठ सुनो६७।६८ वह जानो अपनी माता के 
दोषो को प्रकाशित करता है व जानों पुरुष होकर उत्प्नही नदीं 
हुआ वरन श्ीही होकर जन्मा हे हे कान्तेदस रणभमिम सवयज्ञ 
य सबतीर्य विद्यमानरहते ह व महापराक्रमी देवतारोग ६९ कौ- 
- तुक देखा करते ह मुनि सिद्ध चारणलोगभी कोतुक देखते हँ जहां 
वीरवीरको युद्धकरने करिये प्रचारता ह तीनोखोक वहां देखनेकेखियि 
-आजाति हँ ७० च समरसे भग्नको तीनोंलोकं के निवासी देखत 
च जो पापयुद्धकरता है उपर घृणाहीन पापीको शापदेते दै व बारर्‌ 
दहैसते "ह ७१ व धर्मराज उसको दुग्गति दिखाते ह इसम्‌ कछ भी 
संशयनहीं है ब जोक सम्पुखहोकर युदक्रके अपने ्िरकारुधिर 
पीता ७२ यह अश्वमेधयज्ञका फर पाताहू व इन्द्राकृणं जाकर 
वसताहै व हे वरानने|जब शूर समरसं शाघरुचय कोर्ज तति ७२ तो 
वहं नानाप्रकारकी लक्ष्मीको मोगा दस्मेसंशयनदीहे व जो को 


[ ॥ 
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सम्मुखयुदधमे निराश्चयश्कर प्राणक्ोदताहे ७९ बह परमलोक को 
जाकर देवकन्याओ़े सङ्ग भोग करता हे दसप्रकारका धम्मं हम 
जानते फिर कैत समरस साग ७५. इन राज।कसाय समस्मे युद्ध 
कि इसमे कुछसन्देहनर्हहिये एकतो मनुकेपुत् दूसरे धीर दश्चाकु 
जी ह ७६ ब हे वराननेदन पुत्र पोत्रादिकौको लेकर तुमजाओ व॒ 
खसेजीवो उसका एसा वचन सुन श॒करी बोरी हुम्‌ तोतुर्हर 
र बन्धनो से वैधी ७७ क्याकिहेप्रियज॑बतुर्हारेस्नेह ष नाना 
परकारकी रतिकरीडाकरा स्मरणएकरती ह तो ापको छोडकर जाया 
नहीजाता इससे हे मानद ! तुम्हरिञ्मगे पुत्रोसमेत प्राणेको यष 
गी ७८ इसरीति से आापसम वात्तीकर व एक दुसरेकः हितचाहते 
हुये वे दोनों खी पुरुष युदकरने का निश्चयकर अपने शत्रुओकी ` 
ञओरदेखनेलगे ७९ घ कोशखरूपुरी के स्वामी महाराज दच्छकुजीकी 
` ओर बडेकोधसे देखने कगे ८०॥ ` । 
चोप० जिमिनभमैगञ्जैतमेधा तञ्जतचपरु्सैगञ्मतियेग।। 
तिमिवहवरशूकर गज्जेत मूपर निजदयितके नेगा ॥ 
महराजकुमारहि अतिहि प्रचारहि समरकरनके हेता । 
पुनिपुनितेहि्ओरा्रचनकठोर बहूविधिमौ कहिदेता ॥ 
गञजत ठखिताही मन उत्साही भृपतिमनदिं पिचारे । 
यहएक' वराहा रणगुएगाहा करुपुरुषात्थं भचार ॥ 
नरवीर धुरन्यर भृमि पुरन्दर अश्वारूद्‌ तुरन्ता । 
अयहत्यहि भागे अतिअनुरगेचापकरतशरवन्ता ८१।८२ 
इति श्रीप्निमहाएुराणेद्धितीयेभूभिलण्डेभाषानुषादेषेनो पार्याने 
सुकराचरितरत्रयद्चतारिशोऽष्यायः ४३॥ ध 


चवालीसवां अनध्याय ॥ 
दो चोवाटिसयेमह पति शरीदद्वाकु महान ॥ 
पणस सोमपो सुरपुरचदविमान १ 
-सुकला अपनीससियांमे बोली फि.अपनी ुरदरसेनाको अति 
इर भरसे निनितदेखकर महाराजने दुस्सह व कूरस्वमावयाते 
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उस शकरके ऊपर बड़ा कोपकरिया १ व वेगसे घोडेपर चद धनष. 
हाथ म्‌ ठ कालाग्नि समान वाण चद़ाकर श्रकरको मारा २ जब 
भ्रष्ठ पारुषयुक्त शतरुनाशकं राजा को शूकर ने. धोडेपर चढ़ा 
देखा तो रणभूमिं राजा के सम्मुख गया २ महाराजने दूसरा अ. 
तितीक्ष्ण बाएचसाया तब वहू उसको भी उछंघन कर द्ीघ्रता से 
, घोडेके पावके पासपर्हुचा ओर घोडेको ग्यथितक्रिया तो थूयुन से 
माराहञ्मा घोड़ा ध्वी मे गिरा चौर शकर अपनी जातिके शब्दों 
से गजं तुब राजा भट उसपरसे उतरकर रथपरसवारहुये५ तव मू- 
पारुमणिने एक एेसी गदा वडे बरसे उस्केमारी फि उसका शिर 
फटगया व एएथ्वीपर गिरपड़ा प्राण निकरुगये व उसीसमयं विमान 
पर विदयाथरके रूपसे चदृकर श्रीहरिखोक को गया जव महाराजं 
केसंग समरमे युकरॐ शकरराज सतकहोकर एथ्ीपर गिरा तव 
प्रसच्नहुये देवताअमि महाराजके ऊपर पुष्पोकी वषाकी वे सव पुष्य 
कटपटक्षके थे जिनसे देवताश्मोनि वषौकी व कुंकुम चंदनादिको की 
भी वषा भूपाल के उपर.की ६।९ व राजाके देखतेदी देखते प्रथम 
विद्याधर का रूप धारणकिया था फिर चतुढशुजी मूत्तिं धारणकर 
दिव्यभूषण वश्ञादिं धारण.किये सूर्य्यं समान भकाशित्‌ होनेलगा 
१० व दिव्यविमानपर चद्‌ देवता गन्ध्ध सिद्धादिकंति 'पुजित्‌ 
हो फिर वह गन्धर्व्वराज होगया क्योकि पुठ्वैजन्म का भी वह्‌ गन्ध- 
वही था सते हरिपुरमे पहुच कुखदिन वहां क सुख भोगकर फिर 
गन्ध्वेराज हआ ११॥ | 

इति धीपा्चेमहापुराणेदिर्तीयश्रमिखण्डेमाषानुवादेवेनोपाख्ाने 
` श्ुकठाचरितनैचतुदचस्वारिशोऽध्वायः ४४॥४ 


9 लीसवां 4 
पैतालींसवां श्रध्याय 
दो० पैतालिस मै शूकरी चार पुत्र ठे साथ ॥ 
| पसो समरभिरीतनय तासुमरो यहगाथ 9 
सुकला अपनी सखियेत्तिवोली कि जब शूकरमारागया तव राजा 
करी ओके सब शर टुन्धकठोग पारा. दाथमटिये . महादारुएरूप, 
क ~~ ~ ऋ 


१७८ द्यस्‌ भः भमिरड हि | | 
किये उश्च शकरी के उपश्को दौड 9 व श॒क्र जपन स्वामाक पार 
वारसहित्‌ मरेषटये देख केवर चधुत्र उस कच.थ उन्म समस , 
वहा स्थितरटी २ ब यह्‌ उक्षन विचारा क दसी तसर्म परकर सस 
एति ऋषि देवताओसे पजितहुखा व इसी वीरकम्मे से वह्‌ सह्ास्मा ` 
स्वग्भैदोगया २ सो इन राजक युद्धकर समरसं मरकर मधी 
पतिकेपास पहैचैमी यह्‌ चिन्तनाकर फिर उसने अपने वालको के 
विषयमे सोचा छि ¢ जये चारो मेरेबलक जीते हेमे तो वराको 
धारणक्रियेरहगे व उस हमरे जतिवीर सहात्मा पतिक्ामी ना च. 
लाजायभा५ सो अगभेकिष्डपायसे इस पुत्रक र्तकरू इस चन्त! 
मे युक्तहो ब पव्भतके दुर्ममस्थान देख ६ व वहां भाग्गमी बहुत 
लम्बा चौडा सागनेकेलिये देखकर उसने निश्चयकिया किव पुत्रा 
से कहूं इस सागगहोकर भागजायं ७ यह्‌ ददृकर पुत्र॑से बोरी 
कि है एत्र ! जकत्क म जीत दव यहां खडी तवतक तुमसब य 

से शीघ्र चलेजाभो ८ उनमें जो ज्येष्ठ उसका पशा वह्‌ साना क 
वचन सुनकर बोला किं माता को शोड़र मे कंसे जासक्ता हू हे भा- 
तः तुमको छोडकर चरेगयेहुये मुन्चको धिक्रे ष भरे जीनङो' 
अतिधिक्ार है ९ मे रणम शह्नसे अण्न पिता का पररा लंगा उसे 
मारडाकंगा इससे युम खोटे इन तीनों मेरे मादयेते केकर पववत 
की कन्दरा म तुम चरीजचिो १२ स्योषि जो कोह खाता पिताक 
एसे स्थनपर छोडकर चछाजाताहे वह्‌ मह पाप! होतहे व करोड , 
कीड़ा से युक्त नरकको प्राप्त होताहै ११ यह््न दुःखे व्याकर 
वह्‌ बाली फ है पुत्र! तमश छोडकर मे के जाऽ क्योकि जो कोह 
अपने पुत्रको खेड्कर कहीं चलाजातहेषह्‌ भष्टापापी होति तीनो 
मरेपुत्रजाधं १२ यह कहु आपतो उनकेदेखतेही देखते बडे ुत्रशेपास 
रणमरहुगह व उसके छोटे तीनोलडके षडे दुर्म सभम चर्ये - 
१३ च तज चख्सें पचे बड पुत्र समेव वार॑वारं गञ्जतीरही इतनेभं 
पवनके वेग के समान शर छन्धशलोग अषटैवे १४ व जिसमार्मं 
हकरं अपने तीनो पुत्रको भेजाथा उस माग्भ॑क्ठो रोककर दोनी ` 
मता व्‌ पत्‌ खदेरहे १५ व कुव्धकरलोग खड्ग बार धन्वा धारणः 
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कियहये वहां आये ओर तीर्ण तोमर चक्र मूतर दिते उन दोनो 
को मारने लगे १६ तब माताको पीकर पुत्रं उनके साथ ठ्ढने 
लगाक्रिसीरकोतो दते घ किसी ए्‌ को भूथनसे विदीशक्र 
द्विया १७ब शूरो को नहा स एसा नीच( किं सवकेसव एथ्वौपर्‌ गिर 
पड़े व जव दरस प्रफार युद्धफरनेरुगा तो महामा रज ने उसेदेखा 
१८ व विचारा किं यह्‌ अपने पिताङी अपेता अधिक शुर है इससे 
सहातेजस्थी प्रतापी महाराज इ्कुजी धन्धानाणु ठेकर उस्तफे 
सम्मुख उपस्थिते १९ व अर्चनप्राकार्‌ अतिचोखेषाणसे उसे 
मारा महात्मा रजा उश्च शएके लागतेदी छाती फटकर बह श- 
कर ममिपर भिरड़ा २० व भिरतेही वहु वराह खतक भी होगया 
च पुत्रके अतिमोहसे व्यार उसके पीडे उसकी माता शकर 
युदधकरने मे प्रद्र २१ उसनेअपने तुण्ड के घातसे शूरको एता. 
भारा कि बहुत से लुब्धक तो म्रगये २२ तब अपने दाते बदी 
मारी सेनाको बिदी् करती ह वह्‌ शूकरी अगेको वदी जेसे कि 
मन््रसे उ्पनन कृत्या महामथंकरी होकर सेन्यको काटती फाडती 
चरीजाती है २९ उ्तको स सेन्यक संहारकरतीहृड देख महारानी 
जी महाराज दष्टवाकुजी से बोरी! ष हे महारज , दस्‌ शकर 
. तोः आपकी बडी सेना मारी २९ आप इतके मारनेमे केसे उपेक्ना 
करते ह इसका कारण हमपे कदं तव महूराजन रानीजीषे कहा 
` कि हम मारती हुम जीको कभी नर्हीमारते २९ कवा हे भिय। 
खी वधे देवतानि प्रहादेष दिखाये दं इससे हम खीको अपने 
हाथो से कमी नहीं मारसक्ते न उसके मारनेके खयि किसी कोहम 
भेजीप्ेैरदडसतेदे सुन्दरि! इसके वके निमित्त पापते दुमडर 
द देसाफकर उससमय राजाविश्नाम करर फिर कुठ न बोरे २] 
चौ० तवलुव्यषयक शाज्म॑रनामा । लखीशकरी करतसुवामा ॥ , 
जिमिनसुमंटरणकरहिकदपी । तिमिशकरी करतञ्चतिपाष्ये २८. 

, तिन अतित्रेम निशित शरखीना । हती वशी, हेगद छीना ॥ ` 
बाण विदीगी रुधिर की धारा । बहत कोषिनी देह चपा ९९. 
शरशोभा शोभितसोकोटी । क्षपटजाय षर दिगडोटी ॥ 
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हस्यो तुण्डसों ताहि करारी । घायल भो सी वीरप्रहार २० 
गिरतसमय तिन कीनधरहारा । खड्ग उठय कटर उदारा ॥ 
तासुघात व्याकु भुविसोदं! मूच्छित कौली सबल खोद ३१. 
इवासलेत करत क्षितिमाही । लोटत छटपटा बल नाहीं ॥ 
मि शकरी व्यथित भे कैसे । जरबिन मीन दीनहो जसे ३२ 

इति श्रीपान्नेसहापुरणेष्िरवयिभूमिखण्डेभाषालुवंदेषेनोपाख्वाने 
सुकलाचरितरचचत्वारिशोऽप्यायः ४५॥ 


लियालीसवां अध्याय ॥ 
द° ीयार्सयें म कषयो शूकरिमुक्ति बहोरि ॥ 
तति निजपतिपुरबजनम भादेचरितनिहोरि १ 

सुकला सखियोसे बोरी क राजाकी पतित्रता महारानी पुत्रके 
उपर कृपाकरनेवाङी उस शूकरीको एष्वीप्र पड़ी रु)टतीहू देख 
बड़ी छृपासे दुःखितहो महादुःखित उस शूकरी के समीप गईं १ व 
शीतरु जलसे उसका मुखधो फिर उप्त रणशारिनीके सर्व्वोग जलसे 
धोये २ जब पुण्यं शीतरुजलं से वह हनवाद्रं गर तो महारानी से 
मनुष्य बोरी से बोरी सो मी बड़े मधुरस्वरसे बोडी किह देवि! 
तुमको सुखहो कथोंकरि तुमने अपने हाथोसे मुञ्चको हनवाया 
तुम्हरे दशचैन से व स्पशेकरने से मेरेपापोका ठेर नष्होमया ¢ अ- : 
इताकारसंयुत उस गरूकरीका अदधत संस्हत भाषाका शब्द्‌ स्पष्टता 
पवक सुनकर वह्‌ सुदेवा नाम महारानी अपने मनम कहनेलगी 
ॐ एसा आश्चयं हमने देखाहे जोकि स्वर व्यजनसहित उत्तम 
संस्कृतवाणी यह शुकरी बोरुती है ५।६ इस हष व विस्मयसे उत्तम 
साहुसकरके अपने पतिते यहं बोठी कि हे पुञ्यमहाराज | यह्‌ अ- ` 
प्ये संसत बोरती है क्याकट्रं उसके सुनने से अ!चर्यहोता है 
पञयोने मे इसका जन्महे पर वाणी पदे छिखि विज्ञानी मनष्यकी 
बौरतीहे अट सब ज्ञानवानों मे गरेष्ठ राजा यह्‌ सुनकर जोकि उस . 
न अहुत व उह्ुताकार कमी न सुनाथा न देखाथा € तव अपनी. ` 
सेवा भाएमिया से महारान बोरे ङ यदि .ठेसा है तो इससे पो ` 
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कि यह्‌ कोने १० राजका वाक्य सुन महारानी सुदेषाने उस 
शूकरी से पृछा कि तुम कोन हो तुम मे यह बडे आश्चयकी बात दि. 
खाददेतीदे ११ कि पश्योनिको पाकर भी मनुष्यीसी बोली बोरती 
हो बरन्‌ बहृतसे विना पदेहये मनुष्येति भी ज्ञान सम्पन्न ओर सुन्दर 
बोली बोरुती हो इससे तुम अपने पृच्यैजन्मङ़ सव कम्म हमसेकहा 
१२व हे महाभागे | अपने महात्मापतिकेभी विचित्रचरित कहो 
कह पुत्यैजन्मका कौन धर्म्मात्मा है जो अपने पराक्रमसे स्वगौ को 
चला गया १३ अपने व अपने मर्ताके सब पृव्यैजन्मके समाचार 
कहो एसा कहकर रानी तो चप होरही १० ओर शकर उसी मनु- 
ष्य वाणीसे बोली कि हे मद्रजो तुम हमरे व महात्मा इन हमरभरिय 
पति के उक्तान्त पूछती हो तो हम प्रथम इन महात्मा अपने पति 
के चरित कहती ह जो कि इन्होंने पच्य जन्म मे कयि थ ३५ ये 
महात्मा महा्राज्ञ सत्र शाखो फ अस्थं जानने मं बड़ पण्डित व 
गानवि्या म॑ बडेविज्ञ रग विद्याधर नाम गन्धर्न्वये १६ वे पन्वैतों 
मे ष्ठ मनोहर निज्मर ब कन्दराच्मो से युक्त सुमेरुपन्व॑त पर महा- 
तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ परस्त्यजी १७ चित्तलगाकर तपस्या करते थे 
वहां पर अपनी इच्छा से विद्याधर गया १८ च्नोर उप्त पत्वैत भ 
गीतविया मे अभ्यास किया करता सो स्वर्‌ व तालसमेत अति 
मनोहर इनका गाना सुनकर एक मुनि ध्याने चित्‌ मन होगये 
तबगतेहूये उनगीत विदयाधरनाम गन्धव्यसे मुनिराज बोले १९।२० 
कि आपके दस दिज्यगीत से देव मोहित होते दहे हस मे कु् सन्देह 
नही जव तुम सातस्वर व पुण्यरय॒तार माव मृच्छेना आदि से 
युक्त गीतगाते हो तो देवताच! को कोन कहे हम सुनयो क ध्यान 
चलायमान होजाता है २१।२२ इस से तुम यहं स्थान छोद्कर 
शौर किसी स्थान को चलेजा्मो यह सुन वे गीत विद्याधर नाम 
गन्धब्वं बोले फि हम यहां अपने ज्ञान के समान गात को सिद्ध 
करते है ओर स्थान को क्यो जावे २३ किसीको कत दुःख न देते 
सदैव भनुष्योको इस गीते सुखही देते ह श्योकि सब देवता द 
दिन्यगीतको सुनकर भसनत होते दै २४ दे डज! गीती ध्वनि मे 
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रत महदेवजी मये ह गीत सवेरस कहाताहं उर ४ छ 
दातादे २५ ग्रगारादिक सवरस गत से ही प्रतिष्ठा युक्त गीते . 
उत्तम चारोेद्‌ शोभित हाते ह २६ व मीतही से सव दव्रगण स्‌- 
न्तुष्ट होने ह ओर किसी से नदह सो पसे गीत्‌ के गतिहूये हम. क , 
आप रोकते ह २७ हे सहामाग ! इस विषय मं अापकाही यहं अ- 

न्याय दिखाई देतह यह सुन पुरस्त्यमुनि बोले. तुमने सत्यका 
गीतका अस्थे बहत पुण्यदायकं है २८ प्र हं महामते | हमारा ` 
वाक्य सुनो घ मानको छोडो इम गीती निन्द्‌ नर्हीकरते बन्दना 
करते ह २९ सब चौदहो विया गीत के माव से पदने सेही आती 
है -परन्तु जितनी विद्य सुस्यकर ध्यान देकर एकभाव से चित्त 
रुगानि स आती है ३० व देसी तप मन्त्र सब एकचित्ता सेही ` 
सिहते ह हमारे मत से इन्द्रिये कासमृह्‌ बडा चश्चलहै३१ इससे 
वह आत्माको सब षिषयों म खीचता रहति इस से मनको ध्यान 
से चलदिताहै इसमे कुखभी संशय नर्हीहै २२ जहां शब्दरूप व 
युवती नहींरहतींमुनिखीग तप पिदकरनेके सियिवहां जति २यद्‌ 
तुम्हारा गीत पुनीत व बहुतही सुखदायकृदैव है वीर ! हमरोगघर 
दारछोडकर तपस्याही करने के लिये वनम आकर स्थितहुये है २४ 
इससे कितो तुम्ही अन्यस्थान को चखेजामे वातुम नजाञ्ो तोह 
कहौ चलेजावे यह्‌ सुन गीत विदयाकर बोला फि निस महालाने इ- 
न्दियोकाबरुवगये जीतछिया हो ३१ वही जयी तपस्वी योगी वीर व 
साधक कहमताहे हे महामते! जो शाब्द सुनकर वा रूप देखकर ३६ 
ध्यानसे चायमान नहीं होता वही धीर तप सिद्धं करनेबाला क. 
हाता ह हमने जानछियाक्षि.तुम तेजसे हीनहो व काम करेधललोभा- 

दि छःरिपुओं को जीते नहींहो ३७ हे बराह्मण ¡ जब अपने अग मे 

फुछ सामव्थ्यही नही.रखते तो हमारेगीक्से उर्तेहो जो हीनवीर्यं. 
हते हें वे सवे वन चोदतेरहते हे इसमे कुव संशथनही ह ३८ हे 
निभरयहतो साधारणवनहे दसमेसंदेह नदींहे सव देवताओं का सवं 
जीवाकराहे इससे जसे यह्‌ तुम्हारा वैसेदी हमारा है ३९रेसाउत्तम ` 
वन चकर हम कयोंचरेजा्च तुमचा वेना अथेवा ठहरो वं 
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, जो मावीहे करो ९० उन ब्राह्मणदवसे रेसां कहकर गीतविद्याधर 
चुपहीरहा उन मुनिजीने उसका एसा उत्तर सुनकर ४१ अपने मन 
मे चिन्तनाकरी कि क्याकशनेसे अब हमारा सुतहो यह विचार कष्‌ 
` माकरके वे महारा पुरस्त्य.योगी वहांसे अरग च्ेगये च अपने 
कही एकान्तम तप करनेलगे लदेवयोगर आसने रहं काम कोषः 
मोह ओर छोभकोत्यागदिया ४२।४६ मनकेसायह्ी स इ्र्योको 
- अपने वशम करलिया इसप्रकार मुनिश्रेष्ठयोगी पुलस्त्यजीस्थितरहे 
९एजवब सुनिशरष्ठपुलस्त्यजी चरेगये तो कारकौ आज्ञाे प्रेरित उस 
गीत तरि्यःधरने ४५ अपने मनम चिन्तनाकी फि हमारेभयसे देखो 
वह्‌ मुनि कहीं नही दिखाई देता अन्‌ नहीं जानते कर्ागया व 
कहि व कष्या करता है ४६ इसप्रकार विचारकर उसने जनलिया 
कि बह्मा पुत्र पुलस्त्य व एकान्तम वन मं है इसे वह्‌ गीतवि्य(- 
धर शूकरकारूप धारण करके वहांग॒य। जहा वहां सेजाकर पुरुर्त्यजी 
तप करते ये ७ वहां पटटवकर तेजकी ज्वाला से युक्त सृनि को 
आसनपर वैेहये तपक्षरते देख उन महात्म ब्रह्मणदेवकी चार 
-आर धरमन गा व जाकर ब्राह्मणोत्तम पुरस्त्यजी के अपने तुण्ड 
से पेट खोददधिया प जानकर उन महात्मा मुनिन अप्राध त्मा 
किया फिर म्र ओरपेशाव किया नाच र क्रीडा किया फिर 
मिरपड़ आर उठकर फिर चरे ५० तव सुनिने पश्जानकर छोड 
द्विया जब वह उती रूपे फिर आया ५१ व बदा जहास मुनि 
के पास हसने श्चिया व बड़े जोरसे रोदनक्िया फिर सुन्दर स्वरं 
गीतगाया ५२ उससे मुनिने जान कि बस यह्‌ वही गीतवि्ाधर्‌ 
नाम गन्धन्मरहै उसका चेष्टित देखकर जाना # यहं शकर नहा ह 
५३ उस इततातको जानकर सुनिने कहा देखी पड़ जानकर हमन 
हसे बोड्दिथा परन्तु यह इष्ट अपनी दुष्टताह। करताजति € ९४ 
यह्‌ विचार महातमा गन्वव्वाधमके महामाति मुनिशनेष्ठने कोधकर 
दरापदिया ५९६ कि जिससे तुमने शक्श्का रूप धारणक्रर हमको 
इस रीतिसे तप से चखायमान किया इससे हे महापाप । तु जाकर 
इसी शाकरी योनि से जन्मड़े ५६ जव उन मुनिन श्षापदिया तो 
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वह्‌ गीत विद्याधर गन्धन्वैइृन्द्रके समीप गया व हे वरानने कंप 
ताहुजा उनमहामा इनद्जीसेबोल कि ५७६ सहसर्तहमारावचन 
सुनो हमने आपका कायकियाहे दारुण तप करतेहये सुनयो म शरे | 
पुलस्स्यजी को उस तपसे हमने .चलायमान करदिया इससे उन्होने 
दाप देकर हमारा देवरूप नष्ट करदिया ९२।९९ रेसी दुष्ट पडयोनि 
संगे हूय मेश रक्नाकरो उक्त गीत वियाधरका सब त्ता जानकर ` 
६०उसकेतग इन्द्रजाक्षर उनसुनि पुलस्त्यजीसे बोरे किटिद्धिजोत्तम। 
इसके ऊपर अनुग्रह करो तुम सिदिके जाननेवालेहो.६१ जो इसने 
श्रापका पाप किया हे क्षमा कीजिये व शाप डादये इसप्रकार इन्द्र 
ने जव प्राथेना किया तो प्रसननबुद्धि ६२ पुरस्त्यजी बोरे कि हे 
देवा तुम्हारे कहने से हमने माक्ती महाबरी मनुके पुत्र महाराज 
अयोध्याधिपति इक्ष्वाकुजी हगि पे बड़ ध्माता व सव धम्मैङ्कि 
पालक हौ ग उने हाथ से जव इसकी त्यु होगी ६३।६४ तब यह 
फिर अपने गन्धव्वे शरीरके पवेगा इसमे कुछभी संशरयनर्ह-हे ॥ 
चो° यह्‌ टत्तातपकर्हमगावा। महाराज्ञि सो तुम्हुसुनावा ॥ 
अवं अपनी पूरवजनि केरी । कहत कथा कु करव न देरी ॥ . 
सो निजपति्गसुनहुसुनयनी । जिमिहमपापकीनपिकबयनी ॥ 
पूजनम व ५. घोरा। यासो शूकरिभईडकलोरा ६५।.६६ 
~¢ इति शरीपापरेमहापु दवेनो 






दवितीयेखण्डेमाषानुविविनोपाख्याने 
सकराचखि्िषटशस्वारिशोऽष्यायः. ४६॥ . ... 
संतालीसर्वाञ्ध्यायः॥ `. 
` दो सैतारिसरयेमहँ कल्यो कोखीराक्षी पाहि ॥ 
पुञ्येजन्मकीनिजकथा दुग्गएजासमना्हिं १ ; 
सुकखा अपनी सखियासे बोली क सर्व्वागसुन्दरी सुदेवा उस ` 
शकरीपेबोली कि हे शकरि! तुम किसपापसे प शो निमे उसन्न हद , 
हा आर संस्छृत कहतीहो 9 इसप्रकार का ज्ञान कसे हआ हेशमे! 
अपना ओर अपने स्वामी का चरित्र कैते जानती हो सब हमसे . 
कहौ २ तव शूकरीबोली कि ह भ्रष्ठवणेवाडीः। पशु भावसे मोहसे ॥ 
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हम चरालीगई ह सडगके व वाणो प्रहारो से समर से हम गिरा- 
देगदै ९ हे वरानने! इससे क्ञानहीनहीकर मूच्छित हग थी हे सु- 
द्रि फिर सुमने अपन पुण्यष्थ से हमारा अभिषेक -अतिपष्य 
दीतलजल से किया सो तुररेहाथसे स्नानहोनेषर हमारा मोहन- 

होकर हमको छोडकर करूं चलागया ४५ जेते कि सूयय ॐ तेज 

से अन्धकार जातारहेत है वेह तुग्र स्नकरानेसे हमारे पाप 

. सव चलेगये हेमे! ६ है सन्दर थक्मवारी ! तहरे प्रतादसेहमको 
~ फिर पुरानाज्ञान हेजया है शभे! जष हैमने जाना कि पुण्यगतिको 
हुम जार्थेगी ७ अब सुनो हुम अपेपुध्मैजन्मका एत्तात कहती है 
भद्रे हम पापिर्नते जो कुत पाप किये हैँ ८ करसिंग देशम एक 
भीष नास नगर टै दह सवर सश्दिय समरणं व चारवरणकं 
खगं से सेवित ९ उमे एक वसुदत्त नाम बराच दहता था दह 

. ब्र्मचार मे निस्यपर रहता घ सत्य घम्म मे पशयण्‌ १० वेदयेत्ता 
, क्ञानवेत्ता पवित्र एवान्‌ व धनी धा व्‌ नानाज्कारके धना धान्धा 
से तथा पुत्र पोर्न से च्रलंकृत था ११ ह भद्रे! हम उसी ्राह्मण की 
कन्यार्थी हमारे फ खहोदर माई च अन्यं वांधत्र बहुतथे व हैष 
रनने! अरङ्कार व श््घारोते मूषित रहतौ्थी १ २६ महामते { हमारे 
पिता ने हमारा सुदैवानाम धरया था उन महामति अपने पिताक 
दम बहती भ्रियथीं १३ वं स्यम तो एेसी सुन्दुरा थी क हमारे 
समान संसाररये फो ली न थी दसखियि रप्र व यवन से मत्वाली 
होकर हम बहुधा माकरं १४ व सव उत्तम मूषण धारण किये रहे 
इससे अस्यन्तं श्षोभित श्हतीं भको देखकर सव हमरि स्वजन वा- 
न्धेव छो ने १५ हमसे प्रात्थंनाकी हे वरानने | अब त॒म अपना , 

- विवाह किसी के.सक्घ फरल इस बार्तको सुनकर वहत ब्राह्मण न 
आकर हमको मांगा परन्तु हमारे पितने न दिया १६ हे महाभगे! 

वे हमारे पिताजी भरे स्नेह के मोहित ये, दसाय महातमा हमार 
पिताने.षिसी करो हमको न दिया १७ हे वाल! इतने भै हमरे व- 
नाय युधावस्थां हाई व हमारा वेसास्पर. देखकर हमारी मात! 
बहुत दुःखित रहा केरे १८ व हमारे पितासत के कि कन्या क्या 


# | 
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नहीं किसी को देते.किंसी उत्तमब्राह्मए महात्माके करयो नहीं ददते 
१९ हे महामाग ! यह युवावस्था को भ्रात इस कम्या को किं 
को दीजिये तब एक दिन दिजो मं उक्तम हमरेपिता वूसुदत्तजी हु- 
मारी मातस बोले किं हे महाभागे ! हमारा बचन सुने हे शष्ठशङ् 
वाली ! हम्‌ कन्य के महामोह से मद होगये दै २०। २१ इससे 
हे शुमे ! जो कोद ब्राह्मण आकर हमारे गमं रहेगा उस जामाता 
को कन्यादेगे इसमे कु संदाय नी हे २२ यह सुवा हमारे भाण 
से प्यारी है इसमे सन्देह नहीं हे इस प्रकार हमार िये वसुदत्त 
हमारे पिता कहते भये २३ कि इतने मे एक दिन कोक्षिक के कुल 
म उतपन्न सब विद्याओं मं तिदारद्‌ ब्राह्मणोक गुणो से युक शीलः 
वान्‌ गुणवान्‌ पवित्र २४ वेदपाठसे सम्पन्न इस से सन्दर स्वरसे 
वेदको पढते हुये भिक्नामांगने ॐ लिये एकं ब्राह्मएदेव राये उनके 
पिता माता कोड नही था २५ उन रूपवान्‌ को देखकर महामति 
हमारे पिताने पंडा कि तुम कौनहो २६ तुम्हारा नाम क्याहैव 
क्षि गोन्न व कुलम उयन्नहौ व तुम्हारा-आवार कैसा हे हमारे पि- 
ताक सा वाक्य सुनकर वे ब्राह्मणएदेव वपुदत्तजी से बोले २७ कि 
ट्म कौरिक के वैश मे उतपन्न हुये हँ व वेद्‌ वेग के पारगामी ह 
निवम्मां हमारा नामहे व पिता माता से विवतं २८ हमारे 
चार ओर भी भाद ह सब वेद्‌ वेदांग ॐ पारगन्ता ह इसप्रकार अ- 
पन कुलका सम्भव रिव्रशम्म्‌। ने हमारे पिता से कहा तब जब शुभ 
खगन आया व्‌ उत्तराफारगनी नक्षत्र खाया २९।३० हमरे पिताः 
न उन ब्राह्मणक हमरा पाणिश्रहण वेद्‌ विधान से कसदिया व उन 
गहत्म्‌। जपन पात्‌ क स॒ह हेम जपने पिताही के गृहमे रहने ल्मी 
३१ परन्तु मुञ्च पापिनी ने पेसे महात्मा जपने पतिकी सेवा कभी न 
क क्योकि पिता माता के धन के अहङ्कार से मोदित. होगथी ३२ 
उन महात्मा कै अङ्ग तो कभी भेन न माज व न रतिही उनके सङ्गः 
नीधी व कि क द तो द दितं देसी महापा 
पर्चली खियों के सङ्ग बैठने उठने वात्तौलाप ` 
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से मे मी पैरचली होगदरै २४ य माता पिता तथा स्वाभी चौर 
अपने भाद्रयो का सिखाना कंहना नही मानतीथी जह मेरा मनहो 
व्ही चली जाँ ३९ इसभरकार भेरे प्राप देखकर शिवराम्माजी भरे 
महावुदधिमान्‌ स्वामी सुर र वर्ग के स्नेह से कुमी मुश्चको न कँ 
क्षमाकरते रहे पर कुटुम्ब के लोग सव मुमपापिनी को रोके ३६।३५ 
व महासा शिवशम्मौका शरु स्वभाव जानकर व मेरा दुराचार 
जानकर पिता माता अति दुःखित रहते ३८ तब हमारे पाप देख 
हमारे म्तौ एक दिन गहसे कही चलेगये वह्‌ थाम देश्य सब उन्हनि 
तरोडदिया ३९ जब मेरे भक्तौ चले गये तो मेरे पिताने बडीचिन्ताकीं 
मेरे दुःखो से एसे दुःखित हये जेसे कों रोगते पीडितदहोताहे ४९ 
-तब एेसे दुःखित अपने पतिसे मेर माताबोली कि हेकान्त|तुम क्यों 
बहुत चिन्ता करतेहो हमारे अगे वु. क ४१ तब वदत्त 
भरे पिता मेरी मातिबेरे कि हे प्रिय | सुनो वह बराह्मण हमारा जा. ` 
माताकन्या के छोडकर फी चरागया २ व यह पापसमाचारो से 
युक्त होगे व महापापचारिणी व निर्दय होगद महापति रिवङञम्मौ 
पतिको दसदुषटाने बेडदियाशरजोकरि सब कुटुम्ब भरमे प्रम चतुर 
विज्ञानी ब्रह्मणथा वह ब्राह्मण अपनी सुशीलता व हमारे स्नेहसे 
भी इस दुष्ट सुदेवाको कमी कुछ नहीं कहता था ४४ अपने सोभ्य 
भावे रहता न कमी इसकी निन्द करता न कठोर वचनदी कहता 
सुदेवा तो महापापिनी दुराचारिणी व बह बाह्मण बुद्धिमान्‌ पण्डित 
‰५ अव कुखनाशनी यह दुष्टा सुदेवा कोन कम्मे करेगी अब दम 
भी इक्तफो चोड़कर क्षीं चङेजा्थगे ‰& तव मेरी मात्‌ ब्राह्मण 

बोली कि हे कान्त! तुमने आजं कन्याके दूषण गुणजान वह्‌ तु- 
` म्हूरेही स्नेह व मोहे. नष्ट हहे ४७ क्याकिं चाहे कन्यादो वा 
पुत्रह तबतक उसक्षा ऊाड्‌ प्यार करना चाहिये जबक पाच वृष 
, कान हो फिर उसे शित्तकी बुद्धिते सदेव किर मोदे 0 
८ हां स्नान भोजन वख्नादि कराने देनेमे पाप न करना चा! 
जो हो श्ीतिपर्व्वक देना चाहिये ओर सुन्दर गए सन्दर ॥५य्‌/ 
सीखने ॐ छिये उसे आज्ञादेकर युक्त करना चाहिये ४९ पिताक 
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५ > (2 त = च्स्श्ट्‌ = > 
चाहिये कि गुण सिखने के छिये सद्‌ पुत्र वा कन्दा क ऊपर (न- 
॥ि = द्र 


सह रहे हे कान्त ! पारन पोषणं रने भ॑ भेम जान्‌ पडत 8 ९० , 
य्‌ गुण के विष्य से करी पुस्की = पररा दरनी चहिये बशल घरति. 
, दिय ताडना क्ली चाहिये व सना कटिनत रह्‌ २ कर उस्‌ धुड- । 
दना धमकना चषष्िये ५१ कि चिद्या बड परिस से जती हे हसत 
क [> न. अ ट जन ष हिये के & 
से शच्रिदिय श्रसकर रेस द्वन स्नेही होफर्‌ कन्‌ चये व 
यह्‌ कहना चाषिये फि षित द्‌ दुराचर्कः दुरसे छोड जब 
क ५ ८ (> सँ नरम ग) स ण क 9 
इनको छोडेगा ५२ दव त्‌ दिया में यर गुणास निदुम हुम नही 


१ 
६, 


ते दही पिलान्ते से पुत्रको रखी ताडना के साथ किलाना चाहिये 
व घातको चहिये कि रे पचचदं ठे ऊपर कस्को संडना 


देकर खिथो फे धम्भै शिखे व सासु अपनी क्क स्िखतीः ष 
वं ताडना क्ती प्है ५१ ब गुरू शिष्यो रेधेहौ ताडताकरे. ती 
कथ्यं सिखहो जन्धथा वद्ध उ पदिको कष्ठिये कि भैपयी मास्ये 
ताडित कियाकरे द राजाको चाहिये छि भपनेसत्त्रीसन तडिह किया 
करे ५९ ब वीरको सहिये कि घोडे फो परहिदिम च्छाया ररे रेपे 
ही हाथी को हधिवाल घुडकता धयकता सहे दसः इल शैतिसे ` 
शित्ना करने ताडनकरमे व फरन करने. से षड लद्ती हे. ५६ हे 
नथ | इसको तुष्हीं ने सदेव नष्ट किया इमे दुख भी संशय नहीं 
हे ब बुम्हरिही संग उत्त रिंश ब्राह्मण ते भी दसेनेष्ट क्षिया ५६ 
क्योकि उसने भी इसे निरंश करदिया चस सी मरय से यह्‌ 
नष्ट ष्ट हेग हे छन्त ! हमारा घन सुनो इन्य फो 'वदतक 
अपने शह रखना चाष्ठिये ५७ फि जवतक आठवी न से बस 
इसके ऊषर पिताके घरे रटने से कन्या अवरु होजाती है इससे 
पर उसे न रने देना चाये क्योकि पिते गृह्‌ मे रहकर पुत्री ` 
जो पाप करती है ५८ बह पपमाता पिताको होताहै इससे ` 
समवय पुत्रीक अपने घरमे न रहने देन चाहिये ५९ बस जिसको . 

देनाहो उसे देकर उसे घरको भेजदेना चाहिये जि से कि वह 
्‌ 4 गुण से अपने पतिको भक्तिपु््वकं प्रसन्न करे 
६० दसा हीने से कुलकी कौस होती है ब पिता सखसे.जीता है. 


, पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड द्वि०। ¶८€ ` 
यदि वहां रहकर कुछ पाप करती है तो पह उसका पति भोगता ह 
६१ व्‌ वहं हने से सदा पुत्र पोत्र से वदती र # है जव पिता 
कन्यके सुगुण सुनता हे तो उप्षकी कीत्ति होती षै ६२ हे.कान्त | 
पति सहित कन्या को तो कभी न अपने गृहमे रखना चष्टिये हे 
कन्त | 1 मं एक पुशना इतिहास सना देता है ६३ 
अ्वद्ेसदै चोयुगी > ापरयुम्‌ मे एक उपरसेन नाम्‌ वीर यदुवि- 
" यों मे भरष्ठ टये ६४'उनका चरित तुमसे कहती ईहे दिज ! एकाग्र 

मन करके सुनो ६९.॥ व 

इति भरीपादमहापुरारेद्धितीयेभूमिखण्डेमापातुवविवेनोपार्ने' ` 

सुकराघरितरिसततचसारिशोऽध्यायः २७.॥ = ` 
--अडतालीक्षग अध्याय ॥ `. - 
दौ° अडतलिसें महु है कटी 'पं्मावती.खुभाथः॥ . . 

. सत्यकेतकी जो सुता उथ्रसेनःज्यहि नथ 9 ¦ ˆ 
वह्‌ ब्राह्मणी सुदेवा की माता अर्णने पति षसुदत्तजी से बोली 
कि माथुर देर मे जो मथुरा नाम नगरीरै उसमे उग्रसेन नाम एक 
यदुवर शत्ु्योके नाशकत्तो हुये 9 वे सव्ये धम्मे व्र भत्थं के तत्व 
की जानते व वेदज्न बहृश्चुत व वली दाता भोक्ता गुणग्राही व सद्‌. 
, शणो से्युक्त राजा हूये.२ वे मेधावी राज्यकरते वजा को ध- 
, “म्भ से पारुते ्ठसम्रफारके महाप्रतापी महातेजस्वी उथसेनंजी ने ३ 
विद्भदेश् के राजा वेडे पुण्यात्मा सत्यकेतु नाम्‌ बड़ परतापीकी कः 
न्या बंहामाग्यवती कमलमुखी वं पद्यनयनी 9 पद्मावती नाम जो 
कि सव्यधम्म॑ मे परायणथी उसके खियोके सव उत्तमशुण थे जिस 
कै समान उन पिनो मेँ दुसरी कोई खी न थी लक्ष्मी के समानी ५ 
ग्रह्‌ वैदभौ सत्य कारण अपने गुणो से शोभित भदै सो माधुरदेश 
के निवासी राजाउथसेन ने उप्र सुलोचना के सद्ग अपना विवाह क्षि 
या ६ व उसके सद्ग सुखसे बे प्रतापी भोग विरात करने ङुगे उस 
~ कै शुभगुणो से राजा बहुत प्रसन्न हये व सदा सुखी होनेलगे ७ 
उसके स्नेह ब भ्रीतिसे वे मथुरा के अधिपउग्मसेनजी बदे ्ानन्दि- 


१९० पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड दि०॥ . 
त होकर रहने रगे वह्‌ महामाग्यवती पद्चावती उनके प्राक समान 
प्रिय हु ८ राजा उस्तफे षिना न तो भोजन कर्‌ न कु कीड़ा 
करं व्‌ विना उसके उनको मुख क्षणमात्र मी न्‌ मिले ९ इस प्रकर , 
उन दोनो की परस्पर प्रीतिथी व दोनों आपपमे अतिस्नेह करते थे 
१० महामाग राजा क ने ष कन्या ५ क स्मरण 
क्रिया च उसकी माताने मी बहुत दुःसंतह्‌ा अपना कन्या का स्म्‌- 
रण किया ११ तव्‌ विद्म्मं छ सत्यकेतु ने मधुरापुरी को 
दत्‌ मेजे वे मनुष्यों मे वीर उग्रतेनजी से आदर समेत जाकर बोले 
शि हे महाराज उय्सेनजी | हमखोग विद्म देशसे आये ह विद्ञ्भं 
देश क राजाने बडी भक्ति व्‌ रनेह्‌ से आपको बहुत २ पंख है २। 
१२ व अपनः कुदार कहा है ब आपका पुँ है है महाराज ! राजा 
सत्यकेतु ने बड स्नेह से यह कहा हे फि यदि आपकी कु अप्रस्‌- 
ज्रता न हो तो पद्मावती को देखने के लिये मेजदो सो है नाथ | जो 
तुम प्रीति स्नेह व हित मानतेहो १५ । १९५ तो हे महाराज ! इस 
अपनी महाभाग्यवती प्रीतिरूपिणी को थोडे दिनों ॐ लिये भेजदो. 
क्योकि महाराज सत्यकेतु व उनकी रानी कन्या के देखने को बहुत 
चाहती हँ ३६ यह्‌ वाक्य सुन राजां मे उत्तम उग्रषेनजी ने म~ ` 
हामा सत्यकेतु राजाकी प्रीति स्नेह के कारम अपनी खी को उन 
दूता के सङ्क बिद्‌ करदिया यद्यपि प्रतापी उसेनजीकेो अपनी भा- 
थयौ पद्मावती प्रियथी १७ । १८ पर क्या करं श्वशुर व श्वभ्र केः 
स्तेह से बिदाही करते बना. व महाराजके मेजने से पद्मावती अपते 
पूषवेके घरको बडे हष से गद १९ जाति २ प्रथम तो अपने पिता ' 
माता क किर सवर कुटुभ्बके रोगों सो देखा व शिर सुकाकर उस ` 
सर्यवतीने पिता के चरणों के नमस्कार किया २० व उसमहामाग्य- 
वती पद्मावती के आनेपर विद्र देके राजा बडे हित हुये २३. 
व्‌ बहुत भूषण व उत्तमवखं केदेनेसे अपनीकन्या को बहुत बढाया - 
व लाखन पाङन किया व प्चावती सुखे अपने पिता क घर 
रहन रुग। २२ व अपनी सखियोरे साथ निर्शङ्क रहनेरुगी वड. 
नके सङ्क जहां चाहे मनमानी घूमाकरे २३ जहां चहे गहं वनम 


क .. _ पद्मपुराण भाषा मृमिखण्ड दि०। १९१ 
` व तडाग के किनरे महलोंमे अपनौ सखियो के सङ्ग घमाकरे या 
तक किमानां फिर पाचवर्षी बालिका हग निरं त्रैेही धुमने 
 छगी २९ हे विप्र ! सदा निरदशङक अपनी सखियों क सह हसती 
खेलतीरहे यद्यपि वेह पतित्रता व महामाग्यवती थी.पर मरे हष 
के जहां चहि चलीजाय २५.पिता के घरे सुख सवशुरके घरमे तो 
दुरलेभ होतेह ह इस विचारसे खले बन्धन यथेष्ट स्त्र ्ाया 
+जाया करे २६ इस मोहमातव्र से क्रीड़ा मे इतनी लोभिनी ह कि 
ससतिया के सङ्ग सदा बनो म ब वाटिकां मे ही बहुधा विकार 
कियाक्रे २७॥ [रि 
इति धीपाद्ममहापुराणेद्िनीयिभमिखण्डेभाषानुवादेवेनोपारपाने 
। सुकराचरित्रेऽ्टवत्वारिश्ोऽष्याथः ४८ ॥ 


उनचासवा अध्याय ॥ 

दौ° उग्रसेन दयिता तथा सत्यकेतु दुदिताड ॥ 

गोभिररतग भोगी उनचष्तयेमर्ह यह ग!ड 9 
ब्रह्मणी बोली किं हे मह्‌माग | एक समय वह्‌ एक परव्व॑त के 
उपर गदे देला तो कदडी क खण्डां से मृण्डित्‌ वहां का वन्‌-अति 
रमणीयथा १ जोकि शाल ताल तमार कै दत्तस व नालिकेरो से 
शोभित था पुमीपल मातुंग व सुन्द्र जँभीरी निम्बक तरुं से 
 धिराजमानथा २ चम्पा कटचम्पा पाड़र डाङ्‌ अकरं मन्दार कैदैल 
अशोक मौनश्री्ादि नानाप्रकार के वृक्षो से अशकत था ३.बह्‌ 
-पुण्यवान्‌ पल्मैत सब ओरसे पुष्पित दक्षसे शोभित था व सव करटी 
नानाप्रकारके धातुओं से समाक था 9 वहापर गोर एक वड़ा सु- 
न्द्र तडागे पुण्य नि्मल जरसे परिपुणं पुष्पित नानाप्रकारकं क- 
` मंते व सवके रंगके कमलो से शोभितथा ९५ व श्वेतनीरज रक्त 
कमर नीरुपंकज कुमद्ादि पुष्योसे मनोहरथा हंस जलनुङ्कट ६ 
कारण्डवादि प॑क्षिया के शब्द से कूजित थाः क अन्य 
जख्जन्त॒ओं से समाकुल था व अनेक भकार कौ धातुओ। स युक्त 
भी था रेसा-सब जरसे सुन्दर तडाग था तीरपर पुष्पित नानाप्र- 


ष 
[1 


१९२ पद्मवुराण भाषा भूमिखण्ड हि०। - . 
काशे वक्षोपर नानाजाति के पक्षी बोलते थे ७ कोकिलो फ सुन्द्र 
स्वरसे उप्षोभित व भेरोके शब्दौ से मधर दोष्डाथा ८ धमर के 
 नाद्से सत्र ओरसे शमित था इस प्रक्का श्य पठ१त्‌ ष उत्तम 
वन ९ तडाग.उष देखा ब सखिधो के संग कीड़ा करतीं हु वेद्‌- 
म्भौ पद्मावती १० सब ओर फूलोे युक्त पुणयक्तारी वनको देख.ःर 
पठता फे प्रभावं से खीमाध्रस रीलापुव्यंक ११ व तडाग से स्- 
सिये संग जलक्रीडा करती ह बौर मार हसमे व गानेलमी १२. 
सखते उस सरम वह्‌ भामिनी कीड़ा करवीर हे विप्र! हू बड़ 
ध प ^ ् न ककः (4 
सुखते वहां स्थितश्दी १३ धिष्॒मगवान्‌-राजा वेने बोरे कि उसी 
बीचमें गोभिलनाम दैत्य जोकि कुवेरजीफा सेवक धा-दिव्थ विधानं 
पर चदा व सब भोगविलास शी वस्तु उसपर धरे १४ ्ाकाग्रमागे 
होकर जाताया ` उप्तम 'ऊपरही से निर्भय जख्कीड्ा करती हद 
विदम्भैराजकी कन्या प्रमावती को देखा! १५ जोकि सत्र चियां मे. 
श्रेष्ठ व उग्रेन की प्राणप्रिया माय्यौ थी'व हूपपरे उष्टके समान 
लोकम दुसरी योषित्‌ न थी व संव्वीग सुन्दरी थी १६ यही जान 
पट्तीथी भ कितो फासकी खी रतिर वा श्रीहुरिकी खी रक्ष्मी है 
अथवा पान्धेती देषीहों वा इन्द्राणीहो १७ जैसी शिवं मैःखत्तम 
व चर यह दिखाई देतीहै अन्य ठेसी भूमण्डर मे नहीं दिखादेती 
१८ नक्षत्रौ के मध्य मे जसे पूषमासी का. चन्द्रमा शोभित होता 
वेसेही यह वरानना गुणरूप ब्र कलाओं से शोभित होरवहि १९ जेः 
पुष्करा मे राजर्स शमित होता वेसेदी यह चारुहासिदरी शोभित 
होतीहे अशर्प्‌ चहोभाव इसका देखा देता २० किसकी यह्‌ 
शोभनवबाला हं जित्तके सुन्दर व भोल भोटे कुवे देता अपे मनत 
से कहूता हा शष्ठ मुखवारी पद्नावती को अच्छी तरह देखकर 
वह गोमिरुदैत्य २१ क्षणएमात्र चिन्तना कृशे कहनेलगा कि मार 
य किकी है फिर बडे ज्ञानते उपने जाना फि यह्‌ धरिदमदेशाके 
१. मम्‌ परायणे जपने बरत यहां स्थितेह, 
च पुषा को बदे इःखसे भिरने के योग्यै .२३ उश्रमेन मृदामूसै 
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जिसने एसी श्रषठ खीको पिताके गहु भेजा बह उग्रसेन र र 
ग्यरहित होगया है २७ इसके विना कैसे जीसक्ताह या सदेव कूटं 
बुद्धि राजा नपसक तो नजो एसी सको छोदठिया है २५ तिस 
को देकर गोभिलेदै्य तिसी क्षएते कामात्मा, दोगया-यह पति. ` 
ता ली पुरुषा को दःखते प्राप्त होने योग्यदै २६ कैसे हमं जाकर 
दसको भोग करेगे कर्योफि काम तो अतीव हमको पीडित करता है 
जो अब्‌ विना सके संग मोग श्षियेहूये' हम ज्थैगे तो हमार म- 
रणी होजायगा-२७ इसमे कुतर मी सन्देह नही है कोकि काम म~ 
हाबठी है इस प्रकार चिन्तासे युक्कहो यह्‌ मनसे सोचकर २८ उस 
दुष्टने मायि राजा उग्रसेनजीका ूपधारण करलियाजैे सांगोपांग 
उग्रसेन ये वैसाही तदप बनगया २९ब उसीभरकार की चाल वैसाही 
बोर बनाकर गोभिर वहां गया जैसे उग्रष्ेनके वञ्च घ जैसा वेष व 
अवस्था थ वेसाही बनालिया ३० दिष्यमाला वश्च धारण क्षयिः 
दिव्यमाल्य व अनुलेपन रुणाये सत्र आभरणा की शोमासेयुक्त 
जैसे मथुराके राजा उथ्रसैन थे ३१ वेसाही होगया व उच्रसेनमय 
होके उपसभय वह्‌ दैत्य परमाये युक्तौ रूप व तरु एताकी 
सम्पदासे बनाय वेसा हयो ३२ पर्वत के उपर अशोक ईत्तकी 
छायामे बैठा शिरातरुपर बैठकर उस दं्टारनाने वीणा का दण्ड 
अपने हाथमे छिया ३३ व विर्वपोहुन गीत शुन्द्र स्वरसे गाने 
लगा वह गीत तारुमान्‌ व ख्यथुक्त था व निषदुद्वि सातो स्वापे 
युक्तथा २४ सो वह्‌ दुरटस्मा पद्मावती के रूपसे मोहित होकर गीत 
गाने रुगा पचत के आगे स्थित हो व महघ्रहषेसे युक्तरा २५ ` 
उसका गाना सुन सखो के मध्यम प्रात शरे्ठमुखकाटी पन्चावती 
सखियों से बोरी किं यह्‌ कोन है जो ताल लयसहित गोत गहू 
हे यह तो जानो बड़ा धमौरा दै जो देते स्वर तालमानसे गाताहै 
` यह मीत तो सलार करने के योग्य है क्योकि सव मावसे युक्त है 
३६।३७ इतना कड बह्‌.राजकुमारी उ्पुकदोकर्‌ अपनी सखिथा क 
साथ वहग व देखा तो अंशोकदष्षकी वाया ने नि्मैख शिकके 
उपर बेटा वह दानवं मे अधम युदुट धारण (कच पुष्य ताद 
4 धि 7 7 दै “ 
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सन्दर वङ्ख चारष दिये व्‌ दट्व्यं मन्द्‌ तल्पनम्‌ । फेय ६।३६ सष 
आभरणौ की श्चोभासे यक्त उपे पतितरता पद्मावती ने वनाय समप 
जार देखा तो अपने मनये कहने लसी कि धस्मपरायण मधुरा- , 
नाथ हमारिपति कब यहां माये हमरे महात्सानाथ २अ्व्‌ काड़कर ` 
इतनी दुर कैसे जये जदतक षह पतिन्त विचरना चह तके 
उस पापी दुरात्मानि ४०। ७१ आतुर हकर ऽका बुलाया कं हं 
प्रिये ! यहा आओ दब दह्‌ क्त चकडाई व गुङ्कितहुद # हमरा ` 
भत्ता यहां केसे आया ५२ ब लभ्जित दुःखित््कर उसने नीचे को 
मुख कटिया व मनसे कहनेलगी कि भे पापिनी दुराचारी वड 
निरर्थक छहर ४३ सन्ने एसी घृष्ट देख्छर ये मह्यभाग कोपं ` 
करगे इसमे संदेह नही है जदतक दह्‌ एेसा विचारने समी तषक्क . 
उस पापीने ४४ आतुर होकर किर बुखाया कि टे हमारी प्यारी ! यदं 
आश्मो हे देष ! हे श्रष्ठ सुखवाली ! हम विमा तुम्हरे अपने प्रीण 
नहीं धारण करसे दसस यहां चरे आये ४९ क्योकि व्हा तो ` 
जीही नही सक्ते थे पिर राज्य कोनकरे तम्हारे स्नेह के हम छन्धहै 
तुमको छोडकर हम कही नीं ठषटुरसक्ते इसीसे यहां आये 
ब्राह्मणा अपने पति चसुदत्तक् बोरी किं जन उसदष्टने रेसाक्टातो 
लम्जायुक्तहा अपना पतिजान उसके पाक्त चहं पतिता मह व उस 
का भख देख इष्ट देत्यको वह्‌ सती छदी व अच्छी प्रकार... 
क्रनास्या &७ तब उह दैत्य उसे एकान्त म जाकर अच्छे. भरकर ` 
उसके संग इच्छापुव्यैक भोगक्निया इस परार मोभिलदैत्य व राजा ` 
स॒त्थक्तुक कन्या बडे अनन्दसे रमे ९८ सकला अपनी सखियोौ. स 
बोरी कि राजा उघतेन के को अण्डके स्थान मेँ चिष्टथा जब उसे 
उसनेन देखा तो मरे.डसने अपना वद धारण करलिया व शंकित. 
९ 4 चितहू र्‌ व कोघय॒क्त होकर द्‌!दवाधम मोभिल्षसे ' 
र । । ह पाप समाचार सधम! त्‌ कोनहे स्या को दानवहै५ ०४. 
६ कहं शदेन परबा्ला । उद्यतम करिकोप कराङा ॥ 
"५ र म । दृष्ट देस्यसों वचन उचारा ५१ 
तकर्‌ रूप्‌ उलसोजायहुदतिमसम्‌पा ५ 


॥ पद्मपुराण माषा भूमिखण्डद्ि०। ` १९८ 
पातन्‌त ममधम्भ्‌ विनाशा । जोउत्तम सवलोक प्रकाशा ५२ 
इथाकीन तुम जन्म हमारा । इभिकृहि पुनि २ रुदनप्रचारा ॥ 
शापद्नमहेपुनिमनकनागोभिलदुलितरुमयहूमलीना५ २।५४ 

- इति श्नीपाक्नमहापुराणेद्वितीयेभूमिखण्डेभाषालुवादेवेनोपार्यानेसुकलटा 
चरितरेएकरोनपथाशत्तमोऽभ्यायः ४६ ॥ । 


पचाक्षवा अध्याय 
दो पचासर्येम तो ' बहत भोभिल माष्यो धर्म ॥ 
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` सुकखा-सखिय्‌। से बोटी कि पद्मावतीका ठेसा वचन सुनकर 
गोभिर दैत्य उससे बोखा कि आप मुश्चको क्यों शाप देना चाह 
ती इसका मुश्चसे कारण बतावें 3 तनँ िसदोषसे टिकट जिसपर 
| म दरापदेनेपरउधथतह्दहो हेशुमे! में कुेरका भट गोभिरु नाम 
दैत्यं अपने देत्थके आचारे वर्तावकरताप्रउत्तम विद्याजानताहै 
वेदशाखका अत्थं व कराश्चाख्का अस्थं ्रच्छीतरह्‌ जानतां अब 
दैत्याचार मेरा सुनो पराया धन वे पराई ल्ली बरुते सदा भोगता हू 
निर्बरताके साथ कभी नहीं मोगता ३। 9 हम्‌ दैर्य हे इसत्तिये 
हमको सदा दै््योकादटी का््य॑करना चाहिये सो अपनी जातिके 
भावसे बरत॑ते ह यह सत्यदवी तमसे कहते है ५ हमलोग प्रतिदिन 
ब्राह्मणो के द्र देखा करते हँ ब उनरगों के तपकानाश विधो से 
किया करते हँ इसमे छतमी संशय नही है & व फिर चिद्रही पाकर 
ब्राह्मणों का नाशमी करडाखते हँ इसमे भी सन्देह च हे भदे! 
हे भेषठसुखवाली।! ब्राह्मणलोग सदा देवयज्ञ कियाकरते हे ७ घ इस 
से हम यज्ञां व ध्ैयज्ञका। नाशकरते है इसम्‌ कुड सन्देह नहीं है 
परन्तु णा को व प्रभु नारायणएदेवको ॐोड़कर अन्य ब्राह्मण 
व अन्यदेवों का नादकसत है ८ ब जो खी पतिव्रता होती अपने 
पतिकी सेवामें सद्‌। तस्पर रहती है इन सर्बोको तो हमलोग दूर सं 
नरादेते है इसमें भी संशय नदीं हे ६ क्योकि ब्राह्मण व महात्मा 
हरिका' तथा पतिन्नता खीका तेज दैत्य कभी नर्हा सहुसक्ते १० पतिः 
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बनता कै च विष्णुके व सुन्द ब्रह्मण्‌ के भयसे सन दानव व रातु 
ष्ठ दृश्डी से नष्टहोजते ह ११ सो हस दानवधम्म सै महीत्मे | 
विचरते ह किर क्यो तुम हमको कापदेना चाहत हो हमारा दोष 
तो धिचारो ३२ यहं सुन पद्मावती बोली फि हमा धम्म व सुन्द्र 
दाशर तुम्हीनि नष्ट किया व हम पतिव्रता व्‌ सधु आर पति क 
लिये सदा तप करती है. १३ हे पाप ¡अपने मर्भे पर स्थितर्थी 
परन्तु तुमने मायासि हमको श्ट करदिया हसे हे दु ! तुमको 
हम भस्स रडाटगी इसने कुछ भी संशय नह हं ३४ यह्‌ सुन 
गोभिङ दैत्य बोखा कि हे राजपुत्रि जो चाप माने तो हमे धूस्म॑की 
वात्‌ कटं वहु घम्म अग्निन नित्य हवन कूरनेवारे व्राह्मण काहे ५५ 
लो दोनो कालो मै चरित सै आहुति देतषहै उ्खमय चषि कोदैभी 
कार्यलगे पर देवमंदिर के नहीं छोडता वह्‌ अग्निहोत्री होता है 
जो प्रतिदिन इसप्रकार से हवन करता स्ता है ३६ है वरानने ! . 
अव ओर खस्योका धरम कहते हैँ मन कमे उ कदम से ख्यको सद्‌ 


छ 


श्रद्‌ र्ना चाषे १७ ब निस्य अपने स्वामीकी आज्ञाकरे पीडे व 
आमे वेठे दह सृसय्‌ कृहाताहै हे देवि ! जो एसा करताहे वही श्य 
पुण्य भोगता है दसम संशय नद है यह्‌ खत्यका लक्षण तुमसे कहा 
अन्‌ पुत्रका लत्तम कहते हँ १८ जो पुत्र श॒मज्ञाता गुणवान्‌ होकर 
ध का पारन कश्ताहै घ भावा पारनं पितंप्तेमी विशेष 
करते सी भी मन्ता वचा कम्पेण १९ उसको दिनरे मंगास्नान 
का पुण्यं भिलताहे घ जो इसमे विपरीत कूरतहि सता पिताका 
पालन नहीं करता वह्‌ सहापपी होताहे इसमे कखभी सन्देह नही 
६ २० अव्‌ उत्तन्‌ पतितत धम्भका र्ण कहते है ह सुन्दरि 1 
सुनो वचन ज मनसे व कम्मे से २१ प्रतिदिन पिकी सेवा केरे व 
सन्ता के प्रसन्न होने मै मप सन्न रहे कोप न करे २२ उसके दोष 


५ एनम्‌ सदेव अगे स्थि तं रहै २३ उसी खीको पारित 
म त हत ६ पसह पुजा को चाहिये कि चाहे पिता पतित्तभी 


५ 
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उसकोकभी नर्यागे इसप्रकार जो पुत्र पिता माताकी सेवाकरते ह २५ 

वे सर्वोपरि -श्रीविष्णु भग्वान्‌ के परमपदको जाति हँ व इसप्रकार 
 अत्यखोग जो पने स्वामीकी सेवाकसते ह २६ बे भी स्वामीकेप्रसाद्‌ 
ˆ से पतिके खोकको जति है व जो ब्राह्मण कमी अग्निहोत्रकरना नहीं 
छोड़त। बह ब्रह्मरोकको जाता २७ब्‌ जो अगनिव्यागी विप्रह वह॒ 
श्रीका पति कहता व स्वामीको जो-शरस्य त्योगताहै वह स्वामिदो- 

` ही दोताहे इसमें कुड सं रायनर्दहि २८ इससे अमि पिता व स्वामी 
इनको कमी न छोड हे शभे { ब्राक्चण अग्निको पुत्र पिताको शत्य 
स्वामीको न बोडे यह्‌ हम सत्य २ कहते हँ २९ व जो कोई इनको 
छोडते ह वे नरकको जति दै एेतेही जातिश्रष्ट रोगी विकल कुष्ठ 
रोगयङ्क ३० सव कम्मपिहीन ष दरव्यहीनव पातिकात्याग ज्ञी कमी नं 
बरे जो अपना कल्याण चाहृती हो २१ व जो शची अपने पति फे 
विपरीत काय्यं करनेकी इच्छा करती है वह पुंश्चरी नारी के समान 
होती व सन धम्म कर्म्मसे बाहर समक्षी जाती है ३२९ वजो ली पति 

के षिदेरादि जनेिपर भोग व श्रक्घार करती ह व बहुत चन्दनादि 
सगन्धित वस्तु धारण करतीहै वह मी पुश्चली कहातीहे ३३ रसे 
वेदशास्ो से संस्कार कियेहूये घम्म हम जानते है अब्र जि हेतु 
से दानव राक्षस व प्रतोको जो आदिसे ब्रह्मने वनायादं ३४ त॒मसे 
हते ह इसमे संदेह नहीं है जितने ब्राह्मण दानव पिक्नाच राक्षस 

` वे सब धर्मक अथं कहे गये ओर उन्हनि पद्मी है सब सबके 
` धम्म जानते ह परन्तु दानव ध्म नही करते ३५।३६ इससे ज्ञान 
वश्जित जो मनुष्य बिधिहीन कु करते हैँ वा अन्याये कोद कम्मं 
करते तरेदविधिसे नहीं करते २७ उन दु अज्ञानियों को दण्ड देने 
` के लिये हमलोगों को ब्रह्माजी ने बनायाह इसी जो अधम नर 
विधिर्हान धम्मं करते ह ३८ उनको हमलाग बड़े दण्डसं सिखाते 
हं सो तुमने बडा दारुण व निए कम्मं याद्‌ ३६ गहस्थाभमक 

` कम्प॑को लोड यहां कयां आदो व अपने मुखप कंहतीदो कि हम 
` पतिव्रता ह ४० परन्तु तुम्हारा कोद कम्मे हम पतित्रता खीका नर्हा 
देखते यदि पतितरता थी तो पतिको छोड़ यहां क्य आद ४१ किर 


1 
1 


१९८ पद्मपुराण सावा मूनिखण्डष्ि०। _ „~ 
पति तो उतनी दुरपर बढा हं तुम ह्वार शण व्‌ व त ञ्य 
बनाये हो हे पपि} यह श्द्धार निस लिये व किप्तकं देखन कं छथ ` 
क्षिया है हम से कहो तो ४२ मखा पृतितरता ली निदशङक होकर 
कौन पन्त व बने धूमेगी बस हमने तुम पापिनीको बद दण्ड. 
देकर सिदध किया ४३ कयो तु बडी अधम्मेचारिणी इट है जो 
अपने पति को छीड यहां आई हे वह पातित्रत धम्मं तेरा कहि 
हमरि आगे दिखवि तो ९४ तेरा तो पुश्चली नाम्‌ ठीक कयाकि 
तने अपने पतिक द्लोड़ दिया स्योकिं जब खी अपने पातकी रय्या 
पर से अरग रही वही पुश्चली कदाती हे ४५ सो अलम्‌ शय्या 
को कौन क तू अपने पति से सोयोजन अरग चली आर हे अ 
तेरा पातित्रत धर्मं कहां रहा हां पुरचलीका धमं तो दीक २ तुञ्च में 
दिखाई देताहै ६ हे निल्छज्जे ! हे निघुणे दुष्टे ! भ्या हमारे सम्मुख 
अपनेको पतित्रता बताती हे तपका माव तेरे कहां है व तेज बर कहां ` 
है 9७ जो कुछ बरु वीय्यं पराक हो हमको अभी दिखाव देख तो 
कैसाहै यह्‌ सुन पद्मावती बोरी कि हे असुराधम | सुन हमारा पिता 
स्नेहसे पति गहसे अपने यहां खाया ह इसमे कौन पाप हुञ्मा न 
लोभसेन काम सेन मोहुसे न मत्सस्से ४८४६ हम पिको छोड 
कर यहां आई हे हां अर हमारे पतिके रूपके बलसे तुमः भ | 
ते छला ५० तुमको पति जान तुम्हारे सम्पुख हम गई पर हे दान- 
वाधम्‌ जेसेदी तुञ्चरो हमने मायावी जाना ५१ अव्र एकह हुङ्कार 
से तुमको मस्म करती है तब गोभिल दैत्य बोरा कि सुनो नेत्रहीन 
मनुष्य नीं देखते ५२ फिर धम्म नेर से रहित तुभ हमको कैसे 
जानती सुनो जवर तुम्हारा भाव पिताक शम रहनेको हुआ ५३ 
तब तुमने पतिका मव त्याग दिया द््षसे तुम्हारा ध्यान पातित्रत 
धम्मेसे अरग होगया व ज्ञानसे तुम तमी नष्ट होगई व तुम्हारा ह- 
द्य एूटंगया ५९ तुम फिर ज्ञान नेत्रोसेरहित होकर केते हमको जा- 
नती हो किसकी माता किसङ़ा पित्‌। किप्तके स्वजन बाधव ५१ सब ` 
स्थाना मे लीके स्यि एक पतिही शरष्ठतर है इसमे संशय नहीं है 
एसा केह दानवान अधम गोमिल हैसकर्‌ बोस ५६ कि हेपुदचलि। ` 


, 


पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड दिऽ । १९९. 
तुम्हारा हमको कु मी भय नी है पुम्हरि शापे हमारा क्या होगा 
जो तुम एम दखहीकर्‌ कापती हो ५७ हमारे घ्रम्‌ चकर मनो. . 
चाज्छित्‌ मोरगोके भोगिये य॒ह्‌ युनकर पद्चावती बोली कग हे पापस- ` 
माचर निघृण | क्या बकताह ५८ हमं अवी पतितत मेँ परायण 
सती के भावसेही स्थित है जो पूसा केग। तो हे महापाप 
जभी तेरा वधङरूगी ५९ जवर पद्यावतीने एेसाकहा तो वह एकान्तमे 
एभ्वीपर बेठगया व धद दुःख से युङ्घ उस प्नावती से बोला ६० 
कि शमे तुम्हरे पेटके भीतर जो हमने अपना बीज स्थापितक्कियाष 
उससे तीनो खोक के स्षोभकरनेवाखय पत्र उत्पन्नहोगा ६१एसा कहं 
गभिलदानव तो चागया ॥ 
चो ° . दुराचार पापी दानव जब । गय तहां सों नृप तनया ॥ 

 महादुःखयुतङ्े स्यहिठामा । रवुनकरनठमीसोवामा६ २६३. 
इति शरीपादरेमहापुरागेद्ितीयेमूमिखण्डेमाषानुवादेवेनोपाख्याने 
सुकलाचरितेपश्चाश॒त्तमोष्यायः ५० ॥ 


इक्थावनवां अध्याय ॥ 


दौ> दक्यानयें म शक्ररी पञ्च वति पति पाव ॥ 

बहुरि भुदेवा त्यागकी कथाकही अतिचाव १ 
वह्‌ ब्रह्मणी अपने पतिसे बोरी कि है हिजोत्तम ! जब दुराचारी 
पोप चित्तवाला गोभि दैत्य चरागया तो अड़े दुःखि युक्तहोकर 
शद्याधती रोदन कस्नेखगी 9 हे हिजोत्तम | उसका रोना सुनकर 
सब.शरेष्ठमुखवाटी ससियोनि उस राजकन्थासे रोदन कारण खा 
 २कि तुम्हारा कल्याण्डो हमछेरगो से बताओ क्यों रोतीहो महा- 
राज मथुराके श्चभिपति कहांगये २ जिन्होनि तुमको भ्रियाकहकर 
श्मपने समीप को शलायाथा इसका कारण सब हमसे कहौ त बडे 
दुःखे बार २ रोदन करतीहुई वह्‌ अपनी सलियों से बोटी ४ व 
सब कहा जो बात अज्ञान से होग्थी तव वे सब कपत आर भ. 
त्यन्त दुःखयुक्तको पितके गहको छिवालेग ५ च उसकी माता के 
आरे उन जिर ने सब ठान्त कहा दस बाकर पुनकर वहं रान 


०० पदपु माषो मृभिखण्ड ० । 
श्मपते पतिराजा के समीपम ६ व पति से सवं कन्याका उन्तान्त 
, सनाया उसे सुन राजा महामखी हमा ७ बहुतते वज्ज मूषणादि 
द पारकीपर चदाय कन्थाको परिवारयुक्त मधुरको मेजदिया वह 
अपने पतिके मन्दिर मे पहची ठ पिता माताने कन्याका दोषदछिपाः 
डासा व घम्मौत्मा उग्रसेन ने देखा कि पद्मावती आराद्‌ € देखकर 
बडे हषितहये ब अपनी प्राएभ्रिया पद्चावतीसे बोजे कि हे वरानने। 
तम्हारे बिना तो हम जीही नरी सक्ते १ ° हस तुम्हारे गणोसे व शी- 
लसे ओर बडी दीधि से बहत प्रन्ने व तुम्हारी मक्तिसे ओर स. 
त्यवाणीसे पातित्रतके गुरि अचीवप्रसलह 9१ इसप्रकार पश्चवती 
अपनी प्रिया माय्यौ से कहकर रजा उथ्रसेनजी उसके संग विहर 
करनेलगे १२ व पद्मावती का बह सबरोगे के मयदेनवाला दारुण 
गन्भ॑वदा पद्माषती जानं उस गव्य का कारण जानतीही थी १३ 
इससे अपने ग्भ भ बदतेहुये उस बालक के विषय मे रंच्निदिन ` 
चिन्ता फिया करती थी क्योकि यह्‌ जानती थी फि जो यह्‌ ख्डका 
उत्पच्रहोगा तो तीनोलोकौ का नो्ञ होगा १० इस से इस दुष्पुत्र 
से हमारा कृ भी प्रयोजन नहीं है इसख्यि गन्म॑पात कराने के 
लिये सब च्या से बहूधा ओषधियां पा करे १९५ व मीषधिरयो 
को छेकर प्रतिदिन खायाकरे इसरीति स गञ्भपोत होने $ लिये उ- 
समे वहूतसे उपाय किये परन्तु वह्‌ शिरा नहीं १६ बरन सबरोक 
मयङ्कर दूरुणए गढभे बदताही गया ज बनाय उत्ति का समय ` 
अआगया तो वह्‌ गञ्भ अपनी माता पञ्यादती से बोला १७ किः 
ह मातः! तुम क्यो प्रतिदिन ओषधिर्यो के षने से दुःखित होती 
हो पुण्य से आयु बढती है व पापसे थोडे दिन प्राणी जीताहे १८ 
अपने कम के पिपाकते भणी जीते मरते है को$ २ कवेदी गब 
से श कोद पापी जन्म्‌ ठेकर तुरन्त मरतेहं कोई कुमारा-- 
वस्थामं को स्वान होनेपर कों बाल कोद ठ कोद तरणही मरते ` 
है जिसकी जैसी आयुहाती बह उतने दिन जीतादै १६९।२० घस सब - 
अपने कम्मेभिपाकसे जीति है व मरते हँ ओवधियां मन्त्र व देवतां “ 
सरण जीवन्‌ कै निमित्त नहीं है इसमे संशय नही है २१ पसन्त॒ ` 


. पद्मपुरा माषा म॒मिखण्ड हि० । २०१ 
हमको आप नही जानती ह कि हम जैते है तुमने भी देखा सना 
दोगा किं काटनेमि बड़ा बीथा २२ सव दानवो मं महावीर्यं व 
तीनों लोको को भयदायी था सो हम कालनेमि दानव ह देवार 
स्राममे विष्ते भारेगये दँ २३ सो उनसे श्यना वैर साधन क- 

-रनेके लिये तुम्हर उदरमे अये सो तुम्हारा साहस हम ने सुना 
कि गन्भेपात क लिये नित्य चोषधियां खतीहो अव एेसा न करो 
२४ हे द्विजश्रेष्ठ | इस भकार मातामे कष्टकर वह ग्भ चुप हरहा 
व माता एसे उम्‌ गत्मैको धरण करके महादुःख पीडित इदं २५ 
जब दशमास बीते तो बह महाङ्दिको म्रातभा पीर उत्यत्नूु्ा 
वही महाबरी कं पहा २६ जिप्तने तीनालाककि निवासियों को 
व्याकुल करदिया व फिर वादेव भगवान्‌ के हाथसे मारागया ह 
से मुक्त होगया इसमें कुछ संशय नहीं हे २७ हे दिजोत्तम ! हमने 
ठेस सुनाहे फ जो काल होनेवाखा होगा वह होगा यहं सव पु- 
राणोमिं जो निर्वितं काहे वह हमने तुमते क्‌ २८ बस पिताके 
घरपर रहने से कन्या इसी प्रकार नष्ट हजाती है इससे अपने गमे 

` रखनेके लिये कन्या का मोह न करना चाये २९ अव इस्‌ महा- 
पापिनी दष्टक। परित्याग करके स्थिरहो्ो नहीं तो रोकं महा 

- पाप व द्‌रुख दुःख तो मिलेहीग। ३० हे कात | आप हमारे साथ 

ठोकमे करथाएकृरक भोग भोगिये तव टकी बो एसा वचन 

. अपनी खीका सुन वे हिजोत्तम ३१ हमक वुखाकर्‌ ख (क हसनं 

` तुम्हारा व्याम किया इतना कहकर हमारे पिताजी ने वख भूष- 

णादि हमको वहत दिया २२ व कहा कि तेरह इराचर स हिज . 

स उत्तम बुद्धिमान्‌ शिषरश्षम्म चरागया हे दष्टे! हे शुख्दुषण कः 
रनेवाली † ३९ इससे जा जहा तेरा मत्तौ है वहीं तु भी जाकर रह 
दस मे संदेह मद दै अथवा जहां का रहना तुश्चको भसननहो वरहा 
जाकररह. ३४ हे महाभागे ! ह श्ेषठपुखवार | पित्‌ माता व सव 
कुटम्बवारोनि ठेसा.क्कर मुद्यको त्यागदिथा तव नरस्‌ ह कर 

म वहाते चरुखदीहदै ३५ हे शमे परन्तु भन बहुतलोगेति रह- 


 वेकेठिये कहा पर करने न पा जही मुम वें बकनेलगे 


॥ + 


०२ पद्यषुरयास भाषा भधिद्ण्ड दि ० 

देखो यह्‌ पश्चली आईं ३६ इत रकार कुख्मान से बा्जर्तहय 

२ गञ्जरदेशमे जो पण्यकारी सारष्टररेराह बह एक शव 
दर है वहां पहची ३७ वहा एक वनस्थर नाम अति प्रसिद्धः . 
िय॒क् नगर्है वहां क्षघासे अतिपषीडितहुड्‌ २८ तत धभ सिह. 
का खप्पर ठे भित्ता मांगनेलगी सबके शं के हारपर इःखित ही. 
कर जाकर माभ ३९ जत्र मेश शूप देखं तो सवरेण निन्द्‌ करने 
खगे व कहे कि यहु पपाचार करनेवाली आष्ट व दिर भिक्षा भी 
मुमको नदं ७० इसप्रकरके दुख से समाक्रान्त व दरिद से 
पीडितहौ एक दिन घ॒मती २ मेने एक उत्तम शह देखा 9) 
वह्‌ सदन बडी मायी छहुस्दीवाशीसे व षड़ेभारी खावांसे युक्त व चेद्‌ 
राख युक्तथा वेदध्वनि उतम होरही-थी च बहुत वेदपाटी भिप्रो. 
त भराथा ७२ धन धान्यपते समार्कणे व दासी दासो पे शेभितथ। 
रक्मी से सुदित उस सुन्दर गृहमे भे पेटी ४२ परन्तु वहु.गह्‌ सव 
अरत कल्याणदायक उन्हीं शिवश्चस्मोजी का था तब दुःखे पी 
डित मक्ष सुदेवा ने कहा कि भिक्षादौ ४४ तवर हिज मे उत्तम शि 
वशम्माने भिक्षाका शाब्द सना व अपनी लच्मीरूप श्ष्ठसखी म॑- 
गलानाम भध्पपत ४९ हंसक कषा करं यह्‌ जोबडी दुव्यैख भक्ता 
क "स्य दारपर अ इहं ४६ इसे बुलाकर हे प्रिये ! हे शमे ! मोजनं 
देदो तब परभङ्गपाे युक्ते उसको आद हई जानकर ९७ भगला 
अपन पतसे दारी हुम्‌ भिय भोजन देवेगी यह्‌ कह म॑गलयुक्तहो ` 
मेगरने ५८ अति भरे भोजन सुदेवा को कराये ज मै अनच्छी- 
तुरह्‌ भाजन केरचक्म त। महामनि धमता शिवशम्प जी मम से 
मौले कि ‰९॥ । 
न° तमह्‌।कानकहािाई । ध्रमतजगतमहै किमिच्कूला ॥ 
तन काय्य कन सवका । कहु हमसन यद कुछमयनाहीं ९० ` 

दभिनिजपतिके सुनि शमवेना ¦ माष्यह्‌ जौन महा सखदैना ॥ 
स्वरसेरक्षितकरि सैपापिनि। जनेहनिजस्वामिहिसूनमाभिनि ५१ 
जवदेख्योनिजपतितवलग्नित । भद्वरबहुतवेधिट्लसी मन्जित ॥ 
-प्तल्नतवु , सुमुखिमंगला । बोलीपतिसों वचन श्रलरा ५२ 


= २2.९0 


~  ... पद्मपुराण भाषा मृमिखण्डद्धि०। . २०३ 
प यह्‌ तुम्हे दखिन व्रीडित । अति इखसों मानो है पीडित ॥ 
केदहुकान्त हमसो समुन्ञाईे । यहहै कीन यहां किमि आई ५२ 
इति भीप्राद्ेमहापुराणेदितीयेभभिलण्डेमापानुवाके्नोपार्यनेसुकखा 
चरिपरेएकपश्चाशत्तमोध्यायः ५१ 
(  . वाकर्नवा अध्याय्‌. 
दो ५ वावन मर लररफगर्त इःखशरकरी गाव॒ ॥ 
ले राज्ञीकर पण्ये दिव्य स्थर्मैयुत माव. १ 
सुकख-अपनी सियो व शुकरी इच्याफु महाराज की रानी 
सदेवा से बोली क मङ्कखाका वचन सुन श्रिवक्षम्भां बोरे कि हे 
महसे ! जो तुमने इस समय पजा उसका उत्तरमुनो जिसखियि तुमने. 
पुछा है हे वरानने ! वह ठेसाहै.9 फि यह बेषारी जो इससमय 
भिक्षकीकारूप धारणकरके आदह हे चारुरोचने ¡ यहं वसुदत्त 
लाम वित्रकी कन्याहै २ सुदेवा इसका नामहे व हमारी प्यारी मा- 
स्या हे ३ किसी कारणपे देश छोडकर यहां आगर्दैहै व हेवरा- 
नने ! हमारे पियोगके दःखसे जरीहुददे हमको जानकर भि्चकी के 
रूपे तम्दारिशहमे आद्है ¢ रेस जानकर है भद्र ! इसका सुन्दर 
आत्तिश्य तुमको करना चार्य ककि हमारी यही इच्छा किं 
इसका अद्रभाव जो तुमसे होसके करो ९ रसा पतिका वचन सुन 
उस बडे आ्ानन्दथुक्त पतिता मंगलाने ६ हमक स्नानवल अर 
भोजन करये रज्ञ ओर सुवर्णयुक्त गहने पहनायेऽओरहमसे अथात्‌ 
सुदेवासे कषा कि हे मद्रे | हमभी तुम्हारी १ तिकी कामनासि मुषित 
रहती हं यह्‌ कहकर उमे नानाप्रकारके भूषणो ते हमको भवित्‌. 
किया व विदिधप्रकारके भोजन कराये € व्‌ हमार पात ।रावशाग्स। 
्जनिभी हमारा बड़ा मान व जाद्र किया हे भद्र ! तव हमार दय 
म सतर प्राणनाशक महा तीतर इतना दुःखहा नसका अन्त नह 
ह ९ उनक्रा वैसामान व.जपनी दुष्टताको देख हमार एद दस 
चिन्ता कि अबतो हमरे प्राण निकङजाते तो अच्छाहात। १०. 
` क्योकि सुक्च परापिनीने कमी पतिसे सुवन नह कथा करन न 


२०४ ' पद्मपुराण भाषा भूमभिखण्ड द्रि} न 
विप्र रेष्ठकेसाथ पापी किया ११ न कमी इनक पैर धोया न सदेन 
क्षिया व न इन सहात्माके संग कमी एकान्तम दायनह किया 9 २. 
अव इन महात्मासे पापिनी मेँ केम गोलस्ैगी उस रत्निम्‌ एसी 
चिन्ता करतीहुदं भे दुःखके सागरम्‌ दूषगहै १३ व एसी चिन्ता 
करतीथी कि मेश हदय फएटगया व हे वरानने ! शरीरो छोड़ मेर 
प्राण निकलगये १९ तव हाथमे गदा चक्र खड्ग धोरण किये वीर 
द्‌ारुणक्रर ध्राजकै दृत आप्ये १९ ओर रोतीहुईं अत्यन्त दुःखित 
मक्चको हद्‌ बन्धनयारी जं जीसे बौध्कर यमपुर्‌ ङेगये १६ सुब 
रसे ताडितहदे भं सार्मसे पीडितम यमराजके अगे डादीग 
जर दूतेनि मुक्षे यमराजके पस. षंदादिया १७ तो कोधयुक्त 
महासा यमराजने मुक्षे देखा ओर अह्रसंचय ओर नरकसंचयमें 
डालदिथा १८ फिर लोका पुरुष अभ्निसे वकर अपने स्वामीके 
छरनेते मेरेहद्यमे रुगायागया १९ अनेकषकारकी पीडासे अस्य- 
न्त संतप्त ओर लरककी अभ्निते तापयुक् हद फिर करम्‌ बालूके 
ऊपर तेलकी नायम छोडीगहै २० तख्चारके समान पत्तीसे छिन्न 
पित्त कग जलमेत्रसे सहितुं  मुद्चफठो छिन्न भिन्न करतेहये 
यमपुरको लेगये पिर कूटशःरमङढिक्न नरकमें महातमा यमराज 
की आज्ञा छोडगङ २१ किर पीव रुधिर ब चिष्ठाके कुण्डम जहां 
नानाप्रकार छमि भरेथे मुम्को उशमे ठेकरडाखा हे राजकुमार ! 
कहातक्‌ गिनाङं एकर से दूसरे भें डालतेष्ुये सन नरको से म्चे 
यमत ने डाला २२ जिनमे कि नानामकारके तीर दुःख होतेये 
संद्गरेकर बीचसे सुभको चीडडाला शक्षियोंसे ताडित करिया २३ 
अन्य सच नरकपते तं गिराहगदवं फिर नानोप्रकारकी नारकी योनि- 
थाम्‌ गिराग २९ व्‌ उन्हीं धम्मैराजनेस्‌ मरकोमे सुमको गिर 
| ना (र बगला यानि उतपस्च हकर बडे २ दारुण्‌ दुःख मैने 

1 २९ १२ शगाल।की यानम जन्मी पिर कुत्तकी योनिम जन्म 
पाया फर सुरगीकी योनिम फिर मान्जोरीकी योनिम किर म॒सकीः 
योनिम २६ इस 4 जितनी पाप योनियांथीं स्मि मेरा जन्म ' 
हमा जन २ योनियो भे जन्म सेनेसे बड़ी पीड़ा होती हे धम्मराजः - 


१ .. पद्मपुराण माषा भमिखण्ड हि०। २०५ 
न उन सवाग मुनक। उख्वाया २७ हे दृपनन्दिनि | इसीकमसे भँ 
भतङ्पर आकर गुकरीहृदं पर हे महाभागे ! तुम्हारे हामि अनेक 
तीत्थं ह ८ सा उन्दीं हार्थो मुमको तुमने स्नान कराया इससे 
हे श्रे्ठणंवाडी ! हे सुन्दरि ! हे देवि! तु्हारं ्रसादसे मेरे सब 
पठवैजन्मके पाप जातिरहे २९ ब हे वरानने ! तुम्हारे तेजके पुण्य 
से मेने न्ञानपाया अव नरकर्सकटमें पीहु मुभको उबारो ३० जो 
` अब उद्धार न करोगी तो फिर दारुण किसी नरकयोनिमें जाङंगी 
इससे हे महाभागे | मुभ दुःखिनीकी रक्षाकरो २१ पापभावते मे 
इसदशाको प्ुचीहूं व ओर कोई भेरा रक्तक नही है जिसय शरण 
मे जाँ यह सुन सुदेवा महारानी बोली कि हे भद्रे | पुव्येजन्ममें 
हमने कोन पुण्य कियाहे ३२२ जिससे तुम्हारा उद्धार करं हमसे इस 
समयं कहो यह्‌ सुन शूकरी बोरी किये मनुके पुत्र महाराज द्कष्वा- 
ˆ कुज. ३३ सक्षात्‌ महाबुद्धिमान्‌ विष्णभगवनहँ व आप ठत्मी हैँ 
इसमें संदेह नीं है क्योकि तुम पतिता महा भाग्यवती व पाति- 
ब्रत धम्मे परायणहो २४ हे' भद्रे ! जिसे तुम पतिता इससे 
सर्व्वतीस्थमयीहो व स्वग्भमें भी' सब्धेदेवमयी तुम ्थी वु श्चवमी 
सन््देवमयीहो ३५ क्योंकि इपरोकमें महापतित्रताभं मं तुम 
एकदीहो क्योकि आप अपने मत्तौकी शुश्रूषा पुष्यके लिथे 
सदा करती द ३६ हे देवि ! हे वरानने | यदि तुम हमारा प्रिय 
¦ करती हो तो पति सेवा का एक दिनकामी पुण्य मुमको देदो ३७ 
मेरी मातापिता ब सनातनी गुरु तुम्दीहो मरं तो पापिन दुराचारी 
कूटी व ज्ञानवलितहं ३८ हे महाभागे ! अव मेरा उदधारकरो क्योकि 
मेँ यमराज क दण्डोसे बहत व्याकु सुकख अपनी सालयासे 
बोरीकि यह सुन महारानीने महाशजकी आर देखकर कहा ३९ 
हे महाराज। अब.हम क्थाकरं सुनो यह्‌ पश दराकय क्था कहत दे 

- यह्‌ सन राजः द्वाकुजी बोरे कि हे शुभे ! यह्‌ बेचारी पापयानिमं 
पडी हे ४० इससे इसका उद्धार अपने पुण्यां से करो तुम्हारा बड 

, कल्याण होगा जब इसप्रकार से चारु मद्गरवत। महाराना स॒ववास 
महाराजने कषा ७३ तो उरन्होनि उक्त शूकर। सं कहा कि हे श्रेषठमु- 


०६ पृद्यपराए भाषा भभिखण्ड द्धि०। ,. | 
खवाठी ! हमने जो पिकी सेवाकी है उपमे. एफ वषक। पुण्य तुमको 
ह जेसेही उन देवी महारानी जीने एता काहे # उीक्षए 
७२ रूपयौवन सम्प्र दिव्यमारासे विभूषित तेज कौ ज्वाखसे युक्त 
यह्‌ श्करी दिव्य देहहोगद ४३ सव भूषणोंकी शोमा सेः युक्तं व 
नानात्रोसे शोभितह्डं दिव्यरूप ह्‌।कर “व्य गन्धानुरुपन से युक्त 
हुई ५४ व दिव्य विमान प्र चदकर्‌ जा अन्तरिक्ष म हरही व वहा 
से मस्तक हयैकाय प्रणाम कर्त इद बोली ४५ कि हे महाभागे 
है संदरि ! तश्र कल्याणद में तुम्हरे प्र्ादसे पप टकर 
अति पुण्यतमं श्चुम स्व्भंरोकको जाती ४६ इसप्रकार महारानी 
के प्रणासकर सुदेवा स्वग्मैको लीग ॥ 
चौ ° स॒कखनिजसखियनसोबोली। चचन्तधासमअतिहिअमाली ॥ 
कहा सुदेवा चरितं अनूपा । तुमसन हम बहुभांति सुरूपा ४७॥ 
इति श्रीपब्ेमहा पुरणेद्वितीयेभूमिखण्डेमाषानुवादेवेनोपाख्याने 
सुकराचरितिसुदेवास्वग्गौरोहयनामदिपथारात्तमोऽध्यायः ५२॥ 


तिश्पनबां अध्याय ॥ 


० तिरपनयेमहं देत्रपति संनि सक्षल। ददताई ॥ 
मन्मथसम्मत दूतिका तहु पठद से - जाई 9 
यद्पि्री बहयक्तिपर सकरपर न विसान ॥ 
ताघ्ुवचन वेदान्तसों खण्ड्येसहित बिधान २ 
सुकस अपनी सखि्योपे बोडी पुराणे पुत्प॑समय हमने. 
एसा धम्म॑सनाहे फिर पतिहीनहेकर अकेले भोगके पदार्थं. कपे 
भोजनकरके पापिनीहोवै १ इससे अब पिना अपरे स्वामीके जीव 
को शरीरम धारण न्‌ करेगी शिष्ुज बोले र हे राजन्‌ येन ! इस 
भकार से उत्तम पातित्रतधभ्मं सुकखाने कहा २. उसे सन वे सत्र 
भ (खयां अति हषितहुईं व नारियकि गति देनेवासा परमरत्तमे 
पातत्रत धम्म सुनकर ३ धम्म॑वततल महामागम्यवती उस सक्रलाकीं 
सव स्तुतिकरनेलर्गी वे सव खयां व ब्रह्यएलोग व संब देव भी 
उस! स्तुति करनेलगे ¢ उस सुकलाका ध्यान्‌ ब पतिकी कामना 


^ _ “`  प्चपुराण माषा मूमिखण्डद्धि०।. २०७ 
॥षचारकर इन्दर अपने लोकम्‌ बहुत भ्रसन्नष्टुये ५ व सुकङाका परम 
भाव विच।रनेलगे ब फिर कनेर गि इस सुकलाकामाव व्‌ धेय 
हम पतित करावे इसपर कु संशयनहीहै £ तुरन्त देवराजने का- 
मदेवका स्मरण क्रिया जेेही स्मरण किया है कि पुष्प का धन्वा 
हाथ मं लिये कन्दर्पं चहं आगया ७ अपनी प्रिया रति को मी 
- सङ्गी खाया व इन्द्रको देखकर दोना हा ¶ जोड्‌ सहखान्त से बोला 
फि ८ हे नाथ इससमय मेरा स्मरण आपने क्यों किया ज कार्ययो 
सन भावप्ते आज्ञादीजिये ९ यह्‌ सुन इन्द्र बोरे कि यह्‌ महाभाग 
सकर पातित्रतधम्म॑मे. परायण है हे कामदेव ! सुनो घ इस विषय 
मे उत्तम सहाय करो 9० इस महाभागा पुण्यमद्गरा सुकल्ाको आ- 
कर्षितकरो तिक्त इन्द्रे वचन सुनकर कामनेकह ११ देवराज बहुत 
अच्छा. एेसाही करेगा इसमें संदेह नहीं हे हे देव देवेश ! तुम्हरे ` 
. कोतुक के अत्थं सहायकरगा १२ ेसा कह मुनियो से मी इञ्जेय 
महातेजस्वी काम कडनेलगा कर चटषियो भुनिय। सहित देवगणो 
के जीतने सें समत्थटं १२ फिर हे देव ! कमिनी के जीतने क्या 
है जिसके च्ञ म कछ बलही नहीं होता कपोकि हे देव ! काभि- 
निरयो के अह्न मे मे निवास करताहूं १९ मस्तक कूच नेन्न व रीवा 
के उग्रमाग में सदा रहता ब नाभि कटि पीठ दान मोदी जघ 
म ओर योनिम॑हलमे १५ ओष्ठ दात व कांखमं मेरा वास रहताई 
- इमे संदेह नीं है अङ्गो ओर प्रवयद्ध म सबसे में रहता १६. हे 

देव ! नारी हमारा धरै सदेव तहां हम बसते हँ ओर वह्‌ स्थित 

होकर सध पुरुषों को निस्सन्देह मारते हैँ १७ खी स्वमावहीसे हमर 

बाेसि सन्त रहती है पिता माता आ।र स्वजन बान्धव रूपतरान्‌ 
, गुणवान्‌ को देखकर हमरि बाणो से हत हृदरं चखायमान हाजा है 

इसमे संदेह नहीं है विपाककी चिन्तनानहीं करती 4 ८।१९ व इसी 

कारणसे जब खियां किसी सुन्दर परुषो देखती ह तो उनकी यानि 

स बीज्ञयुक्त जर बहने खुगता ह इसमे हे सुरराज । उतम्‌ कुछभी 

धैय्न्हौ है सुकला को मँ नाश करडालगा २० दृ््रब्रोले कि दह 


9 । 


( गं विप 
. काम] घनीगुणवान्‌ व रूपवान्‌ पुरुष हमहगि व कतुकत द्रत खी 


२०८ -पद्यपुराण माषा मूमिखण्डदधि० | _ . ˆ 
को चरायमान करे २१न काम सेन्‌ डरसे न लास न कारण 
से न महसे न कोधसे चायमान करगे यृह्‌ हम सत्य सत्य कहते 
ह २२ तिसका बड़ा सत्यपतित्रत हमको केसे दिख देगा इस 
जाकर आकर्षण करगा मोहही इस मं कारण हे २३ इस प्रकर. 
कामदेव के आज्ञादेकर इन्द्रम चे गये जो र स्वमावही से रू- 
पवान्‌ गुणवान्‌ फिर सन्‌ मूषणोंकी शोभते अंगयुक्त व सब भोग 
व्रिलासकी सामग्री समत मोगलीला से समाकाण हा च सब भकारं 
सै उदारता युक्तहो इन्द्र २४। २९ जहां वह्‌ पतित्रतदेवी इकरकी 
खी सुकर वहां अपनी रीरा गुणरूप व भाव्‌ जाकर दिखाया 
२६ परन्तु उस ने इनकेरूप ब धनसम्पदा की ओर देखाही नर्ही ` 
जहां २ वहुजाय वहां देखे तो इन्द्र आगे खड़े २७ ब साभिलाष 
मनसे स्थित उन्हीं इन्द्रको देखे इन्द्र नाना प्रकारकी कामचेष्टाओं 
को दिखते हये २८ चोरहा व तीथं में जषा २ वेह देवीजाय वहां 
दिखाई द व सहखाक्न वहां उको भी देखे २९ किर इन्द्रने एक 
दूतीको भेजा वह्‌ उसके पास ग व महा माग्यवती सुक्खपे बहुत 
सकर बोली २० क अहीसटथ अहोभरेस्ये अहोकंति च च्रहोक्षमा 
इसके रूपकी तो कोड नरीही ससार मे नहीं है २१ हे कल्याणि ! 
तुम कोनहो व किसकी मास्या होवोगी व जिसकी तुम गुणवती भा- 
य्यीहोगी वह पुरुष पुण्यवान्‌ घनी एथ्वी मे होगा ३२ उसका वचन 
सुन वह्‌ मनस्विनी सुकरा बोरी वेर्यजातिमे उदयन्न धम्मौत्मा 
` सत्यवत्सल ३३ सत्यप्रतिज्ञ धीमान्‌ एक . कलनाम महानुभाव. 
वेद्यँ हम उम्हीं की भाय्या हं तुम से सत्यदी कहती हैँ २४सो 
सुधी धम्मौमा हमारे मत्ता तीत्थेयात्रा करनेको गये हे महामे ` 
उन हमारे मत्ता को गयेहुये ३९ इस समय तीन वर्ष बीतगये ह 
इससे उन महामा विना हम अत्यन्त दुःखित ९६ यह्‌ सव हमने 
अपना दत्तन्त तुमसे कहू[ व आप ज। हमते ङती है त-प 
कौन व क्यो हमक) पूत २७ उसका वचनसुन वहदूती उससे ' 
च्भाषएकर फर्‌ बी करि भद्रे! हमको पूंखतीहो तो सब हम तुम ` 


से कहती है -२८ हे वरवणनि ] हम तुम्हारे प्रास किसी काय्यं कैः 
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लिये श्राह सुनो कहग व सुनकर उत्ते धारणकरो २९ हे वरानने! 
जा निदेयी मत्तो तुमको छोडकर चछागया उसको सेकर तम क्या 
करागी £> व सुंदर आचार्समन्वित तुमको छोडकर जो फार चला 
गया हे बाले ! अब नहीं जानतीं सि कहीं तकं होगया वा जीता 
हे ४१ व जोष तुम उस पाथीका क्या करोगी हमारी जान तो आप 
निन प्रयोजन खेद करती हं ्रपने इन दिव्य सुवणं सन दीि 
वाले अंगेको कयां नष्ट करतीहौ ४२ बाल्यावस्था मनुष्य इस 
सखको नही पाता जोकि युवावस्यामे पाति क्योकि बाल्यावस्था 

शरीरम बरतो रहताही नहीं हसे क्रीडका सुख उत्तको नहीं 
मिलता ५३ वेसदी“टद्रस्थ। मे मी करीड़ाक्ा सुख नहीं भिलता 
क्योकि बुदापके मारे सब दन्द्यं शिथिल होजाती ह इससेःहै 
वरानने ! सव सुख घ भोग तरुणावस्थादी मे भोगे जाते ह ४४ 
जबतक तरुणत रहती हे तभीतक मनुप्य मोग विलास करते 
व सुख भोगां स्व म अपनी च्छासे मनुष्य क्रीडा करता ह 
५, जव्रतक तरुणता है तभीतक भोगभी ह सो हे भद्रे ! जग 
तारुण्यावस्था दलीजायगी सो फिर कया करोगी ७६ है ३ैवि ! जब 
बृद्धावस्था अविगी तो कृष्ठभी काय्यं न सिदधहोमा। कयोक्नि खड 
सुख करनेकी इच्छा करता हृ परन्तु कुछ काय्यं तो उससे हताही 
नहीं सुख कैते करे ५७ जैसे जब्र वबषौ होजाती है तय सेतुका 
बंधना ठथा हता है वेपेही तारुण्य बीतजाने पर सुख करने का 
अनुमवहै ४८ इससे सुखभोगो व मधुमाधवी -अनन्दसे पान्‌ करो 
हे चारलोचने ! देखो ये कमाण तुम्हारे अ॑र्गोको जरये देतेहं ४९ 
रूपवान्‌. गुणवान्‌. धनी व्‌ युय्‌! यह पुरुप तुमारेखये आया है यह्‌ 
परुष सब्धज्ञ व पुरुषे शरेठ है ५० व है पररवणिनि | तु्हरि अस्थे 
सदास्नेहदीके साथ रहना चाहतहियह सुन सुका बोडी कि जीवक 
न बास्यहै न कमी तरुणएताहोतीहै ५१ $ुदापाभी नद हता अपनः 
आप धिद्ध अच्छी सिद्धि का देनेवाखा अमर बुढापरहित व्यापी 
अच्छा सिद्ध सब जाननेवाखा ५२ कामरंदित संसार ते मना छ 
देनेवाला आस्मरूप से वर्तमान हे जेते, प्रका संस्थान हे ततः 
| + र 
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देहका दिखाई देनाहै ५२ जसे डदावस्थाते देह तेसेही सूत्रसे भ. 
न्दिर है अनेकों काष्ठ समूहो से नानाप्रकार क्‌ काट समुच्चथंसे ५४ 
मिष्ट ओर जछ्से चायोभर से बनायाजाता है लेपन करनेवाल | 
धर रीपाजातहै चित्र बनानेवाो से काष्ठचिन्र होता 4९५ परे 
रूपको प्रप्त होता ओर सूत्रे घर सूत्रित होताहै फिर दिन दिन 
म लेपने अपने आप पुषहोताहै ५६ नित्यषषी पवन सेघर मरिन 
` होजाता है मध्यम षरतुतकाल घरका कषत है ५७ तिन्त घरकी . 
रूपहानि होती तो घरका स्वामी अपनी दच्छा से छिपाता है तते 
रूपवान्‌ घर होजाताै ५८ हे दृतिके ! तिस घरकी युवाचस्था ` 
कृही फिर काष्टसमृहौं से बहुत काल मँ पुराना हजाता है ५९ 
स्थान से जनष्टष्कर इन्द्रियां अलग २ होरहती ह इससे बरु व 
मार को नहीं सहतीं बस दसी फो देह की खडता कहते हे हे दू- 
षण करनेवारी | जब .गृहको भिरताहु्रा जानते तो गहका स्वाः ` 
मी उसे छोडदेताहै ६०।.६१ व दूसरे घरकी श्ीपरही चराजाता, 
है तेसे्टी बाल्य तारुण्य व ठद्धता ये सब क्षणिक है ६२ बोस्याव- 
स्था भन ज्ञानहीन होने से बालशूप शहता ह केदल-वख. अलंकार ` 
भूषण च सुन्दर शारीरकी दच्ञा करताहै ६३ व चन्दनादि सुगन्धित 
वस्तुभकि लेपन व ताम्बरलाहि के मक्षसकी इच्छा करताहै जब श- 
रीर तरुणताको पुषता है तो अतिरूप होजाता है ६९ तव बादर 
च भीतर सब कही रसो से उसे पुष्टकरताहै उस पोषणमभावतसे शरीर ` 
ष होजाता है ६९ व गण्डस्थल एषठ उदर व्यादिमे मांसकी ददि 
दीजाती हे पेेही श्र भी सब अंगं खदधिको प्राप्त होते. ६६ 
इस।भकार भल्येक अंग रसयुक्त होनेसे रूपवान्‌ दिखा देने लगते 
ह व हे दूतिके ! दन्त चठ स्तन बाहु कटि पीठ दोनों जंघा ९७ । 
हाथ अ।र पादतल ये सव्र बदजाते ह व रस माँस दोनों. ॐ.बदने 
सं सत्र जग मदृते ह ६८ व तमी सब श्रं स्वरूपयुक्त होते है. व 
उन स्वरूपो से मनुष्य रसवद्‌ होत ६९ फर लोकः मे स्वरूपं. 
कधन पदाथ कदाजाताहे हे दृतिके ! यह शरीर ते विष्ठा बर प्रका . 
स्थानहे ७०. इसते महाश्मपनित्र वसतु शार है क्योकि दिनं रोति . 


॥ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्डद्धि०।! _ २११ 
इससे निधृण मल मूत्रादि चु्राकरते हं सो हे शुभे ! जरे धृल्छे 
के समान नरवर इस शरीर का रूप कैत वर्णन करती है ७१ जव 
- तक पचासवषं नहीबीतते तवतक यह्‌ शरीर रद्‌ रहनाहै पीछे पिर 
दिन २ प्रति हीनही सव अंग होतेजाते है ७२ दात शिथिख होजा- 
१ मुखसे रारु टपकने ख्गती है नेच से दिखा नही देता न. 
कानों से सुना देताष्टे ७३ घ हे दूतिके ! पैर से चला नहीं जाता 
न हाथों से कुछकमं करसक्ताै जराकालमें पीडितहोकर यह्‌ शरीर 
नष्ट होनेपर आजाता है ७९ वह सब रस छता के अभ्निसे सुख 
जाताहे फिर सव कुड करने मे असमस्थं होजाता है फिर हे दृतति- 
१ ¢ इसमे = भ जैते ८.९ च 
के | रुप इसमे कंपे है ७५ जसे जीरण॑ग्रह त्य होजाताहि इस 
सन्देहं नही है वेसेही खृदावस्थामें जीर्दारीर भी नष्ट होजाता है 
७६ फिर हमारे रूपको क्या बार २ र्णन करती है किस कारणे 
हमको रूपयुक्त जानती ७७ जैसे जीण॑घर ्ाताहै वेसेही शरीर 
भी त्राता हैव किपसे इस पुरषको बरी मानती है जिसके अर्थ 
तू आ ह उसकी कौनसी प्रशंसनीय वात है ७८ व हमारे अङ्गोमे 
तुमने कोनसी विलन्नणता देखी इस समय हमसे कह तिके अ- 
्ोसे.अधिक वा हीन नहीं है ७९ वस जेस तेरे अद्गहै वैसेही इस 
पुरुषके व वैसेही हमारे इसमे सन्पेह नहीं हं फिर किमे रूप नही 
व॒ भूतठमें रूपवान्‌ नहींहै ८० देश्ये ! जितने ञँचै ट्त व पवेत 
सवका अनन्त गिरपड्नाहै देसे कालपे पीडित होकर सवं प्राणी 
अन्तमं नाशको प्राप्त्ोते हैँ ८१ हे दूति ! है अरूप पर रूपवान्‌ 
होकर दिष्य आत्मा पवित्र सबमे टिकराहे सव स्थावर व्‌ जमी मे 
आला बहीहै ८२ सो मे एक वही शुदआत्मा विद्यमानहे जेसे छटे 
वड़े चाहे जैसे घटम जल भराहो पर वह्‌ अकेखा शु्धस्वरूपहं ङ 
अन्यर्‌ कुम्भे भरनेसे न्नर नहीं हीनाता व अन्ते जव घट फुट 
जति दँ तो फिर वही अके शुदजल दिखा ¶ताह्‌ उत नतक! 
तू नदी सममत्ती ८२ पिण्डो के नालसे एते मत्न, पक.स्प 
होजाताह हमने एकहीरूपते संसारम वसेय न्रालागन स रसा 
है ८५ सो जिसके लिये श्ा्रैहै उससे जार एेसेही कद # ज 
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हमारे सङ्क भोगे फिया चाहता तो कुञ्च अपुवेता दिखा ८५ सुन 
जव व्याधि से प्राणी पीडित होताहै तो कफसे युङ्कहताहे द्ग से 
रक्त चरायमान होताहे तजर स्थानते शर्ट होजाताहै ८६ सुव अङ्क 
सन्धिथों म सीतर सास ह एके नाशको प्राप होजात। है अपने 
रूपो छडदेताह ८७ तब शीघ्रही इभियः-से युङ्क विष्ठाके भावक 
परा्होजाताहै सैसेही दुःख करमेवारे अपने रूपको अत्र परित्याग 
करताहै ८८ तवर पीठसे दुगैन्धयुक्त कीड़ा होता व किर युका वा 
कृमि योनियं मे उलन्न होताह इसमे सन्देह नषटीहे ८९ व जतक ` 
नरको मे पडा रहताहै तबदछ़ कमि नानाप्रकारके खज्ञरीआदि 
दाहणुःखदेते है शरीरम व्यथा उन्न करातेहुये वे यूका उसे इधर. 
उधर छटपटबाते ह ९० वह्‌ खजुखी नखों से खजुवानेसे कुद्चान्त 


£ == 


होजाती हे तैसे भोगकी सुनिये इसमे सन्देह नी हे ९१ अच्छे 
रसो को मनुष्य भोजन करता पीछे से पान करताहे तो प्राणवायु 
पाकस्थान को ठेजातीहै ९२ जो प्राणी मोजन करते हतो फिर 
पाकस्थानको प्राप्तहोजाताहे तब वायु सब मरको भिरादेतीहे ९३ 
-सारभृतरसक्ा रक्तहोजाताहै व जो निम्मख शुदवीय्यं होताहे वहतो ` 
्हमस्थानको चलाजाताहै ९४ व जो यहां ओरोको इुःखदेताहे बह 
जपनेही्तमान दुष्ृमिसे उगरकरुर हुजाकरताहे एक स्थान पर उस 
का वीय्ये नही रहता च्॑चरखुताको प्राप्त रहते ६५ घ बहुधा सब 
भाणियाके शिर मं पंचमि सदा रहते हँ दोतो कणेमृरमे ष दो 
नेत्राम्‌ ९६ ये कनिष्ठिका अंगुरी $ समान होतेह लाल इनकी पूँड 
होती है हे दूतिके ! व एक नैनूके रङ्गका होता व काली उसकी 
पषहोतीहे इसमे संदायनहीं है ९७हे मद्रे! उन सवो के नाम कहती, 
इ हमसे सुन पिङ्गरी च शहरी नामके दो कृमि कानों के मरम. 
रहते ह ९८ चप्‌ व पिप्पल ये दो कमि नाकके अ्रभाग मे रहते 
व ४५१०५८६ जेगली ये दोनां नत्र रहते है ९९ वडद्सो कृमि 
परुषं के माथेके अंतमे रा क माण से रहते हं १०० सब नि- 
स्सदेह मस्तक रोगी करते हं वो बाल तिसके मुखम विद्यमान रहते 
६ १०१ उसी क्षणमं प्राणियों का नाश जानो इस मे संदेह नीह 
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| अपने स्थानमे स्थित्‌ प्राजापत्य ॐ मुखम १०२ वह वीर्य रसरूप 
से निस्सन्देह गिरताह मुख से वीये पीता ति्से मत्त होजाता है 
१०३. व ताटुस्थान मेँ अतिचश्नल होता है व जिङ्काके नीचे सुक्ष्म 
रूपमे इडा व पिघला व सुषुम्णा .नामकी तीन नाड्यां रहती 
३०९ ये तीनों नाडियां चलाकरती द व हे दूति ! सन प्राणियों 

- के वन्द्य मे बड़ी मारी खनुहट होती है १०९ इससे पुरुषकःसिंग 
खजुखाने लगता च स्लीकी योनि जब स्री पुरूष दोनो प्रमत्त होजाते 
हं तच दृानोंका संगम होताहे यही इसी व्यवस्था है ३०६ ॥ 
चो० काय कायसो घषेण करट । मेथुन समुभिः मोदमन भरई ॥ 
नाहि अपृ मिथुन महु कों । व्यथं नारि नर प्रमुदित होई ॥ 
मो महं नादिं अपव्वं विधि कोद । यासां मेथुन सुखद न हाई ॥ 
मनर्दिकरहुकवनिविधिपादी। जयकहसिकिनपहचितहांहीं १०७.१०६ 


इति श्वीपाश्चेमहापुराणेद्धितीयेभूमिखण्डेभाषानुवादेवेनोपाख्याने 
सुकलाचसितरित्िपंचाशत्तमोऽभ्यायः ५३ ॥ 


चे[वनवां अनध्याय ॥ 


` दो° चौवनयं मह दूतिके स॒निके वचन सुरेश ॥ 

. , ताहि कामरति संगे गे सुकलाके देश्य १ 
, ` श्रीविष्णु भगवान्‌ राजा वेनसे बोले कि जब सुकलाने एेसाकहा 
तो बह दूती चरगाह व संकषेपरीति से उसे वचन कै सुनकर व 
विचार करके इन्द्र 9 सत्यधम्मैयुक्त सुकखा फे वचन सनम गुन 
कर व उसका साहस व धेय्यं ज्ञानदेख जानकर २ दूती से बा कि 
नारीहौकर रेसा वचन मूतरमे केषं मी न कटेगी क्योकि सव उस 
के वचन योगरूप संसिद्ध व ज्ञानजरस धोयहुय ह २ यह महाभा- 
.गा सस्य रूप पवित्र है इसमे कु मी संदाय नहीं है यह तो सव 
त्रिरोकीको धारण करसङ्ी है 9 यह विचार करके इनदर कामदेवसे 
म्ले $ तुम्हारे साथ हम उस कृकठकी भाणभ्रिया को देखने चग 
.९ तत्र बलसे द्प्पित मन्मथ दन्द्ते बो कि हे देवेश ¦ जहां वह 
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पितृता है वहां चरो ६ पर्चतेही हम उसका मान वीयं बल धेथ्यं 
स्य पातित धम्मं नाश दर्देगे हे.सुरेश्वर । यह लिज्ञा करके 
कते है ७ कामका रेसा वचन सुन न्दर दोले कि ह कामदैव ! सुनो 
हमारे षिवार से तुमने बहुत धिकः कहा ८ -भ्योकि हूमने.भी उसे 
देखा है $ सत्य वीस्यं व धम्म क्सो से युक्त रहती है इससे दरस 
सुकलाको तुम नी जीतसक्े वहा तुग्हारा कुमी परप न चरेगा ९ ` 
यह्‌ सुन अतिकु हो काम सहसखान्त से बाख कि हमने ऋषिर्योका 
व देवताञ्नोका बल नष्ट करदियाहै १० किर इसका बल कितना हे 
आप देखं हम मम्थनकरते है कि नह हेदेेश ! तुम्हरे देखतेही 
देखते उस खीका नाश्च कस्डारेगे ३१ जेसे नवनीत को अग्नि 
पिघलदितै वेसेही हभ अपने तेज ब रूपसे उसे पिघलादेगे १२ 
इससे चलिये व॒ हससमय उपरिथत महाकाये हमारा देखिये तीनों 
लोको के नाश्षनेवाञे हमारी निन्दा क्यां करतेहो ३३ विष्णमगवा- 
न्‌ राजषेनसे बोले किं कामका वाक्य सुनकर जाना कि यह काम 
से असाध्य नहीं है व यहभी विचारा कि अच्छा उस धेस्यैवती प- 
तित्रता पुण्यद्रील के दशन होगे १४ र कौमसे कहा कि अच्छा. 
अब चलकर तुम्हारा वीय्ये बल देखते ह यह्‌ कह काम व रति व 
उस दृतीके संग इन्द्र तिस पतिन्रता के वहां गये ११५ जहां किं अ~ 
केरी पुण्यद्रीखा पतिता सुकला अपने पतिका ध्यान करती 
अपने गृहमे यिकी थी वह्‌ अपने पतिकाध्यान एेसे करतीथी कि 
जैसे योगीरोग अतिगोप्य परमेश्वरका करते हँ १६ मदनं अतति- 
मोहन्‌ खूप धारणकर व रीखायुक्त मोगसहित पुरन्द्रको आगेकर 
वहां को चखा व जाकर पर्वा अतिमनोहर खूप धारण किये कम 
च इन्दरको कृकर वैश्यं पतिता खी सुकलाने देखा १७।.१८ 
जिसकी शोभा इनद्रके साथ एसी होतीथी जेसी कि कमर के संग 
जल की होती हे तेसही सत्ययुङ् स्वभावे तिस पतिनता का हम 

१६ देखतेही सूकसन जानखिया कि दसी पुरुषने भथम दूती भेजी - 
थी जो खी इनको गुणका"जानुनेवाखा कहतीथी तीरा स्वरूपं वहुधा . 
आत्मभाव हमको यह्‌ सव दिलाता है २० हमको भवर कार 
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चिन्त्नाकर दुष्ट हमारे पतिके गुणि आयाहै रति समेत यह मन्न 
सतौके पत्थरके भावसे मित कते जीवेगा २१ मेरा भाव ग्रहएकर 
अच्छी बुद्धयुक्त कांत क्या जीतहै हमारा शरीर तो कामादिकं से 
गून्यहं इससे कुछ चेष्टाही नही करसक्ता जैसे कि एतंक कुछ नही 
करसक्ता २२ हां कामके भरमम रहनेवाली जो सकाम प्रजाहौगी वे 
-भठे नष्टहोगी हमारे शरीरम तो पतिक प्रियोगसे कामही नही है फिर 
हमारा को क्या करेगा कर्योक्षि जवतक प्राणी जीत रहताहै तभी 
तक जो चाह करे करावे फिर मरनेपर सतक शरीर ठेकर कोरे क्या 
करसक्ताहै द्रसंसे जो यह्‌ हमरि संग मोग किया चाहता देसतेमी 
वरय वान्तौ करनी होगी पर अमी नरी २३।२४ ह 
चौ ° हमिविचारिसोसतीसयानी । गृहप्रवेश निजकीन सुढानी ॥ 
` नियमजानि ताकेमघघानां । तदैधिररहैन कहु कियञ्माना २५ 
इति श्रीपादमेमहापुरणेदितीयेभूमिलण्डेभावानुप्रादेवेनोपाख्याने 
सुरूख्चरखििवतुःपचाशुत्तमोऽष्यायः ५४ ॥ 


पचप्नवां श्रध्याय ॥ 


दो°. पचपनयें मरह इन्द्रकहि सती कथा बहुमार ॥ 
` सममायहूपुनिमदननिजसेन्यहिदीनभ्रचार १ ` 

श्रीविष्णा मगवान्‌ वेनं से बोले कि सुकरा का अभिप्राय जा- 
-नकर देवराज कामते बोले कि हि मदन ! तुम्हारी सामथ्यं नहीं है 
कि इस पतित्रताक्रो जीतस्तको क्योकि यह ध्यानयुक्त.है १ व यह 
धरम्मरूप धन्वा अपने हाथ मे स्यि हे व ज्ञान नाम बाण उसपर 
` चद व युद्ध करनेके श्ये यह पतिव्रता सज्ञद है जैसे कि समर 
मे अच्छे वीरलोग निर्भय होकर युद्ध करने को सन्न हीते ह २ इ. 
सने तो अपने तेजसे सबको जीतङिया हे पत्र! चव्‌ तुम अपना 
पौरुषकरो हमतो जानते द कि यहं तुम्हार जीतनेभ इस समय 
समस्थै है इससे अच्छे प्रकार शोच 4 करने में उद्यत 
होना चाहिये ३ क्योकि तुमने पृष्व समय मं महातमा राम्भुजासं 
विरोध याथा तब उन्न भस्मही करडालाथा उस्तका एर यहं 
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इअ किं तवसे तुम अनंग सव्यही होगये जेते तमने पुव समय 


दरं कमं करियाथा तैरेही ती्रफर परा्षहुयथे निश्चय इसपति्रताकै 
साथ निद्रित योनिको प्राप्त होगे ५ ज ज्ञानवान्‌ पुरुष तीरनाखोक मे 
महातमा साथ वैर करते ह वे पापही भोगते ह दुसरे नाना घ्र 
कारके दुःख भोगने पडते व रूपका स॑ धिना होताहै ६ इससे 
्नच्छा होगा कि हम तुम दोनो इस महापतित्रना को खडकर अ- 
पने स्थालको चलेचरें क्यो पति्रताके संग भोग करनेका असुः 
ह्यपापमय फल हम एकवार पाचके ह ७ वह चरित तुम भी जनते 
+ 9 = _ म १५ 
हो गौतमजी ने शाप दवियाथा उससे नर्पुसङ्‌ होगयेथे व तुम हमको 
वहीं छोडकर भागगये ये ८ पत्रता के तेजका प्रभाव अतुल 
होताहै उसके नष्ट करनेको ब्रह्मा व सयमी नहीं समस्थं दोसक्ते पू- 
वकार मे अनसूया पतिघ्रताके शपे सूयं को कुष्ठरेग होगया 
था यद्यपि सुय्ये नं अनसुयाके पति अत्रिजी का अपराधकरिया था 
अपने सत्तोकी ओर होकर अपने पातित धर्मके प्रभाषसे उन्हेनि 
सुश्येका मार्गही रोक दियाथा ययपि सू््येका वड़ामारी तेजहै पर 
सब नष्ट करदिया था व अपने पति माण्डव्यजीी ग्य जानकर 
उनकी पतिन्रता कण्डनी नाम खीने सत्यु को शाप देदियाथा 
९।१० व अत्रिजी की मास्या अनसयाजी ने अपने पातित धम्म 
के प्रमाव से ब्रह्मा विष्णु महादेव इन तीनों देवे को अपना पुत्र 
बनाया हेमन्मथ! तुमने इन सतिर्योकी कथा न सुनी होगी पति्रता - 
सदेक-सत्कार योग्य होती ११ सही ध्यमस्तेन राजाकी दन्यः 
महापति्रता सावित्री ने मरेहूुये अपने पतिकेो यमलोके बलालि- 
य व उससे सत्यवान्‌ नाम पुत्र उत्न्न कराया १२ हे काम | भल 
अग्निकी शिखा हासे कौन प्कृडसक्ताहे च मुजोके बरेतेरतः 
इ समुद्र पारङ्न जासक्ता ह उसर्मभी गले मे शिला बाधङृर 
अर रागरहित पतिनताको कौन वशकरसक्ता है १३ जघ बहुत 
नु ० १४ के आपकी आज्ञा धैर्य सुह 
ञ।र पुरुषाथ स्यामक्र मेँ आया धा तिरी लिये हमको नित, 


, पद्यपुराण भावा भृपिखण्ड हिऽ। २१७ 
रूप बहटूते भययुक्त कहतेहो १५ हे सुरेश ! जब हम चलेजिगे तव 
` संसार मं हमारे यशका नारहीजायया अर इससे जीतेहुये हमको 
सब्रमान विहीन कट्ुगे १६ जे देवसमृह दानव ओर तपस्यापयुक्त 
पुन पूवसमय मं भने जीते है वे शौघ्रही हमको हैसैगे कि यह्‌ 
भयानक कामदेव चीप ्ारगया १७ तिकतसे हे इन्र! ुष्डारे साथ 
जाताहूं दस अवला का वल व मान व तेज व ययै अभी नष्ट किये 


#.१ 


दत्र आप भयभीत न हां १८ द्सप्रकार दन्दरको समम्पाकर काम 
नं अपने धन्वापर बाण चदाया व अगेखड़ी हई क्रीडा से काकि 
जप्‌ मामूाकरके वहां जार १९ जहां कि सुपुण्या सत्यस्थिता धर्म्म 
जाननेवारियों मे शरेष्ठ दैरयक्ची माय्यौ सुका यसे जाकर सा- 
हास्यरूप यह्‌ हमारा कमकरो है भिये! २० इसप्रकार कीडाप्षे भी 
कहकर फिर कन्दप्ये ने समीप मे स्थित प्रीतिकरो तुरन्त बुखाथा व 
उससे कहा फ तुम हमारा यह्‌ उ्तम कामकरो कि सुन्दर स्नेहं से 
दस सुकसा को परिमावितकरो २१ जिसे रि इन्दरकोदेखकर भारे 
रनेह्‌ फ वह अपने चारनेत्रो से देखने रगे एसे २ प्रभर्वो व गुणो 
से भरेहुये वाक्ष्यो से उसफो वश करो जिससे इन्द्र भें बह जप- 
ना वित्तरगवे २२॥ . _ 


चो° पुनि कोकिरुपो कहावरुलाह । सफल पुष्पतर बैठह जाई ॥ 
कूजहु कलरव सित विधाना । जातां सुकला करे भ्रमाना ॥ 
पुनि मकरन्द वीरसों बोला । सकल रसास्वादित अनभोला ॥ 
जाय प्रफुष्ित कर विपी । वेश्य म्िप्रा दीसे अवलेषी ॥ 
“तुम सब रसनापर कतै सुस्थिर । तासु बसहु जास सो -पृ्टिर ॥ 
इमिनिज सैन्यहि दीन्ह॒ निदेशा । कममली विधिसो उपदेशा ॥ 
तीनिरोक ` मोहन ` के ` देतु । सेन्यदि कड्यह तबहिं मक्‌ ॥ 
पुनि सुरज भ्रीतिके हेता । जगमोहनदितमयहुसचेत २३।२९५ 
: इति, भीपासेमहार्षराणेदितीयेसूमिलण्डेभाषालुववेवेनोपास्याने 
, सुकराचरितेप्पचारात्तमोऽभयायः ५५॥ 


२१८' पद्मपुराण भाष भूमिरखण्ड ० ! 
इुप्पनका अध्याय ॥ 

दो० छष्पनकेरे मह कषयो सुकला धसं संबोधि #: . , 
| सकरक्नानसुरपतिकुमतिकामदुगतिबहुखथ 9 _ 

विष्ण॒भगवान्‌ शजवेनसे बेटे कि उसरे सत्ये विनाद्य करनं | 
छ लिये कन्दर्पं व इद्र दोग चलते तव इस टत्ताम्त क जानकर 
सुकरा धम्पै से गोरी १९ हे महापराज्षधम्भे। काकी चेष्टदेखो व 
म तहरे व अपने पुण्य व महार्माएति के अध्थर्‌सुख देनेवाले ' 
अपने धनसे मरे पुर दस्‌ स्थान को छोड्ती हं पर इस्‌ शरीररूप 
स्थानको नह छोडवी २ क्योकि इसका वमुभ्रिय माप्रहै व दस उ-. 
सघ रहम सदा हर्षी बन शहताहै सो यह्‌ प्रम बुडिवार अस्प 
न्त दुष्टकाम इसको नएकिया चाहताहै क्योकि दह्‌ हमार शाचरुरपहै 
दसम कु संशय मषीं है ४ जे पतिब्रताख्ची होती उर्घकाप्ति ठो- 
ख्य ब्राह्मण के तुस्य हाताहे इसे इय मेरी शमे भी रेप्ताही 
है व्‌ घरका राजा धम्मह्‌ घ सत्यगी है ये सव अवदय मेरेणृकी रक्षा 
करते शहुगे व जिसके गृहमे सस्य ज्ञान आटि पुष्होते ह हे ध्म] 
वहां तुमं सते हो हसमं सन्देह नही है व उसी शुष पुस्वभी.जआ 
कर भद्धके साथ कीडाकग्ताहे ५।६ क्षता शछान्ति-ष कपामी आती ` 
ह. मेराभीगह्‌ रेसाहीहे हसते ये सब नसते वततत द एेयेही सत्य 
दम दया सोद ७ परज्ञा निल्लौम ये सव जिक्त.मन्दिर में तै शः 
तीह रहते हं एवित्रता स्वमावभी .रहते हँ व कामके बरान्धवतो 
अभ्राति निदयता जदि दहै वे मेरेष्ू मै आनेही नह पते बर्हिः 
सा सहेनश्षीरतः एदि धन्यता ये सब मेरे नित्रा करती हे. 
धस्नराज]२।९बृगुरुभोफी शुभ्रूषाभी ब रषमीयुक्त विष्णुसगव्रानका - 
ध्यानी मेरेणमे रहति व अग्नि आदि सव देवतोभौ मेरेग 
सदा अते हं १० सेक्षमामौ का प्रकाश व ज्ञनदीपेभी रेरे" 
कायत करताहे इम्‌ सवां के व धम्मौराभों व पतिव्रताम के 
स सद म बता ह ११ वसाधु. श्रोतलोगमी मेरे सदा 
रहते हैँ इनके द्ग दे ्मेजी.! सुम भरे मे बसति हो व जितने. 


। पद्मदुराण मापृ। मुभिखण्ड हि०। २१९ 
साधु स्वमाववाचे तपस्वी है वेमा भेर मं रहते व ष के 
संम स्वच्ृन्दता से लीलाधृल्वेक भें आनन्द से विचराकरती हं १२ 
व जगत्स्वामी टषवाहन तान नेत्रवाटे ईंखर भी मेरे ह्‌ स्वरूप 
शरीर पं पावैतीयुक्त सदा वतते है वे मङ्गर करते हँ १२।१४ 
सो र्य महदिवजी से प्रा्नाकर संतारे पार होंगी देसा 
भूरा सदन ह उसको इष्ट मदन न्ना चाहता है १५ एकसम्रय 
जो चिश्भित्र उत्तम तपकर श्हैथे इतने सें मतवाले कोकिलं को 
च कामको सद्घरे मेनकानास अप्सरा वहां आं पर उसका कु 
वहां कियानहीहुया गोतमंकी महापतित्रताप्यारी शुभी महस्थाको 
दरसीदुरात्मा समने सत्यसे चङायमानकरदिया १६।१७ ष सत्य 
धम्म जाननेवाठे बहुतते मुनि तथा बहुवसतौ वेधारीपतित्रता ख्यां 
इसद्ष्टातमा कामके अग्निसे जगद १८ वही दुर्धरहुःसह्‌ अत्यन्त 
सत्यमेनिष्वुरपापी काम नित्य मृश्चको देखताहै सस्य कहां ठद्श्ताहै 
१९ घ मुञ्चको अफेलीजान हाथमे नुनं लिये वीतिहोत्र नाम 
अपने संनिकोकि संग मारनेके छिये आता ह व पापकरनेके सिये 
पाखण्डकियि अपाखण्डी हम छेोगो के खण्डन करने मे उद्यत है 
च पाप बुद्धिस पार्पीमदन युद्चको पीडादेना चाहताहे इस॒$ तेजसे 
जलीहूई मै अमर अन्य नयग च्ररीजातीटर नो नवीनहो च उसमें 
की खियां का पति कोद मह्‌ प्रबल रार्जाहो पुण्य।ाृकलका यहं 
मंगल व कल्याणदायक गू है जिसका द्ुकलानाम है उसके भस्म 
करने को यह दुष्ट काम उद्यत है २०।९४ व्‌ यद वरीनदरभी उसी 
काचे पसाथसगा ह द्रसक्ष अती स काही के संग. जा मजी 
ददशा है उसपव्ैटत्तान्त का स्मरण नर करता जक जषटट्या 
कंग योगकरने ते नपुसक होगया था परे वडी मरत्थेना करने 
मे किरःपोरुष.को पाया था वहां से कम्‌ तोश्रथमदीमागखडूाहजा 
था २५।२.७.दय्द् ने दारुण दुःखमोग थे व वड़ामार। शाप मातम्‌- 
जीते दविवीथा दकल भियः पुण्यचारिणी त सकस १८.१६ 
कामसंयुकत इन्द्र रनम उद्यतहैजेसे इनदर समेतकाम्‌ न जवि तत्‌ 
कये २९ हे महावुद्धिमान्‌ ! बुद्धिमान मं शष्ठ ध्मरोज तत्र धमः 


२२० पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड दि । .. 
राज्रोले फि तेज कम करदूगा आर्‌ कसक, नाश ३० यह एक 
` उपाय मैने देखाहै तिसको यहाँ देसे यह म बुद्धिमती क दन्‌ 
जाननेवाडी रूपवारिणीहे ३१ पुण्यकारी स्वासीकाआगमन शकुन 
भमा से स्वामी के आगमन से३२स्वस्थ चित्त निस्संदेह हीजायः 
दुष्टे नादाको पात न हो षु कह्‌ ब्रज्ञाको भेजा वह सुका कै 
गृहकोगह ६२.व ज्योतिध्विसपण्डित बनकर बङ्ाब्द्‌ कर्तीहु 
प्हुची तब सुकछाने वड़ालान चपूजन्‌ धूप दीपादि स्‌ उसका (कया 
३४ वह्‌ व्रामणसा रूप तो धारणी कियेथी प्रथम विचारतीथी करि 
हमसे कुछ सुकखा पमी पर जब्‌ उसने दृढ न ढा तो अप 
विप्ररूपं से बोरी ॥ | 
चौ ° तवपतिञ्यावनदैरयकमारी । होद्वहिगये दिक्सतिन चारी ॥ 
स्थिरमति होहु न करहु सदेह ।सतयेदिन मापनपतिटे( २५।२६ 
यह सुनि मंग घचन पुनीता । प्रसुदितमईं सुथिरकरिचीता ५ 
घस्मे ्राकुनसुनि तिस्य जानः । स्वभिगपनपनललचाना २७ 
इति भरोपासनेमहापुराणेदितीयेभ्रनिखण्डेभाषातुवादेदेनोपार्याने 
सकखाचरतरपेचारचमोप्यायः ५६ ` 
सक्तावनङ्‌ चअघ्याय्‌ ॥ 
दो° सत्तावनयें मेह मदन भररितक्ीड जाय ॥ 
सुफरकषलाद्वनहिं सुरपपहसयहमाय ३ ' 
श्रीविष्फमगवान्‌ राजविनसे बोलते कि जब ब्राह्मणकेरूपसे कडा 
ने सुका के परति के शंगसन की कथा कही मी पर पुरुष जान- 
र सुकला पतिव्रता ने बिरोषकुख न पंडा तब वहसे जाकर क्रीडा 
किर एक पतिनताखीका वेषधारणकर चारुपतित्रता पुकलकि श 
भंदेवउतको आहु देख बह सत्य स्वरूप युक्त घ्यसूय सकला 
आद्र समेत बोली सुम्दर पुण्यवाक्योसे कीडाफी बड़ी पजाकी त्र 
कडा सुषुकाकर बिशविमोहन वचन बोली कि सखि।ओरि तो हमरे, 
सब्‌ अच्छा है परन्तु हमारे स्वामी कहीं बिदेश को चलेगयेहै१।९ 
१ ह त। चहंगुएज्ञ १ प्रदङ धीर विदान्‌ महिमा युक्त अत्यन्तपुण्य; 


व पञ्मपुराण भाषा भूमिखण्ड दि० । २२१ 
तमा परन्तु अत्यन्त पापिनी हमको छोड़कर कष चलेगयेष हस बात 
को कौडाने बहुत पष्ठषित करके विधिपु्धक जब सुकंटाते कहा तो 
उसे सुनकर सुकछने जपने शुद्ध मावसे कीडासि पुत्रा भि ह सुन्दरि! 
तुमको पम्हारेषति करयोिङ्गये ३।४ उसने कहा कि छोडने का 
कारण में नहीं जानती भै तो जिस २ कामकी इच्छा वे करतेये 
स्र तुरन्त कृरतीथी व सब पुण्य कम्मं करके अपने भत्ताके वचन 
मनतीथी व सदा उन्ही ध्यान स्मरण किथाकरती थी व एका- 
न्तम सद्‌ा अपन गुणों से उनको भसत्न करती थी शृश्रषा से 
सद्‌ प्रसन्न रखत्‌।थी ५।७ य सुन सुकराने कहा कि हमभी 
, कम्मे मन वचनसे अपने स्वामी की सेवा यथाशङ्कि सदाकरती धी 
आज्ञा के प्रतिकूल कमी नहीं चरीं परन्तु यह्‌ कु हमर पुष्य॑ज- 
न्म के कम्मेका विपाके जिसे हमारा भत्ता हम अभागिनी के 
छोड कर चलागया ८ है सखे ! मे अपने जीव ष देको न धारण 
कर्हंगी पति से हीन निधष खयां केसे जीवती द € रूप श्रुङ्भर 
सौभाग्य सुख संपदा महामाग स्यामीही सियोको वाख म कहा ह 
१० क्रीडा यहं सुन कुच न बोरी कुक निचारने र्गी ष सुकछने 
जो कीडा ने कीडा के अदयै कटा उसको सत्यही माना ११ व जाना 
कि यह हमसेभी अधिक्‌ ्रतितताहे इससे बह पतिदेवता म॒हामागा 
सुकला उसके निष म आगाद च अपने पुरक पति सेवा रूप 
कम्म क्रीडसे; सुकलाने अपने पव्वैके समाचार संक्षेपे कहे 
जसे रि उसका षति उपे छोड़ पुण्य तीस्थ॑यात्रौ करने को गया था 
व उसके संग नही लेगया था १२। १३ हे मनसिविनि { जेते २ 
उसको इन्द्रकी ओरसे दुःख मिले सत्य तप सव उसने कडा 
से वर्णन किये व क्रीडा भी पतितरता का वेष धारण क्र वर्ह रहने 
-लगी १ एक दिन उस कीडा ने सुकरासे कहा 8 हे सखे देखो 
„ एक दिल्यवन तुमको दिखनिं जो दिष्यद्कषौसे अलंकृत रहता 
१५ वहां एक तीस्थैमी देस पु्यदायक है कि ब्रह्महत्यादि महा- 
, पातको का नाश्शकरताहे नानावद्वी वितानेति व विविधं भकार्‌के 
ुष्पासि शोमित्‌ रहताहे १६ दे भष्ठपुखवार अन पुर्य = हतु 


२२२ पदापुराण सषा मूमिखण्ड हि० । 0 | 
हम तुम दोनों जनी चरे देसे सायारूप चन सुन एक धवन चहं 
सकल करीडॐे साथ उस वतको गै वह्‌ मन्द्नवनही क समान 
उत्तम था स्र ओर सुगन्वित पुष्य लर ये सेकड को- 
किसा नाद्‌ कररहीथीं १०।१य्‌ श्रमर सुर श्बद्रंसे सबओोससे 
गारे ये कूजतेहुये पुष्य पक्चियोक शब्दा से दइ वनं मनमनाषह्‌ा 
था १९ चन्दन आद्रि सुगन्धित दक्षते विराजित धा सवर मोगोसे 
सम्पण ब पापो बसन्त्छदे युक्ता २० वसन्त व्‌.कमने सुक्स . 
ऊ मोहने स्यि वनायाथा उस कड साथ सुरुल। उस्न सवेमाव- 
न उने पेड २१ जोकि रखदायी ओर पुण्यकारी धा हे राजन्‌! ` 
उसके साथ सुकला वन देखतीमई ओर माथाके मावको नही जाना 
२२ फिर देव मूर्तिं से प्रकाशित इन्द्रनी जपे ज)र्‌ तिसी दूतत 
फ साथ कामदेवयी तह जागरा, २२. सवं भोगे पतिहोकर 
कामरीखा से युक्त इन्द्रकापसे बोरे कि यह सकुला भ्तहे २४ 
महाभाग । प्रहारकीजिये कीडा के यमिस्थितहै कीडाने मायाकरके 
तम्हरि निकः प्राप्त कियाद २९५अब पौरुष दिखात्नो जो होतो नि- 
श्ययकशे यदसुन कामदेवे बोऊा कि मयम्‌ तुम्‌ अपना दव्य 
खूपसुकंलाको दिखाप्रो तव हमअपने पच दारुएत्रा्ेपि इसेमर्दियह 
सुन्‌ इन्द्रबोठे कि हे मखं ! बहु तेशपौरूष कटाहे जिस बलसे तने 
तीनोलेष् दी बिडम्बनाकीथी २६।२.७ अबे हमरे आश्रयसे शसते 
युदकरना चाहता ततं कोम बोखा कि उन देक महादेव शलीने 
२८ पुढ्थे समय मँ जवसे हनाराशरीरं नषटकिय॑ है त्से हमरे 
शरीरदी नहीं ह जब पुर्‌ प्रको देखकर खी इच्छा कर्ती है त हम 
फिर शरीर धारणक्रके उ्के शरीर सै भवशत हैर जब पुसत् 
सका देख भथुनक। इच्छा कर्ताहं तो उसके शारीरम धघवेशकरके 
=रतकर्तह्‌ २९।२० सीने पठसमयजिसरूपकरो देखा उधकेमीतर 
भवेशकरकं फिर उसीरूपका स्मरण सें करता यदि.परुस्ने प्रथम्‌ 
खीको दे तो उसे अङ्ग २ मै भिष्टहेकर उक्त स का स्म- 
र बार २ करतां ३१ अट्टको जाश्रयकर पुरुषको मै! उन्माद , 
युक्त कशता तैस निस्संदेह नारी रूपको भी उर युक्त 


,  . पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड द्वि°) २२२ 
करालां ३२ हे इन्द्र | स्मरएते स्मर हमारा नाम हुआ है ति्को 
५ तेसाहीरंगव्रस्तुरूप आश्रय करताहु३अपने तेजके प्रकार 
। बाध्यं बाधकताको प्राप्त होता है नारी रूपको ाश्रयकर धीर 
पुरुषको मोहित करत ३२४ पुरुषश्रो आश्यकर अच्छी ख्ीको 
मोहित करातादं हे इन्द्र } रूपहीन मेँ ह हमको रूपदीजिये ३५ 
पक्र रूपको आश्रयकर तिप॒ययेष्सितको साधन करूंगा ॥ 

, चो° इमिकहिसुरपतिसोंकरिकोधा। कामप्रबरविज्ञयीषडयोधा ॥ - 

परमस ऋतुराजहि टेरा । पुष्पायुध करि निजमन हैर २६ 

 कृकट्वधू परातिवूत मूषित । सुकरा सवविधि पापञदूषित ॥ 

तासुहननकी करि अभिराषा । मदन चक्षन्त्‌ पाहि यह्‌ माषा ३७ . 

उत हह हनत हम याक । नयन माहि शर पञ्चक वाके ॥ 
म्रहुकहि मनसिज बाणचलाये । ललक हिथे सुकलकेकाये २८, 

। इति श्ीपाघ्रेमहापुराणेद्ि्तयिश्रमिखण्डेभाषानुवादेवेनो 
पार्यनेसुकलाचरप्रिततपञ्वाराततमोऽष्यायः ५७ ॥. 


च्मदवनवां अध्याय ॥ 


दो^.. यद्वान मह इन्द्र अरु सगण मदन लहिहारि॥ 

ˆ” . सुकखासों निजगेहुगे यहकह्‌ बहुत विचारि १ 
` श्रीषिष्णमगवान्‌ राजा वेनसेवोरे कि वेश्यकी प्राणप्रियासुला 
महापतित्रत.कीडके साथ उस मायारूपवनभें प्रवेशकर सब आश 
से मनोहर सघ्रनव्रन देखकर उस सतीने उसी अपनाससीस भवा 
किं यह पुण्यदायक `दिन्य्‌ मनोभिराम सिद्ध व सव भ्रष्ठ कामप्र- 
वरोपे यक्त वन किघकः। हे है सखे { हमसे कहोर इतन सुन क! 
बोली कि सव गुणों से युक्त पुष्यो से आकु कामफलो से युक्त 
मपे स्त्रमाव से परिमथनशील कामने बनाय्‌। हे सव ओर देखे 
` तो केसादिव्य है २ एेसावाश््य सुनकर बदेहषं से युक्कहोकर सुक- 
. लाने.जो चारो जरदेखा तो ुरासमा कामके बड़े ठत्त देखे £ व सवः 
ओरसे पवन क आकर्षे सुगन्ध चछा आताथा वर वायु पुष्य ग- 
न्धी खपे से सनाहुश्रा सब ओरते आरहा धा ५ वहं पुगन्ध 


२४ पञचपुराण भाषा मूमिखण्ड द° 5 
अपने आप सुकलके प्राणम पेठाजाताथा वह्‌ वरांगना अपन्‌ चपि 

पुष्पोकी सुगन्ध को नर्हसघती थी 4 ६ वं उन पष्प कै रसक उप्‌ 
सहापतिव्रताने न घरहणकषिपा उसमे धमण तो कएतीरही परन्तु 
कामदेव के उन सुखदाधक पदाथा से रैतरह। ७ दत्तक लाख २ 
जोपत्र कामन दनायेथे सब लजितदोकर मूतरूपर गिरपड़ मज्ञ- 
रियति पुष्य अपनेजपउस्तके जगे शिरे पर उस्ने नर्सूषारति- 
सते जीताहुच्मा यह खवरूय रस भमि में गिरा किर अस्यन्त दानाः 
सा मकरंद फएरते भित गि ९ उन पुष्पो केरसों कोकेवरु मन्षि-, 
का खातीर्थ जैसे रणमे मरा तेह मक्षिकासे खायाहुा नदीकेष्र 
वाहके साथ बहताथा १० पवन भारेरुनाके अति मन्द्‌ २ बहनेखणां 
तिसको पक्षी दने लगे सखमानन्द निरभरअनेकष्रकारके शब्दों से 
चरुतेमये ११ वके बीचसं ट्त स्थित पर्तीरोग प्रीति से रहते . 
भये इस भकार सुकरासे पराजित होकर सव नीचेहोगये १२ तव 
प्रीति से काम की खी रतिजाकर सुका से हंसकर बोली कि हे 

भद्रे ! तेरा कस्यारहो अच्छीतरहं से तो आई अब प्रीतिपव्षेक इन 
इ््रके संग विहारकर्‌ १२ इद्‌ महास्माको तुम्हार! निम॑लरूप इष्ट 
है जो तुमको इहा तो किये म निस्सन्देह्‌ केआङुगी १९ सुतजी 
बोरे उन चयो को बतखाती हु देखकर अच्छे वचन सुनकर 
बोली कि रतिको अहणकर मेरा सहाबुद्धिमान्‌ स्वामी चरुगया है 

१४५ जहां मेरा स्वाती स्थित हे तहां ये सी पति संयुक्त रहंगी तहां 
कामना मेरीजानेकी ह इसमे मेर प्रीति है यहुदे आश्चयरदहित है 

१६ रति ओर भीति दोनों ये वचन सुनकर रुजित्‌ होगये भौर 
लज्ितही दोनों जहां महाबलवान्‌ कामथा वहां गई १७ इन्ध्की 

दमं महावीर काम आश्रित था धनुषको खीचता नेत्रको रक्षय 
ओर महाबलवान्‌ था दस्‌ वीरे रति अ}र परीति दोनों बोलीं १८ 

कि हे महाप्राज्ञ ! यह जेय है अपने पौरुष को व्यागिये पतिकी 

कामिना वाल महामाग्यवती अर सदेव पतित्रता हे १६ तव का 
मदेबजी बोले कि इसको मह्‌।समा दनद का रूप देखना चाहिये है 


अ ५, 


देविजेो देलेगी तो निस्न्देह भँ मासूगा २० तब ददर अन्धवेषं 


न 


पश्मपुराण भूषा भूमिलण्ड द्वि \ २२५ 
धारणकरर महारूपवान्‌ उसके पीछे २ धूमनेलगे २१ सश्च भोगके 
पदथासे समाकीणे च सत आभरणे मूपितदिन्यमाला दिव्य व 
धारण्िय दिन्यसुगन्धितु अनुरेपन लगाये २२ उपर दूती संग 
वहां आकर आगे खदेहुये जहा बहु पतिव्रता सुकखाथी व वह्‌ दूती 
सत्यशारिणी महाभागा सुकला से बोली २३ जसे कि पृष्थैवाली दूती 
भीतिसे बोलीथी किदे सखि | यहां खयेहुये इन पुरुषोत्तमको तुम 
` क्यानही मानतीहो २० यसन सुकूरवोली कि है भदे | तुम्हारा 

कल्याण हभ अपने भततक् महातमा पुत्रे रतित्र किसी को सुभः 
को भृयनर्हहि २९५ क्योकि बे बड़गुरहै व पुरुषो का रूप धारएक्यि 
सबओरसे मेरत्। करतेरहतेहैे स्वतन्त्र नहीदं सद्‌ा अपुतेपति$ 
करने मे व्यग्र रहती २६ हमरे चाथ रमण.करते हुये आव 

क्यां न लब्जित दमे २७ मर्णसेमी निभ॑य आप कौन आये ह तवं 
इन्द्रवोरे कि वनके मध्यमे प्राप्त तुमो इमप्रकार देखती हैँ २८ 
तुमने शुरस्वामी के पुत्र कटे केसे हम देखं हमारे अगे दिखाहये 

२९ तब सकंखा बोी कि पने सव कमं फे स्वामी माकम प्रवेश 

कराकर धृति 'वुडि गति मति इनसे सव्य को सन्याप्त कराय्‌ अचल 

` सब धमै वाला नित्य युक्कमहात्मा भदन बरक्तषहित धर्मात्मा स- 
दैव मेरी रक्षाकसते हैँ २० हमको दमगुण पवित्रता से धमं सदेव 

हस प्रकार रक्नाकरता है जितनी देर मै नेत्र फड़कता है उतनामी 

अवकाश म॒भे नही हे व न हमक्नो अवकाश है देखो हमारे अगे 

सत्य ख्डाहै व शांति क्षमा भी खडी है महाबलवान्‌ ज्ञान भी 

` खड़ा है व बड़ामारी थश भी हमारे सम्मुख खड़ा है व हमारी 
` सदा रक्षा करता है व दद्‌ बन्धनं से हेम को से वांभे हं कि क्सी 
रको मुख नहीं करसक्ती इसके विशेष हम अपने गुणास्‌ मी 

नित्य शक्त हैँ २१ वं सत्यादिक सव्‌ सदा _हमार। रक्ता किया 

करते टै व धम्मं वुद्धि दम पराक्रतावि सघके सब रक्षा करते 

` रहते ह ३२ जव इतने हमारी रत्ताकरते है तो क्या हमारी वलसे 
-श्रत्थेनाकरती है ३३अप कोन जो न ५५५ साथ आये 
हं सत्य धम्म पुण्य ज्ञानादिक बदेप्रवल एत्तकं हवये सव हमरे 


२२६ . पद्मपुराण मषा सूभिखण्ड ० । । 
पतिकौ आज्ञासे सदा हमारी रक्षाकरते.दं ३४ व दम शान्त म. 
परायण हम अपने आपमी रक्षितर्हुता हं हमको "जातुन का, 
साक्षात्‌ इन्द्रभी समद्थं नही हं ३९५ घ यदि रूषधारणरकरकं काम्‌ 
भी वेगा तो वह्‌ भी न जीतस्केगा क्योकि हमं सत्यादिकासे 
सदारक्नित श्हती है २६ इससे काम के बाण निरथेकहागे इसम्‌ 
कुमी संक्षय नही हे यही स मागजा नह तो धमादेक महाभट 
त॒श्चीको मारडाङेगे २७ दृरहो मामजा यहु इस समयन खडी हो 
वं जो रोकने परभी खडी र्गः से मस्म होजायमी ३८ कयाक्रि दिना 
हमरिपति ओर किकी परुष प रेसी राक्ते महीं है.जो हमसरूप 
देखसके जैसे अग्नि काष्ठ मक्त करता हे चैसेही वह हमारा मत्य 
होजायगा इस मै सदेह नहीं है २९ एमा सनकर इन्द्रने कामंकी 
जर देखकर कहा क्ति इस का पारूषदेसो अब अपने पोरुषांसे इस ` 
के संग युके ¢ ० यह ककर इन्दरादिक जेसे आये ये ` वेसेहीं 
अपने २ स्थानां को चरेमये शापं के सयसे अत्रये कि ठेस नं 
हो कि चरेजाने पर भी शापदे ४१ जव सव चडेगये तो मह्‌।पति 
रता सुकला पतिके ध्यानसे पुण्यकयुक्त अपने गहको आई ४२॥ 
चो° सब्वेतीत्थमयसवमुखदादं । पुएययज्ञमयस्वग्हसुहाई ॥ 
सुकरा पापत्रत प्रनारी 1 महीषार निज गेह पधार ४३ 


इति भीपा्चेमहापराणेद्ितीयेश्चभिसण्डेमःष नुचदिवेनोपःश्याने 
सुकुखाचरितरेऽष्टऽचारत्तमोऽध्यायः ५८ ॥ 


उमसठवा अन्याय) 


दो° उनसठमषँ मगक्कल सो धिन म.य्यङि धम्म ॥ 
सफरटातनषिं यहकहा घम्म अपर नाहकम्मं १ 
श्रीदिष्ण॒भगवान्‌ शजावेन स बोले कि इतने कृकर्यैश्य सब 
तौथोकी यात्राकर अपने गृहो चला व सव साधिर्यो समेतं बड . 
आनन्द स अताथा १ मागम चिन्तना करता था कि संसार मेरो , 
सफर हज चव मेरे पितर वक्त होकर स्वको जगे इसमे से. ` 


„+ पद्मपुराण माषा मूमिलण्ड ० । २२७ 
शाय नह।दं २ तव्रतक धं उस पिनामहोके बांधकर परतथत्न उस 
के आगे रान खड्ाहुभा च आभेसे बोरा कि तेरा उत्तम पुण्यनही 
ह २ दिग्यरूप धारण क्रियेहूये बडी दरेहयुक्त होकर कलसे बोरा 


[ # 


कि तुमको तीथफर नहीं है था परिशनम्‌ करिये ४ अपने ्राप 
सन्तोष कररहु तेरा उत्तमपुण्य नहीं है ठेसा सुनकर कृकलवरैदय 
अतिदुःख से पीडित हआ ५ व बोरा फ अप कौन जो मन 
एप्त कहते हँ किप कारण से पिनामह। को बाधा व किप दोषङे 
भ्रमावसे इतका कारण हसे किये ६ केम तीर्थका फएरु नहीं है 
वहमारी यात्रा कते सफर न्हीरै सन हममे कहो यदि इसका फर ` 
जानतेहो ७ तत्र धं बोले कि जो को पवित्र अस्यन्त पुण्यकृरि- 
णी अपनी मायया को दोड्कर तीत्थयात्रादि धम्म करनेजाता है 
उस फे पुण्यका सप्र एड था होजाता है इसमें संशय नहीं है ८ 
धम्माचारमं पर पुणयरूप साधुत्रत मे परायण पातिवृतमे रत स॒गण- 
वती वं पुण्य के ऊपर वत्सल अपनी भास्यौका परित्याग करके जो 
कोरे धम्म कार्यं करनेजाते है उनका कियाहुआा धम्मं सबद्था हो- 
जाताहै इसमे संशय नरीह ९। १० सव्र आचारो मं पर भव्यल्प 
धम्मं साधन से तस्यर शतिशय पतिवृतावसन्धेदा ज्ञानं तस्पर ११ 
इस प्रकार ॐ गुणोंसे युक्त जिसकी महापुण्य पतिवृता भाय होती ` 
है उक्तके गम महा पराक्षमी देवगण सद्‌। टिके रहते १२ब गह 
केमध्यमें टिकेहुये उसके पितर्छोग उसका कल्याण चाहृतेह गम 
दि पुण्य नदियांवसब साग्रभी उसके यमे रहते इसमं अन्यथा 
नदी है १२ जिसके शमं पुष्यमें तत्पर्‌ पतिव्रता खी हीती है 
उसके गमे सब यज्ञ घेनु व्रषिलोग रहते. दसम अन्यथा नही 
है १९ वहीं धिविघ प्रकारके-पुण्यकारी सव तीत्य रहते है माय्य। 
कै योगसे थे सब वहां स्थित रहते ` इसमे अन्यथा नहीं है १९ 
-पुण्यरूप मा्याही होने से उत्तम गृहस्थ का ध्म होता है व ण्ह 
स्थाश्नम से अष्ठ कोद धरम्मैभतरः पर नर्हहिं १६ स्थका गृहौ 
पुष्य सस्यपृण्ययुक्त होता हं हे वेदय । श्स्थकाघर स्व तीत्थ- 
मय वस्य देवमय होता १५ क्याकि गृहस्थाश्चम कं अः नत 


८ 


(` 


२२८ ` पदयपुराण भाषा मूमिखण्ड हि०। ` । 
होकर सव जम्तु जीतेष् इससे गृस्थाश्चम क समान अन्य्‌ जननिन्‌ ` 
हम नहीं देखते १८ जिस पुरुष कै धर मं मैत्र ्गनिहोत्र देवताओं . 
की पजाहोती सव सनातन धमे हान आचार वतमान रहते ह १९. 
इस भकार जो भायासे हीन होता तिसका घर वन समान है यज्ञं 
जौर अनेकपकाशकेदान नहीं सिद्धहोतेह२०खी हीन पुरुषे महा- 
क £ € ९4, । अ 

ब्रत सब पुण्यकारी अनेक प्रकारके धमे कभ सिद्ध सही हातेहं २३ 
ध्मसाधन के हेतु माया के समान तीत नही है इसको तुम्‌ सुनो 
गहस्थका तीनोरोक्रमे जर धै नहीं है २२ पुरुषके जहौ ली हेव 
घरहे अन्यथा नहीं है गांव अथवा वन्‌ मे सव धर्मक साधन हीता 
है२३भाथ्याके समान को तीत्ये नहह न सास्य के समान कोद 
सुखही है न माय्योके समान कोष पुण्थही तारने.के छिये व हितके 

. सिये है २४ है नरधम | सो षन्भैयुक्त पतिवूता अपनीमास्याको खोड 
कर ओर धमे युक्त घरकोछड़कर तीत्थेयात्राको जाता है तेरे धम्मं ` 
काफल कह है २५ क्योकि खी विना जो तीत्थं श्राद दान तने 
किया उस्सदोष से तेरे पव्यैज पितामह वैधुखा हँ २६ तुम चोरहो 
जिसनेविना खीरे श्रा दानादिभरयेवे चोद जिन्हूनितुम्हरे हाथ . 
कादियालिथा व खाया तुभने षिना अपनी च्ीके जो अन्न आरामे 
दिया उसका कुमी पुण्यनषीहुश्मा २७ कोक पुत्र वह है जो 
शरदधापुव्वेक श्राद्कर वे भाय्याके हाथ के .बनाये हुये . पिण्डडेकरं 
दानकर रसा करनेसे जो पुण्यहोताहे उसकापख तेह २८यच- 
तके पानसे जसे मनुष्योको तिद्ोतीहे त्ेपितरे को शाद सेहाती . 
हे हम सस्य सस्य कृहतेह २९ क्याकि गृरहुस्थीकेसव धम्मकी स्वा- 
मिनी भाग्य होती सोह सूद्‌ ! तूनेऽससे बलकरे चोरीसे तीत्थ 
यात्राकी दसतराकरियाहुसवट्था हमा ३० ये तेरे पितामहभी. 
चार्थे जिन्होने विना खीके सङ्ग दियेहुयेको ्रहणकिया क्योकि ` 
भाय्याकेहाथके पकयेहुये अन्न्‌ अतोपम हैँ २१ क्योकि उनको : 
पितर्‌ इषित मन से भोजनं वरते उसीसे ठंसहोते व सन्तषटभी.. 
दते € २२ इससे पिना भाव्याके पुरुषका धम्मे नहीं सिद होता ॥ ' 
च९ माय्यसिम नहिं तीरथकोद। सङ्गतिदापि पुस्पकरोई ॥..; ` 


पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड हिऽ । २२९ 
भाग्या बिनकर पुण्यवता । विफल होय सब नर्हिमजवृता ३३।३४ 


वि (द क 


[ १ € ० म भ ४ 
इति भरीपाग्रेमहापुराणेदितीयेभूमिसंडभाषानुधादेवेनो पाख्याने 
सुकराचरित्रेएकोनषितमोऽध्यायः ५६ ॥ 


. साठटवां अध्याय्‌ ॥ 


` दो° सव्य के महँ ृकलसह सुकखा कीनशराध ॥ 
` तास्ता ब्रह्मादिक मुदित चर दै हरे पराध १ 

यह सुनकर कृकरवेश्य धम्मैजीसे बोरा क मेरी धिदि केसेहो 
व मेरे पितरोकी मुक्ति कैसे हे धम्मराज ! वह विस्तारपुव्वक हम 
सेदसीसंमयकटो 3 धर्म्मजी बोखेकि हे महामाग।गृहको जारो तु्हारे 
विना तुम्हारी भाय्या वहत दुःखिते इससे ध्म्म॑चारिणी अपनी 
पल्ली को जाकर संबोधन करो २ ब गृहै जाकर उसीके हाथ से पा. 
यस्तं व पिंड बनयाकर श्राद्ध दानकरे व पुण्यतीर्त्यो का स्मरण करके 
- उत्तम देवताओं की पूजाकरो ३ तवर तीत्थ॑यात्रा करने की तुम्हारी 
सिदिहोी कर्थोकि विना भास्याके जो को धम्मं करना चाहताहं ¢ 
वह्‌ रहस्थाश्नम को रोपकर केरे वनको जवे संत्तार मँ उसका 
किया विफल होताहै उसको देवता नहीं मानते ह ५ व जब गृहस्थ 
अपनी गृहिणी के संग यज्ञ करता है तो उसके सब यज्ञ सिहते 
हं व अकेले धर्म अर्थं साधन के लिये समर्थं नहीं होताहे ६ विष्णु 
जी बोलते ठेसा कहकर धर्म्मं जसे आये थे वैसेदी चलेगये व धम्मा- 
तमा हकर भी अपने गृहकों चता ७ व अपने घरमे प्ंचकर उस 
वृचिमान्‌ ने अपनी पतिव्रता स्री को देखा व उस्ने भी पत्िके संग 
जो. भारवाहक गयाथा उसके कने से जाना कि हमारा स्रामी 
श्राया ८ तब उस खीने धर्मक जाननेवाले स्वामीको देखकर स्वामी 
के आनि में वुण्यकारी म॑ंगलाचार किया ९ किर धम्पस्मा नं धमक 
विचेष्टित कहा तव महा भाग्यवती ने नन्द्‌ देनेवाठे स्वामी के 
वचन सने ओर घमेवाक्यकी प्रशंसा की व मान किया विष्णुजी 
बोले किं पहने के पीछे उस शकल वेश्यने अतिपुण्यदायक 99 


२३० पद्मपराण भाषा भूमिखण्ड !द९ । 

राड देवपजा के गृह्‌ सं स्थित होकर उस पतित्रता माच्या के सम 
किया तब पितर देव व गन्थञ्यै विमानां पर चदकर अये १२बे. 
मनिलोग मी अये सव्रफे सव्र उन दोनों महातमा वी पुरूषोसे बोटे 
उनमें हम व ब्रह्मा ओर पाव्धतीस्ित महादेव १३ सब देव गन्ध. 
ठ्दि इस तम्हारी खीके सत्य से बहुत संतुष्टहुये व फिर सत्र देव- 
गण महासा ब धर्मज्ञ सत्य पण्डित उन दोनो खी पुरुषां से बोरे , 
मी कि १४१९५ हे स॒व्रतांली समेत ठ्दाराकस्याणहो वरमांमो तवर 
छरकल बोले कि हे सरोत्तमो ! किसके पुण्य के प्रसंग से वा तपस्या 
से १६ अषपलोग श्ची समेत हमको व्रदैने के सिये अये हूं तव 
इन्द्र बोरे यह्‌ चारुभ॑गलरूप पतित्रता सहामाम्यवती सुकाहं १७ 
इसे सत्यसे हमलेग संत होर वरदेनेकेचियि अयेहजो 
चाहो वरमांगो संत्तेप से पवेका उत्तान्त कहा है १८ जव अपनी 
भा्याके पातित्रतादि षम्मयङ्ग माहासम्य देवताभ ॐ स॒खेसे सना 
तो भ्त अत्यन्त हर्षितहुज। व उनके संग वह्‌ धम्मीरमा अति 
प्रस्न्नहो व प्रेमके मरे उ्याकुल नेत्र होगया १९. व बार बरं 
उन दानानि उन देवता के दण्डवत्‌ प्रणामकियाव कह्‌। किह 
महयमागो ! जो सनातन आप तीनों देषदेव प्रसच्नहुये हं २० व 
अन्य देवता -व.ऋषिलोगमी प्रसन्न हुयेहों तो मेरे उपर छपा क- 
रॐ यह्‌ वरदे के जन्म २ हम दोनो देवतासां की भङ्किही किया 
केर २१.व आप.लोगोके प्रसादे धम्म व सस्यमे हमारी भीति हो 
पीछे खी आर पितामहा सहित हम श्रीवेष्एवलोकफो जाय वसह 
देवदेव ! यदि हमारे ऊपर सन्तुष्ट हये हो तो यही वरदेवो ओर कृ, 
हमको न चाहिये तब सन्‌ ब्रह्यादि देवदेवेश बोले कि पेसाही हो 
हे महामाग ! जो २ चाहतेहो सवहोगा २२।२३ फिर उन दोनोके' 
ऊपर सब देवताओंने .फरोकी बषौकी गोतके ` तके जानने वाजे . 
गन्धे! ने महापुण्यकारी रुछित सन्दर स्व॑र से गीतगये अप्स ` 
रा्मानं नाचुक्तिया फिर गन्धर्वो समेत देवता अपने २ स्थानके ` 
२४।२९ बर देकर्‌उस पत्रता सुकठार्की स्तुति करतेहये चङेगये 
है महाराज | तुमने पृछा था कि-भला स्ली केसे तीव्थहोत्ती हसो ` 


॥। 


. .. पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड हि०। . २३३ 
नारी तीर्थं इस भ्रकारसे होती है हमने.कहा अब ओर कया पते 
हो वह मी क २६॥ ^ 
चौ ° यहतुमसनेहमम्‌ष बखाना। पुण्याख्यान पुनीत पुरान ॥ 
ञो यहि सुनत भूप' तो भनी । टत अरघगण सं हममानी २७ 
श्रद्धा सो सुक्छा की गा । जो नारी सुनि नवे माथा॥ 

सो सौभाग्य पोत्र सुत पायै । सत्य लहे निजपति मनमावे २८ 
- धन्‌ श्रु धान्य मोदयुत लहै । पति सग सुखसों नित्य विह्रदे ॥ 
जन्म ` जन्म्‌ पातिवूत धम्मो । पावै भैः स्वामिपुकम्मा २९ 
ब्राह्मण . पदे वेदविदं होड । त्रिय पदि विजयी नर्हिं गोह ॥ 
वेदेय पदे धन धान्य समेता । होय न संशय गुन सचेता ३ ० 
शुद्रपदे करि . आद्र जोई । सुस सुत.धन युतसां नितहोदे ॥ 
अरु सब , साधारण नरनारी । यहि पदिहोत धमे अभिकारी ३9 
सदाचार युत॒सदा 'सुखारी। विपुर . धान्यधन रमा विहार ॥ 
धम्य कम्पैकारक अघ हीना। होत वेश्च मद अतिहि प्रवीना ३२ 
इति श्रीपाननेमहापुराणेद्धितीयेमूमिखण्डेभाषातुवादेवेनोपार्याने ` । 


[+~ 


सुकङाचरितरेष्टितमो ऽध्यायः ६० ॥ 


हकसठवां अध्याय ॥ . 


 दो° दइकपतठये महँ सुत तिरथ सूचन हित कह गाध ॥ ^ ` 
 कृण्डरसुत पिठ सक्ति अरु पिप्पल तप यकसाथ 9 ` । 

यह्‌ इतिहास सुनकर राजवेन श्री विष्फमगवान्‌ से बोरे किं 
सब ती्थौसे उत्तमोत्तम मार्या तीर्थं आपने कहा अव पुत्रक तार- 
सै ष्ठ पिदतीस्थं हमसे कषये 9 श्री मगवानजी बोठे किमा 
क्षेत्र कर्त्र मे एक महाप्राज्ञ कुण्डखनाम्‌ नाह । अपनी नाभ्या 
समेत रहते ये कुण्डर महात्मा का सुकमानाम सञ्जन पुत्रमा २ 
पिता माता धम के जाननेवारे शाख मे निपुण महातमा थे वे अति 
उद्ध होने ॐ कारण दोनो भ्राणी पीडित रहते थे १ परन्तु उनदना 
की सेवा बडी भक्ति व कृपा से उनका पुत्र करताध ज! कि बडाध- 
 स्मैज्ञ व भावनायुक्त था वह्‌ रात्रिदिन माता पिताक शुभरूषा छोड 


२९२ पद्मपुराणं भाषा मूभिखण्डष्ि्‌ | __ 
कृ अन्यकाय्यं करताही न था ४ व उसी अपने पताह सं उसने. 
चारोवेद्‌ व अनेक शाख पदेथे दस आचारम तत्पर चतुर षभ्मज्ञ' 
च ज्ञानमे वत्सल था ५ माता पित्ताके चरषतादे सव अग अपनी 
हाथो से चपेः पाद मी प्रक्षालन कंरे स्नान भोजनक सन करेया 
अपने द हाथो से ६ बद भक्किसे करे व उन स्वमाव्र के अमुकूल' 
सब कमे करतार यहातक कि सेवा-करते २ तन्मयं हीगयां हे र- 
जन््र | ध्यानदेकर माता पिताकी एेसी -युश्रषा उनकी .७ सूतजी 
इसी कथा को छौलकादिको से कहते ये इससे बोरे फं उन्हीदिनो 
म महात्मा कश्यपजी के कुरुमे एक पिप्पलनाम विघ्न.था ८ वह्‌ 
मत्सर व आत्मा को जीतकर निराहार तप करताथा दया ओर दान 
युक्तथा -द्विरयोको दमन करङियाथा वकाम कोधसे रहित होकर ९ 
शातिमे परायण व ज्ञान ध्यानैमे तत्पर वह ब्राह्मण दद्चार्य देशः 
को गया वहां. सष इन्द्रियो छो जीतकर मनसहित सत्री को अपने 
वशम करण्यां ओर तपस्या करतारहां ३० तिनके तपके प्रभावे 
सुन्दर युगम खुदा छाड़कर प्राणी सगेमाहयों के समान बसते थे 
११ मुनिरोग तिघकी तपस्या देखकर विर्मयकरते भये किं किसीने 
पूसातप नहीकिया जेसा दसमुनिने किया १२ इन्दरादिक देवता बड़े 
विस्मय को प्राप्त हुये इसकी तपस्या बद तीन शम इन्द्रिय संयम 
१३ निविकार उदेगहीन कम कोधरश्डित शीत वात घाम.को सहता 
पवेतकी नाई स्थित था १९ विषयमे विमुख धीर मनसे अतीत सं- 
गरहा जव वह्‌ दिजसत्तम दिीकः। शब्द्‌ सुनता १९ तों उस स्थान 
को छोड अन्यत्र त्रजाजाता व वहां एकाय्मनकरके ब्रह्मे ध्यान 
ग मग्ने होजाता इ्से.उसक। कमर समानमु सदा आनन्दयुक्त 
रहता १६. यहातकं कि सुस्थिरो ध्यान करते २ वह्‌ घम्भवस्सङे 
पत्थर व कोष्ठके समान होगया वेष्टारहित पहाङ्की नाई स्थित ` 
भया तपस्या से छेरायुक्त शरीर अत्यन्त श्रद्धावान्‌ निन्दारहित था 
इसप्रकार का धम्मं व्‌ ध्यान करते २ उसको सषस्तवषं बीतगये 
१७।.१८ इससे चधूटिथों ने उसके ऊपर वामी व व्यमौर लगा 
१९ उसी वामी के बीचमें बेटा वह प्रप्र जड़की नाद्धैस्थित 


५ पद्पुराण भवा मुमिण्ड द्धि । २९३ 
हकर वड़ा तप्‌ करतारह। २० व उसके ऊ१२से कलेस सब ओर 
लपटगये ओर पिप्प को काटते मये परन्तु उप उग्रतपस्वी ॐ 
अङ्गे मे अतिउल्वण सर्प का विष प्रधैशा न करसका न उसके स- 
कुमार अगोको भेदनी कशए्सका तिस नाह्मणएके तेजसे सप शांति 
को भ्रातहोजातेमये २१।९२ व उसके शरीरमे प्रकाशित तेजसेयक्त 
बहुत ज्वाला निकठने रगं जैते किं अग्नि से कप निकलती 
वेसेही उस तपस्वी के अंगों से जेते इन्धनो के वीचमें परेश श्रे 
अनि प्रकाशित होताह ओर जेसे मेधोके बीचमें प्रवेशकर किरणों 
से सुय प्रकाशित होताहै २२।२४ वेसेही वह ब्रह्मण गामीके बीचमें 
तेजसे प्रज्वछित होताथा सप्पलोग बडे करोधसे अपे विषारीदातो 
से काटते थे २५ परन्तु उक्त विप्रके शरीरके चम्मं को नहीं ञेद्‌ 
सक्ते थे है राजेन्द्र | इसभकर तप करते २ सह्खवषं भीतगये वं 
वहू महसामुनि चैह निकाज्ञ बरावर तप करतारहा श्लीत घाम 
धर्षा अपने उपर सहतारहा २६ व उस महातमा नै वायु भक्षण के 
ˆ विशेष ओर कुठ नहीं क्षण किया २७२८ तीनसहख वर्षतक वायु 
भक्षण किये तप्र करतारहा तवं देवताओंने उसके शिरपर पुष्पों की 
-वषौकी २६ घ कटा-कि हे महामाग | तुम ब्रह्मज्ञहो व धर्मज्ञहो इस 
म कुछ सन्देह नद है व सुव्वज्ञानमयहो सो अपनेही कमर से तुम 
रसे हयेहो-२० इससिये जो २ मनोरथ तुभ चाहतेहो सव तुमको 
प्रस्हगि अन्यथा नहीं कहते व सब कामम्‌यी तिहि तुमको अपने 
आप होगी २१ जब पिप्परु महासा ने रेतसे वचन सुना तौ भक्ति 
से मस्तक फार सब देवताश के भणामकर्‌ ३२ बड़ ४ युक्त 
होकर वेवताओं सेयह वचन बोला कि यह सव धिखहमारे वश जेसे 
होजाय ३६ हे देवेन्द्रो ! देषा आपकर व हमको सव.विया अजा 
हे नपोत्तम ! ठेघा कहकर वह मेधावी विश्चामकररहा ३४ देवताओं 
ने कहा सब ेसादही होगा जेता तुम चाहतेही दसप्रकारका वरदेकर 
देव सब चटेगये ३५ उन विरोके जानेके पी ॐ ब्राह्मण पिप्यठ 
नित्यददी ब्रह्मण्य साधनकर ससार वडा करल के (वन्तन कत 
मये ३६ तसे ठेकर शरेष्ठ बराह्मण पिप्पल विद्याधर के पदको प्राच 


# 
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होकर जहां चह तहां जासक्तेमय स प्रक्र व प बियाधर 
होगया इरि देवलोको फ दशो. स+. म विशारद ह. 
गया३अ२८एकपमय महातेजस्वी उस पिप्पङ्विपरन अपनपुनत 
यह्‌ चिन्तना की कि हमको देवतान दर देन॑से जे( अचर्यः थे 
सब हमारे कदय होगये २९.अब इसी परीत्या करलेनी चाहिये 
रेसा विचरुकर जिस्‌ २ को चिन्तना की उसक्तो च्रपने वामे कर 
सिया ४० रेता होनेसे जो उसके. ननम्‌ संकंस्य पिकस्प.था. सव 
जातारहा ब उक्षने विचारा कि अव लोकमे हमरे सथान.मौर दू 
से पुरुषकोड नदीं है ४१ सूत शोनकादिकं से बोरेकि जवं महा- 
रमा पिप्पलने अपने भने देसी करपना फी तो उदके सनका भाव 
जानकर एक सारसपक्षी वाखा ॐ किनारे अच्छेस्वर से पिप्पलसे 
बोखा ४२ ।-४३ किं इस प्रकार को अभिमान करते होः सबके 
वशकी आला दी सिद्धि हम न्ह मानते ४९ वर्थावृहय दस अ- 
वाचीनकभर पराचीन को तुम नहीं जानते हय दि. प्रप्यङ !.तुम मृद्‌ 
बुद्धि ` : सुमने तीन.सहख कष तपस्या की. है -तिसीरसेदरयधं 
अभिमात-कर्तेहो ४६ कुण्डल का धीर वुद्धिमान्‌ सुकर नाम जो 
पुत्र हा तिक्र सनृसैसार वश होगया सों दस्‌ समय सुनिये 9 
जबोचीनःश्रसचीन को वही वुहधिमान्‌ जानताहै ह पिप्यङ ! ससार 
म तिके समान ज्ञानी नदीं हे ४८ कण्डर के पुत्र सुकमीके.सटश् 
सुम नही छे उसने न तो दान दियान ज्ञानकी परिचिन्ता-कभी 
की ४& न्म यज्ञादि कोद कमंक्षिया न किसी .तीश्थयात्रके सिये 
गयानअभ्नकरी उपासना की ९८ व हे प्रिर} न कभी उसने उत्तम 
धाम॑ सेवन क्रिया सदा स्वच्छन्दचारी वनारहाव्‌ ज्ञानास्नासी-बना ` 
रहा परन्तु पता माता सया सदेव क्री ५९ वेद्ध्ययन्‌किभराःसं 
शाकः जयको. जनौ इससे हुमारे भतस जित्‌ प्रकर्‌.उस्न.सुकमौ 

नाम बालक के ज्ञान ह ५२. वेता ज्ञान तुम्हारे नही हे यायी 
अहकारकरतेह। यह सुन पिष्पलन्राह्मण उससारससे बेला क्भिआष ` 
कान हज पत।कार्प्र धारणकर्‌ हमारी, देशी निन्द्‌ करतेहै ९३ ` 
हमार ज्ञानक क्यां निन्द्‌ करतेहौ बताओ तो परात्ीन्‌ ज्ञान केष. 


५ | क्दराण भाषा भभिखण्ड हि 6 | २६५ 
हसो हमसे-विस्तार से कटु वयहं भी क तुमको दरस बातका ञान 
सं इजा ५९.अव अवतराचीनव परसचीन इ सव मति हमसे वि 
स्तारपुव्तक कहो व हे पक्िश्ेषठ ¡ तुम ज्ञानपुर सममाकर हमसे 
"कहो ५१५ हे पक्षिराज | तुमन्रह्मा करिवा विष्णजथका रद्र तो नहह 
` सब चह सारस पदी खा न तुम्हारे तपका माकी है न उस कालक 
के समान तप फलदी तुम महे ५६जो तुमने इतना तव किया है 
उसका समाचार सुने। कुण्डले पुत्र ठम बाखकमें जैसा गुणं है ५७ 
` वैसा तुम्हरे ज्ञान नहीं है ओर तिस्त पदको नहीं जाना च हे हि- 
, जोम । उसी यालकसे जाकर हमा सपमी पुरेना ५८ वह्‌ 

 धम्मास्मा सव्‌ ज्ञानसे कहदेगा ॥ | ॑ 
-चो ° -दमिसुनित्तारसवचनरसारा-। जोसवमांतिपुनीतविशाला ॥ 
- पिप्पलगयहुदशारणदेशा्युनिखगवश्करपरमनिदेशा ५९।६० 

, - इति श्रीपामहापुराणेदि्तिभुमिलष्डेभाषानुवादे 
क वेनोपाख्यानेएकषशितमोऽध्यायः ६१ ॥ 
बाकस्टगा ऋच्याय॥ 
¦ दो ° -बासघ्येम पिप्यलह गेयहू सुकम्मातीर ॥ 
तिनमाषी पितमािकी मक्तिमहा्तधीर 9 

` विष्य भगवान्‌ राजा वेन से बोे कि हे दपोत्तम ! कुण्ड के 
त्यं धम्मि समाकु आश्चमको व महाभक्तिसे अन्वित शान्त 
 सर्व्वःपिप्यल गये तव सुक्को देखो कि पिता माताकी सेवा करते 
प श्षत्य पराक्रमी महारूप महातेज महाज्ञान से युक्त २ माता पिता 
के वरणेकि पास बैठे ज्ञाननिध्नि ३ कुण्डके पुत्र सुकम्मा महात्मा 
द्ःपिप्पलनाम विप्र बहा ये व. उनको आयेहुये देखकर सुक- 
रन आसनसे उठकर दारही प्र जार अतितरश स उनक। अ- 
युत्थान क्षत्रा व कहा कि हे महामते {हे महामाग त्रयाधर | यहु! 
-आओ-।५ यहं कह. व्माप्तनपाद्य अन्व्य, आचमनीय सतर उनक्रो 
, दिर्या च फिर कषाः कि हे महाघज्ञ ¡ निर्वि्नतोहो व ङश ता 
विद्यमानहेद६ ब निरामंयतोदे ओर यही कहा किदे पिप्प ¦ जित 
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कारण से तुष्हारा गमन यद्‌ हज चह स॒न्‌ हम तुमसे कतं | 
७ तीन सहृख वषैतक जब तुमने तपक्षिया ती हे -महमाग्‌ तुमने 
देवता से वरपाया ८ वदयलमी तुमने पाया चार्‌ यथेच्छगमन्‌ 
मी पाया इसमे तुम मत्तहीगये अपनेको न जाननेसे बड़ामारी 
गर्वं तुमने किया ९ तब तुम्हारा सब चेष्टित एक महात्मा सारस - 
ने देखकर मेरानाम तुमसे का कि उसमे उत्तमन्ञानहै १० तवर पि- 
प्परुजी बोले कि नदी के तीरप्र जिस सारसने हम से तुमको स्‌ 
ज्ञानमय बताये प्रथम बताद्रये वह्‌ कनहे ११ यह्‌ सुन सकम्प. 
विप्र बोले किं नदीके किनरे आपसे जिन्होंने वत्तीखप क्िियाहे 
उनको तुम महासा परमेश्वर ब्रह्माजी जानो १२ चोर क्या ठते ` 
हो कहो वहभी तुमसे कगे विष्णाजीबोले रसा कहुकरधम्मौत्मा षु | 
कम्मोजी विराम्‌ करर १३. तब पिप्यलजी किर बोले कि हम 
मतलपर सुने कि सवर संसार तुम्हारे वरशमेहै सो हे धिष ! थह ` 
कौतुक हमको यल्ञसे दिखाच्मो १७ तथ घम्मौसा सुकम्मौ पिप्पल 
जीसे बोरे कि सब जगत्‌ हमारे वश्यावश्यहीनेका कारण देखो 
१५ इन्द्रादि छोकपारु व अग्निञ्मादि सब देवगण व विदययाधरा- 
दिकं सय हमारे बुलाने पर आते ह फिर विसञ्ज॑न. करने से.चले - 
जाते हं इतना कहतेही इन्द्रादि देवगण वहा अये व महासा ` 
 सुकम्मोजी से बोरे १६। १७ कि किसलिये आपने हमलोगों का 
 स्मरणकियाहे हे विप्र | इसका कारणकहो तथ स॒कम्माजी बोले किं 
ये पिप्पखनाम विद्याधर दाये ८दन्होने हमसेकहा मि विघर 
तुर्हारेवद्यम्‌ तब विव है सो हमने इन महात्माके पिदवास$ खिये- 
आपलोगक् बुलाया हे १९ अब अपने २ स्थानो को जाओ यह्‌ 
देवताओंसि सुकम्माने कहा तब"सब देवगण महात्मा स॒कम्मीसे ` 
शर ० किह विघ्र|वहे विद्याधर | हमलेोगोंका दश्चन सफल ` 
ताहे इससे भो तुम्हरे मनकोरुचताहो बह वर मांगो तम्हारा ` 
कल्याण हो २१ वह्‌ तुभकोरेे इसमे सन्देहनहीहै यह सुरोत्तम ` 
नका तब. भक्तिसे देवताओं फे भणामक्र उन हिजोत्मने वर ` - 
कग क हे ेनो)मात्‌ पिता के चरणे मे हमे चर सङि 
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दो स चट उततम बर ्ापठोगा ते मांगते ह २२२३ व हमारे 
- पिता वेष्एव लोकको जाय एक यृ उत्तम वरदौ व रेसेही माता 
„ जीमी उसी लोकङ्को जाये बस ओर कुंभी वर नहीं चाहते २४ 

तवर देवगण बोले कि हे वि्नद्र ! पिता -के भक्त तो तुमहो उसी 
हारी. पिद्मङ्कि से हमलोग सदा , तुम्हारे उपर भ्रीतियुङ् रहते 
२५ हे महाराज ! एेसा कहकर सब इन्द्रादि देव्‌ अपने सोक को 
चले गये इस रीतिं से स॒कम्मौजी ने सव्र अपना श्वर्यं पिप्पल 
को दिखादिया २६ व पिप्पल ने मी महाअद्धत कौतुक देखा तब 
धम्म।तमा पिप्प कुण्डके पुत्र सुकम्मी से बोठे कि २७ अब्वौची- 
न व पराचीनरूप कैसे होते द हे कटनेवालो से शरेष्ठ ! दोरनोका प्रभाव 
हम से कहो २८ तब भुकम्माजी बोले कि अव पराचीन रूपका 
चिह्न तुम से कहते हं जिससे इन्द्रादि सबदेव व चराचर विर्व भ्र- 
मोहित होरहाहै २९ व जो सव विश्व में व्यापक प्रम्‌ समे प्राप्त 
संसारका स्वामी है उसुका रूप किसी योगी ने मी नरह देखा ३० 
वेद्‌ कहता ह फि एेसा है पर उसको भी कहने की शक्ति नी है 
-इसमे नहीं कह सक्ता कथोकिं वह्‌ पदहीन -कररहित नापिकाहीन 
' अकं वमुखवर्ञिजितदे १ परन्तु तीनों लोको के रदुनेवालों के सब 
कमै क्षण षण के क्रिये हुये देखता रहताहे व उन लोगों के कटेषु 
"व अन्तःकरण के सव वचन -अच्छीतरह विना कानके सुन लेता 
"हे ३२ है गतिहीन पर सब कदी चखा जाता ह व उसका कुरूप 
नहीं है पर सवमत्र दिखाई देताहै हाथ उसके नहीं पर सब पदार्था 
^ को अच्छेभ्रकार ग्रहणकरताहे व पादहीनहे पर अतिवेग से दोडताहै 
३३ व हे विप्र ! वहु.सबकरहीं देखा देताहे व विना पेर्‌ से सव कहीं 
पहता व जिसको सब देवेनद्र तथा तत्वदशी मुनिलोग भी नर्हा 
देखते ३ व षह उन सरको देखताहि व्यापक विमलसिद्ध सिचिके 
देनेवाञे सब क नायकको २५ महायोगी. धर्मं अथं के जाननेवाठे 
 तेजोमू्ि व्यासतजी जानते हँ माकाश एकवण अनन्त ३६ सो यह 
निम॑लरूप निरिचत श्रति कृती है व्यासजी ओर मकिण्डेयजी 
तिसः पद को - जानते द, ३७ अब अवाचीन्‌ के कहते द एकाग्र 
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-मनं होकर सुनो जब भृतासा संहारकरं अकेले रहे. ३८ जलम 
-शेषजी के ऊपर शय््ाबिनाकर्‌ बहुतकाल जनादनजी सोधे.३९ तत्र . 
-जलके अन्धंकोर से तपे योगी सहमुनिः सशण्डेयजौ -स्थानकी" 
जाकर धृमनेसे.कष्टयक्तशे ^ धमते. र. शेषी शध्यापर सोते. 
करोड सूष्यो के समान.भफगित सुन्दर-आगरफ से मूषितं ४३. 
पिव्यमाङाओर व्नधारे सव व्यावियें कर दैद्र योगनि्मि भति 
मनोहर शङ्क चक गद्‌ घरण किये दिखलह पडे धर आर मह्‌ 
-माग्यवती कारे अञ्नके समान कारी डद से.कथर.मु्त्राली 
भयालकरूपयुङ्त पकल्ी मी दिखादेदी २ तव उप खीने महामुनि, 
सुनिशरेष्ठजी से कहा कि मत्‌ ईरो किर पंच योजन छे विस्तारे , 
कमलपत्र मै ४४ मह देवी मे माकंण्डेयरजी को वेटाख ओर कहा. 
रि केशंवजी सेते हं मब तुमको उर मरही है ५९ तवर योभियोौमे 
षठ सार्कण्डेयजी योरे कि हे मामिनि । तुम कौनहौ.इत प्र्यमे ` 
तुम्हीं संहगदेहोः४६ जब मुनिन देसे इसपरश्नर पुछा तब आद्र 
.समेत देवी बो कि हे ब्राह्मण ! जो रेषकी शस्यापर केशवजी सोते 
हं ७ इनकी देष्णवीशक्ति सेहं जो यहां कालरात्रि कहातीहू हेवि- 
नदर सब माये युक्त हेमो इसप्रकार जाने < संसार के मोहे 
क लिये पुराणां मे महामारा कहती एमा कर्कर देवी अन्तदौन ` 
होगई 9६ माकण्डेयजी क देखते. हुये देवीके जलने म मगवानकी ` 
नाभिम्‌ सुच के स॒पान्‌ दी्षिवाखा-कमरु उव्य्चहुज ५०.कमर 
से महातेजस्वी लोकपितामह. ब्रह्याजी उव्यञ्चहुये जह्य से सवे 
स्थावर जङ्घम संसार उत्पन्न हुये ५१ -दन्द्रादिक. रोकपालः अग्नि" 
इत्यादिक देव सव ब्रह्मासे'उस्पन्न हुये विष्णजी राजा वेनते.कहतेष्ं: 
क देरजन्‌ ! जबोचीन स्वरूप मेने तुमको दिखा प्र२.यह्‌अ- . 
खयन स्वरूपे पेरन्‌ निराश्रय जव व्ह देह दिसलाताहै तव : 
ददरूप बे ्ाजति ह ५३ पिपर [नेह्मादिक सब ऊक अचोवीत,; 
€ ज तीन खेकमे मुष्य हेते हये च्वौ चीन ९४.ओीरबहे रः: 
तारम पराचीनहे जिसको योगीजन देखते है वह मोप प्रस्थान, 
"जल स्वरूप 4९ जव्यज्ग अ्तर दंस शडसिचियुकतेःहे वियाधर ८ 
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परात्रीनरा जो रूपहे वह तुषहारे आगे. 4६ सब कहा ओर कया 
तुमचे क त्ब पिप्प बोञे कि हे सुव्रत किससे तुम्हरि महाज्ञान 
त्पत्त हद. ~ अवोचत कथ गति अ पराचीनकीभीः गति 
जानते ह तीनों लोकका ष्ठ ज्ञान तममे हइसीभकार वतेमानहे क 
ह सुनत ! तपस्वाकी परानिष्ठा को नहं देखते है यजन याजन तीथ 
बरा,तपस्या तुपनेकी है,६९.तिसका.भभाव किये किस से तुमको 
सब ज्ञान ्राप्तहुाःहे तव सुक्रमा बोरे कि तप नहीं जनिते देहको 
सुखलाया नर्ही.६5.यनन याजन वा तीथ. साधन नहीं जानत पुण्य 
कारु सुन्दर कमे सेःउसन ध्यान सैन नहीं साघा ६१.केवलःपित्ता 
माता की पूजन जानतां दोनो हाथ से माता पित नित्य .६२ 
पुण्यकारी घर्णा को धोता अद्गचापता स्नान -भोजनादिक करा- 
ताह ६९ तीनां कालम ध्यानम्‌ छीन दिन दिन मे साधन करता 
तिन माना पिता के चरण जलको दिन दिन मेँ.६% भक्ति भावसे 
पीता र अच्छे भाव से पूनन करतां 'जवततकं हे पिप्पल | मेरे 
माता पिता जीवते है, ६५: तबतक्र;हमफोःञ्तुल रमै शुधभाव 
चित्त से दीनो को. हम पूजते. ह .&. £ स्च्छन्द टी खापुत्धेक चलते 
ह इसप्रकार ह वतते हःहंमको "न्ध तपस्यसि कया ै-देह्‌ क 
सुखछमि से श्या है ६७ अच्छी तीर्थयन्ना; जर अन्य पण्य से 
दस समय मे म्याहे.स परज्ञा का जो फल प्राप्तहोताहै ६८ वृह फर 
ने प्रि्क्रीःओरः माता सेवम देखि माता पिता की सेवा पुत्रो 
तो गतिकी देनी दै ६९ संव कर्मोमिं सवसव तीना ठकं सातं 
है माता कीःसेवते पुत्रकः लोक्‌.होताहे ७९ तिसीप्रकौर पिताकीः 
श्चास सीहोतष्टशरदी पुण्य हाती दै गङ्गा गया. पुष्कर तहूही ह 
७१ युतम जहां माता पिता. स्थितै इसमे सन्देह नदी है ओर भी 
पण्यकारी-अनेकश्कार के तथः तहां हँ ७२ ये पुत्रको पितर सेवा 
से दातत पिताकी सेव सेः तिस दान्‌ तपका फर ७ अच्छेपुत्रको 
होता है ओरन्धमे से श्वमही दे पिताकी.सेवा से ५८ पुण्य पुत्र 

प्राताहे ७४ अपने कम का सवैस्व या सोर.परलोक मं है जीवते 
हुये अपने माता पिताक ७५ पत्र होकर सेवाक्रे तिक्तक पुण्यफङ 
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को सुनिये तिके ऊंपर देव पुण्यतघर्‌ ऋषि ७६ ओर्‌ तीनो लोक 
भसन्च होते ई माता पिता के चरणो को नित्य धोता ७७ ति 
को दिन दिन मै गङ्गा स्नान का फ होतार पुण्यकारी निष्टाञ्चपानो 
से जो माता पिता को ७८ मक्तिसे निर्यही भोजन कराता ह ति 
ङ पण्य को हम्‌ कहते है प्रको अदवमेध यज्ञ का एरु होताहे ७९. 
पान छादन मोजन पीनेवाठे मोजन ओर पुण्यकारी अन्नसे मक्किसे 
जो माता पिता की पुजन करत ८० बह सवै ज्ञानी होता यक 
ओर कीति पाता हे मात पिताक देखकर्‌ आनन्द से पुत्र बोऊताहे 
८१ तिप्तक्े उपर प्रसन्न होकर निधि उसके घरमे वत्तती ह गोवे स- 
दैव पुत्रक सुख देती जोर प्रसन्च होती हं ८२॥ 

इति श्रीपाग्रेमहापुरणेभूमिखण्डेभाषार्ुवादेवेनोपार्यानेमःदपितृततीै 


म दि, षि 


माह्तस्बष्ठवाहटतसःऽत्यावः ६२ ॥ 
तिरसटां अध्याय ॥ 


द° तिरसघ्यं महँ मातु पितुं सेवनकेर विधान ॥ 
जास) होवे पुत्र के सकर काम अरु ज्ञान 9 | 
सुकमोजी बोरे कं हे दिजशरषठ { तिन माता पिताके स्नान क- 
रानेमे जो जके कण पुत्र के सब अङ्क मे पडते १ तो पुत्र को 
सब तीर्थं के स्नान के समान एल हो ताह पतित विकरु उद सव 
कर्मा मे अराक्त २ व्याधि युक्त ओर कोदी पिता माताक्षी जो पुत्र 
सेवाकरत हे तिके पुण्य को हम कःते है २ तिके ऊपर विष्णुजी . 
भसच्च 1 है इसमं सन्देह नही है जर वेष्एव लोक को जातां 
हे जो योगि क भा नह मिरता ४ पिता माता विक्र दीन छ 
ओर महारोगी एसे को जो पापत्ुदधि स्याग करदेताहे ९ तो त्र 
धोर कीडयुक्त नरक को पताह ओर खड साता पित्ता का बुलाया, 
हना ६ पुत्र हकर जो न जावे तो तिके पापको इम कहूते है बह. 
मृखं मला खानवाख गावका सुर होताहे इसमे सन्देह नदी है ७. 
सहस जन्मत्तक सृअर होने केपी फिर कृत्ता होता है पत्रक चरमे . 
स्थित बृढे माता पिताको = जो धिन! मोजन कराये आप खोता है - 


„ पद्मपुराण भाष भूमिखण्ड हि । २९१ 

य्‌ सदस्रवषं तक सूत्र चोर मेला खता द ९ ओौर दोसौ .जन्स 
तक वही पापी पृत्र कारा सांप होता है. माता पिताकाजो 
श्मपसान करताहे १० वह्‌ दुष्ट सो करोड -जन्म तक मगर होता है 
जो पुत्र माता पिता को कटक वचन कहताहे ११ वह पी व्यघ्र 
होकर फिर दत्त होत जो दुवि पुत्र माता पिता काः मान नहीं 
करत 9 २ वहु सहृख युम तक कुम्भीपाक में बसता ह पुत्रों को 
माता भौर पिताक समान तीथे तारने ओर्‌ कहयाण्‌ करनेके लिये 
इमलोक ओर प्रलोकमे नहीं है हे महाभाज! तिससे हुम पिव 
शरोर मातरेवको पजने ह जिसमे सब देवम शरेष्ठ योगी हेव चोर 
माता पितके प्रसाद से उत्तम ज्ञान प्राप्त इअ १३।१९ ये सव 
तीनोँलोक हमारे देश हये द एन महात्मा देव -वासुदेवजी कौ अकं- 
चीन गति हम जानते ह हे महामते ! ओर पराधीन गति को भी 
जानते हं पिता माताके प्रसादसे हमारे सव ज्ञान उच्रह १६।१५७ 
कौन चिद्धान्‌ पिता माता को पुजन न-करे सागोपांग वेद ओर्‌ शाख 
पद्ने से क्या है जिसने पित्ता ओर साता को नहीं पूजा तिरक वेद्‌ 
निरर्थक ह १८। १९ हे वित्र | यज्ञ तपस्या दान पूजो से कथाह 
 तिसके सव विफल हाजाते ह जिसने माता २० ओर जीवते . 
हुये पिता जो कि घरमे स्थित .उनकरो नही पूना यदी पत्रकः धमं 
हे खैर मलुष्यो मे यही तीर्थ है २१ यही पुत्रका निश्चित मो ब 
यही शुम जन्म का-फलहै इते कुत्र संश नही हे व यदी पत्रा 
यज्ञ दहे २२ कि पिताकी पूना नित्य भृक्तिभावते करता रहै जो 
पुत्र इसप्रकारसे पिता मताकी सेवा करताहे § जिन उत्यन् ह्या 
है व जिनसे पालितं पोपित इहै २३ बस उक्षे तीथं दान यज्ञ 
 तपकाफंल यही हेव जिसने माता को उपासना की उप्तको षव 
यज्ञो का फल मिलताहि इसमे सन्देह नही है २४ व जिसने निरय 
सुन्दरी भक्तिर साथ पिताकौ उपासना की है उसकी सव पुण्यदेने 
वाटी यन्ञादिक क्रिया सिद होस २५ इस अवे मं हमने धम्म 
= श्ञाखभी सनारैकि पुत्रको चाहिये कि पिताकी मङ्खिमे नित्यही तत्पर 
.रहै २६ पितके सन्तुष्ट होनेपर वैल म राज! पृस्मे ` बदरा सुख 


२५२ . पद्मपुसण भाषा मूमिखण्ड हि° 1 
पाया च पितां ॐ रष्टहोने पर पुन्धकालमे हुर्जनि महापाप पाया 
२७ क्योकि उनके पिताने उसको श्ापदियाथा रसा जानक्र मैने ` 
अप्ते घड मतता पिता की सेना भक्तिसे कीहै २८ चदन दोनों 
जनँ के प्रसाद से महाफल पाया २९ ॥ _ ` 
इति ्वीपात्येमहापुराणेद्ितीयेभूमिखण्डेमःषानुविमातारितृतीर्षं 
माहास्मयश्रिष्टितमोऽन्यायः ६९ ॥ 


चौसटवा श्रभ्याय॥ 


दो ° चस्य महँ नहुष सुत पययाति टत्तान्त ॥ 
मातरिसों तसुरास्मके विषय पिचारनितान्त १ 

ये समाचार सुन पिप्पल विप्रन प्रश्न सिया कि पितता के प्रसाद्‌ 
ॐ भावसे परुजीने केसे उत्तम सुखपाया ब भोगा से हमसे िस्तार 
सित षहो १ व पापका प्रभाव भी दुसरे ने कंसे भोगा हे हिजो- 
तम ! सष हमसे धिस्तार से कहो २ सुकम्मजी योरे कत सुनो पाप- 
नाशन चरित के जिसमें नहुष व उनके पुत्र महासा यतिक: 
उत्तान्तहै ३ सोमा मे उत्पतन नहूुषनाम्‌ राजाहूये उन्हे अतुच 
दान घम्म अनेक किये व नानाप्रकार के उत्तम यज्ञ कयि सोमी. 
सथ उत्तम २ श्श्वमेध.श्मोर षान्पेय यज्ञ सो सौ किये व ओर भी 
बहुत से किये ५ अपने पुण्यके प्रभाव से इन्द्रलोकको प्राप्तये सब . 
धम्मं युङ् गुणसहित अपने पुत्र ययति फी राजा बनागयै ६ जोकि 
सत्यसम्पत्न धम्तेवीय्यं व महामति ये जव शजा नहुष देन्द्रपर्‌ भो. 
गने लगे तो उनफे पुत्र ७ ययाति सस्ययुक्त प्रजां को धम्म॑से 
पाठनेलगे अपने अप जा २ करं पभ्रजा्कि कम्मं देखते व जो २. 
यज्ञादि धम्मं सुने घ जो २ पुण्यतीथे सुने उसकी यात्राकरं व सव 
धम्मे कम्मं सदाकरं ८। ९ यज्ञ तीयं दान पुण्यादिक करतेड्ये धम्मैः 
पव्वेक ये मेधादी राञ्यकरते धर्म्मं के ्नुकरुहीं सव काय्यं करते 
दसुप्रकार राज्यकरते २ राजा ययातिको अस्सीसहस वष १० बीत ` 
गये ब उन महातमाके राज्यम कुछ अन्तर न पड़ा राजा ययातिजी ` 
कृ उन्डोके वरु च बीग्यं के समान चार पत्रहूये ११ हे पिप्पर उन. 


ह . . पद्मपुराण भावा भूमिखण्ड हिऽ । २४२१ 
क ६ कहते है एकाम्रम्न होकर सुनो उनकै ज्यष्ठपत्र महाबल प- 
राक्रत। युदुनामहुय १२ व एक पूरुनाम पुत्रहुये तीसरे नुनाम 
हये ब चो दुद्युनाम धमासा हये १३ इस रीतिसे महाता यया. ` 
निजी के चारोपत्र तेज पौरुष व पराक्रमसे अपने पिताही ॐ धुल्य 
हुयं १५ च बहुत दिन्‌। तफ राज्यक्ररफे उन-ध्म्मात्मा ययाति जीने 
रेस राज्यक्निया किं उनश्‌ यश्‌ तीनों लो मँ बहुतहुभा १५ श्री- 
विष्णा भगवान्‌ राजा वेन से बोडे कि हे राजन्‌! एकप्तमय में देवर्षि 
नारदजी ब्रह्माजी के पुत्र इन्दर फ देखने के छिये इन्द्रलोक फो गये 
१६ अ्रम्निस्रमान तेजसी विप्र सन्ब॑ज्ञ ज्ञानपण्डित नारदजी को 
श्रयेहुये देखतेही देव इन्द्र आसनपर से उठे १७ व प्रणाम करके 
मधुपक्षादि से शिरश शफर मङ्गिप्यक उनकी पृजाकी ओर अपने 
पुण्यकारी सिंहास्तनपर वेठाकर मुनिश्रेष्ठ से पत्रा कि १८ अप का 
आगमन कहां से हस समय हभा व उसका कारण क्या है हे मह 
` मुने विग्र | आपका कौन प्रिय इसमसमय हमकरं १९ नारदजी बोरे 
कि हे देवराज } जो तुम मक्तिपे बोञे सव कुछ तुमने श्या हम 
 पुम्हरि उपर बहुत प्रसन्न हुये अश्र तुम्हरे परदन कृ उत्तर कृहते ह 
सुनो २० दम समय हम म्टीलोकसे आकर र मन्दिर मे प्रप्त 
< हये है सो तुम्हरे देखमेही के यथि ये दं ओर नहुषफो भी देख. 
श्राय ट २१ इन्द्र बोरे #ि आज करु सत्यधम्मे से कौन राजा 
थ्वी का. सरव पाटन करताहै व आपभी सथ्य धम्मं से युक्तं 
वेद शाख पदे हुये ज्ञानवान्‌ ब गणीहो-२२ व वेदज्ञ ब्रह्मगत्निय 
्र्मण्य वेदवादं शरवीर यज्ञकत्तो दाता व भक्तेमानहो २३ नारद 
जी बोरे कि इनगृर्णो से युङ्क तो अतिबल ग पत्र यय(- 
ति है जिस सत्य व वय्यं से सब लो प्रतिष्ठित १५ आपके 
समान मोक मे नहुष का पुत्र ययाति दै आपि स्वगंमे द भर एे- 
` इवय बदामेयारा। ययाति एष्य मे ह २५ हे महाराज} पितते ष्ठ 
 एथिवीका पति ययाति टै उसने सौ अश्वमेव ओर स। वाजपेय यज्ञ 
` किह २६ ओर अ कप्रकारके दान ध है लाखो करोदो 
, भोदानकिये ह २७कोटि होम वलततहोम किये भुमिदान!दिकर दान 


२५९ वद्मपुशण़ भावा सूभिखण्ड हि ५ 
ह्मणो को दवियाकरताहे २८ व संब सङ्खपाङ् से सरूपवाने धम्म 
क्रा परिपालन करनेयाला है इन सव शुखंसे युद नुव का पुत्रस 
राज्ञ ययाति २९ एथिवीपर राश्य कर्ता है अस्सीपहुश् वर्ष तक्र 
सस्य धर्म्म ॐ साथ एथ्वी का राञ्य उस घम्मौलाने सिया हं जस , 
स्वग्से प रान्य करते ह ३० मुनीर्वर नारदजी से एेसा सुनकर 
मेधावी इन्द्र धम्प के पालनसे डरे ओर पीठे से कटा २१ किहं `. 


सुकमौओ बोठे सो अरवमेधयज्ञ करके इसके पिता नहुष ने पुष्य 


करालमे हमारा राज्य बहुत दिनों तक कियाथा यहां एेन्रपद प्र आ- 
कर बह्‌ वीर देवराज होगया था ३२ जव इन्द्राणी के सङ्क मोयक्‌- 
रने की. इच्छाकी तो फिर नीचे गिरादिया गया उक्ती अपने पिताके 
तुल्य पराक्रमी श्रमी महाराज ह ३३ तो यह भी दन्द्रपंद पर आ- ` 
जायगा समे सन्देह नही है इससे जिस किती उपायसे उस राजा 
को स्वर्गं को लानाचहिये ३४ इस परार से इन्द्रने अपने मनम 
चिन्ता की जौर तिससे डश ययाति शजाके षडे भयसे ३१५ इन्द्र 
ययाति के लेने को दूत मातरि सब काम युक्त नहुषके धिमान स- 
मेत मेजते भये म।तलि जहां नहुषे पुत्र ययतिजी थे वहां पवा 
देखा तो जैसे सभाम विराजमान इन्द्र शोभित होते ह २६।३८ 
वैसेही धम्म॑त्मा ययाति जी अपनी समामे शोभित होरहेथेसो जा 
कर सत्यम्षण महारा राजा से मातरि बोला किं ३९ है राजन्‌! 
हम देवराजके सारथिः हँ हमारा वंचन सुनो हेम इन्द्र के भेजेहुये . 
तुम्हारे समीप इस समय आये हु ७० नो देवरानने तुमसे करहे ` 
वष एकाग्र मन होकर करो इसी समय आप इन्द्रलोकको चलँ क्यों 

कि देवराज ते काहे किं अब्र पुत्रको रज्य दे अन्त्येष्टि क्म उत्तम. 
करफे आवे महातेजस्वी दलन यदी अकर बसते ह ४१। ४२ ` 
क्यो पुरूरवा महोवीस्येवान्‌ विभ्रवित्ति शिबि मनु दहच्वाक्‌ गजा 
४३ वुद्धिमान्‌ सगर नहुष तुम्हारे पिता ऋतबीयं दान्तन्‌ ४ मरत - 
युवना्व कातंवीयं ये सव बहुत यज्ञको कर स्वर्गं मे आनन्दित 
रहते हैँ ४५ व इन राजां के तुस्य ओर भी यज्ञकर्म मे तखर ` 
राजा यहां आकर निवासकरते हँ सवके सव अपने अपने कर्म्म से 


॥ पद्मपुराण भाषा मूनिसण्ड दि०। २४५ 
स्वयम भी दृनद्रही क सुपति तहतह ४६ फिर तुम सव धर्म॑ 
जाननेत्रठे चर सथ धरम मे स्थित हे महीपते | इन््रके सङ्घ स्वं 
म आनन्द कौजिये ४५ यहु सुन ययातिजी बोठे क हमने कोन 
सा कम्म करिया दर जिक्से देवराज इन्द्रौ अपने प्षाथ स्वरौपुख 
भोग॒नेकेग बुखाते दं मातल्ति सब हमसे कहो ४८ तव मातरि बोरे 
कि दे शजेनदर | अस्सीसुह्वषे पय्यन्त तुमने जो दान पुण्य यज्ञादि 
कमनका साघन करियारै ५९ हे महाराज ! उन्ही अपने कम्म से 
स्वग्गेको चलो है महीनाथ | चलके देवराजजी से सख्यकरो ५० 
व पुचमूनःत्मक दन दरारीरफेः यही मूमिपर छोड़ कर चलो व दिव्य 
दारीर धारणकर अपने मनमाने भोग वकहाचल कर भोगो ५१ तु- 
म्ह॒रिभोगके लिये सब पदात्थं स्वगग में जेसे तुमने यहां दान पुण्य 
यज्लतपकरये है पे र बनकर तैयारहुये हे ९२ महाराज ययातिजी 
` बोरे कि हे मातलिजी] जिसश्चरीरते एथ्वीपर बहुत से सुकृत ओर 
पाप सिद्धहोत दं उसको यहीडोडकर उसी के इकटे किये हये पदा- 
धक भोगने को कते चरं ५३ मातरि बोले किहे रप ! जहां इन 
थ्य जल चायु तेज आकाश पञचत्वां से यह शरीर उत्पत्त 
हु्मा इसे बही छोड दिन्य शरीर से सब लोग स्वम्गं म जाति ह 
५४ व अन्य सत्र मनुष्यमी जोक्रि पाप पुण्य सवके साधक ह्र 
, मी इसश्चरीरके यहीं ोडकर नीचे वा ऊचे को जाते हे ५५ राजा 
' ययाति भारे फ हे मातलिजी ! इसी पठ्चातमक शरीरही से पुण्य 
पापकरे मनुष्य उपर वा नीचे को जति दै ५६ तोशििक्वा. 
परेता हृद जो शरैर को मृमिही पर्‌ छोड़कर जाना होता, जो 
पाप पुण्यकही भ्रमाव से देहका पात होताहै ५७ तो हे सृत { मस्य 
लोकम य भव्यन्ञ दृ्ान्तही दिखाद देता पाप व पुण्यकरनं क 
कुछ पिशेष अधिकता न हृदं ५८ जिस शरीर से मनुष्य यहां सत्य 
धर्मादि इकष्ाकरता हे उसकी मनुष्य यहां केसे छोडे ५९ आत्मा व 
काय ये दोनों भित्रहूप है फिर काय मित्रके छोडकर आत्मा चला 
` जाता दै ६० मातछि बोले हे राजन्‌ | तुमने सस्य कहा, आला - 


“कायक "यहां बदहीकर जाताहै क्योकि आत्माकां कायकेसंग कु 


२४६ ` . प्पुराण भाषा मुमिरण्ड हिऽ । | 
सम्बन्धी नह हे ६१ बय यहं शरीर सद्‌ प॑चत्वरूपदी रहता 
है देखो नवे उत होता सदेव जगश्निनही बनारहता ६ रा- 
चलथ से पीडित होना दै रोर ज्याधिवा से सदेव दूषित रहत्‌. 
६२ व जव जरा दषते यह कय प्रभग्न हीजाता है ता 
किर यहां का रहना नह च.हता आकुठ व्यङ्रूह। जाव 
छोडकर आप चखजातता हं ६२. धर्म सत्यस्‌ ज पुण्य उस्न 
रि हं ब दान नियम संयम. किथ्‌ ईं व स्वमा यज्ञ तीत्थं 
संयम जो कुत्र उस्ने धम्मे कम्मं ल््यि हें ६थ्वजो तपपुण्य 
रमी किये है ये इम जरा को नहीं रकसङ्के च न वे पृतकृदी 
शरीरको दुःख देनेवाल ठृडधना को निवारित करसङ्के हँ ६५ 
तव राजा यथात्रिजी फिर बोरे कि जरा कदां सते उत्पन्न होती हैव. 
क्यों शरीर्को पीडित करती हे हे सत ! यह हमसे तुम विस्तार से ` 
कहनेरे योग्यहो६ ६ मातष्ट वोरे कि इ दपोत्तम ! हम तुम से जराकरा 
कारण कहते हँ जिसमे कि यह कायक मध्यमे उरपन्न होती है ६७ 
यह्‌ शरीर एथिव्यादि पांचमृतो से बना हें इसी से पांचा से सदा 
यङ्क रहताहै च ह राजन्‌! जिससे क इन सवां सेयह उदयन्न हात, 
है इसी से काय कहाता भी है ६८ जब यह वह्धिमे प्रज्वलित हेता 
है तो इमे से रस उर्पन्न होताहे उम रससे धूम उस्पन्न होताहै च 
धृमसे मेघ होते है ६९ व मेघो से जर उ्यन्न होता हे व जरसे 
एष्व होचीहै किर वह थ्वी अधनुकाल को.प्रा्त होती जेसे छि 
नाशी रजस्वखा होती है ७० उससे गन्व उदयन्न होताहे व न्धे , 
फिर रस होताहे रससे अन्न होताहै अन्न से वीय हदोताहै इसम्‌ स-. 
देह नदी हे ७-वीय से कुरूप देह होनाहै जैसे एथ्वी गन्धको उष्प- . 
स्र करती है रसो से एष्व तरं चलतीहे ७२ तेसेही देह नित्य ‡ 
रसे आधार सब ओर चलताहे तिसते गन्ध उरपच्च होता है गन्ध 
से पिर रसहोता६ ७२ हे राजन्‌! र्ससे महद्धि होती हे इसमे. 
दृष्टान्त देखिये जसे काष्ठ से छग्नि होदीहे ओर फिर काष्ठ को भरन. - 
क्षिते करदेती दै ७ तैसे देहके मध्यमे रसते अग्नि उतयन्न होती - 
हे बही नित्यही संचारकर देहके पु करती.है ७५ ज्ञबतकं रसं 
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अधिकता होती है तबतक जीव शातिमान होता है वैेही म्नि 
'्ारभरकारकर श्षुधाकूपसे वतमान होताहै ७६ फिर यह तीत्र जख 
समेत सत्तकी च्छा करताहै तो अन्न रौर जखके दानक पाताहै 
७७ अग्नि रक को चारभकार्‌ करती है तेमेही वीयेकोभी इत में 
संदेह नही हे तिसमे फिर सवे देहका नाश करता यद्मरोग होताहै 
७८ रस की अ्रधिकृता होती है तब अग्नि शांत होजाती है रससे 
पीडित हुश्रा तो ऽ्वररूपं होजाता हे ७€ भ्रीवा पीठ कटि गदा 
ओर सब सन्धयो मे अग्नि स्थित होना है देह में अग्नि वतै- 
मान होता है ८० जबरसकी आधिक्यहोती हेतो कायको 

ष्ट करती है रस जब कुछ बन्थनको प्राप्त होता है उसीध्चे बल 
होता है ८१ व उसी बलसे किर कमम उत्पतन होता है दह इस 
शारीर का शस्यरूप होता है ८र्‌ व वही कामाग्नि कहाता हे वहू 
बलका नाश करता है भेथुनके प्रसङ्गे देहं विनाशम को रपत 
होजाताहै ८३ जव पुरुष ज्लीका हाथ पकद्ता है तवर कामाग्नि से 
पीडित होता व मेथुनके प्रमङ्क से किर उम इन्द्रियको मृच्छ 
श्राजाती है ८ ब शरीर तेजद्टीन होजाता है ओर बलक्ी हानि 
होती है जब बलहीन होजाता है. तो अग्नि की प्रेरणा से इुव्बेल 
होजाता है ८५ व उस वह्नि के प्रचार से. पुरुषके शरीरम शक्र व 
शोणित उद्पन्न होता है व जब शुक्र ब शोणित दोर्नो का नाश हो- 
तहि तव देह शम्य हो जाता है 2६ च तब काय में अतिलेङु- 
पता उत्पत होती तब शरीर की आङ्ृति अतिप्रचंड होकर विगड़ 
उद्टती है व अगोमिं बिवणंता छाजःती है उपसे कःखके मारे सन्तत ` 
होकर-कोय बुद्धिहीन होजाता है ७ व जवर कमी नारी को देखन 
1 सुनताहै तब चित्त सदेव उसी मे लगकर ०० है 
व कायम ति नहीं होती चित्त लेदुप हीकर्‌ उसीमे द्‌।इता रहता 
है रद फिर सुरूपवती व अरूपवती सब ज्जियां मृ उसका चित्त 
-जातदै तवर मांस व शोणित के संक्षय से काय लहीन होजाता है 
८६ व कामाग्नि से नारित होनेके कारण शरीरम पित्‌ चाजाता 
है बस तब उसी. से शरीर म दिन दिनमें जरा आजाती ६ ९० तव 


२९८ , पद्यपरास भाष म॒मिखण्ड ह° । ति 
सरतमे नारकी विततना करता ह जेसे बाद्धेषिक तर करता हं 
चैते दस क तेजकी इनि होती है ९१ तिक्षपे देह माशसेयता है 
दिर जरारूप अभि उव्पन्च होता है इसथं सन्दह न&!{ ६ € २॥ 
चौ ° तव तनस दारण ज्वरहोई । प्राणिध्राणनाश्चक नमो \ 
स्थावर जङ्खसष सकल जरारहित । पीडेतहयात तसुपारषण्दत्‌ £ 
बह पीडा पीडित हं सरि! नष्टटुःत्‌ कर्‌ दीन्‌ पुकारे ॥ 
यह्कहिदन्दरस्ारथीमातत्ति । कौनविरामयुक्तिकहकनाठे ९३।९ ५ 


इति भीपाद्वेमहपुरणेदितीयेश्रमिखण्डमाषतुरदेमालपित्तूतीयः 
यनेचतुष्पष्टितसोऽभ्यायः ६४ ॥ 


पसठका अस्य ॥ 


० पैतस्चं महं पनि सप्रति भातसिकर सवाद्‌ # 
व्यष्टि सनि भपतिके भिटे मन के सकल विषाद्‌ १ 
राजा ययातिजी सातिं बोले कि हे मातलिजी ! यह्‌ शरीर 
ध॒म्म॑का र्तकहै पर तोमी जलमाके संग स्वरं # नहीं जातः इषका 
कारण हमसे कहो १ मातलि बोस कि हे भूषा ! एयिष्यादि पंच 
सहामता क संगति आस्ाके साध नह इ कञ्छ एक स्थान पर 
रहते पर वे पांचा आत्मापे संगति नरह खपे २ इनषंचोर एकन 
हने से यह शरीर बनकर शोभित होनेखगत्ता है .परन्तु जब ये सवः 
जसा से पीडित होने दं तब अपने २ स्थान को चते जति्ैरहे 
महाराज ! रपत अधधक वारी एव प्रकरसिपत-है शिर रसत मीमी 
एथ्यी कोपर हाती ४ तो चीटी यैर समरियेि गेदन टी ना 
तीहं फिर िद्र होजति ह बामी बड़ीमारी होना ५ रैपे देहं 
गण्डमासा विच्चिषा उन्न होजातीर फिर यड देष कीडमे काथः 
जाताहे ६ तो शीघ्रही पीडा करनेवारे गुस्म हो जतिष्ट इन सेषोःसे. 
युक्त यहं देहे तो प्राण संग केसे स्वग्गैको जास ७ यह शीर . 
एथिन्यादिकों का माग है अपनी परथ्नी म मिरजाता ट स्वभ्म-को ` 
नह।नाता क्यक असेही एथ्वी वैसह शरं जहां एष्दी रती 
उसीमे मिलकर रहजाताहं ८ हे पाथिवोचतम ! यह हमने तुमसे सब्र: 


, .  - ` प्ञ्मपुराण भाषा ममिखण्डष्धि०। २४९ 
> © 
वणेन"किय। जो कि तुमने शरीर पे श्म के विषये पृ ९॥ 
इति भीपादमथेमह्ापुराणेद्धितीयेसूमिसलण्डेभाषानुवादेवेनोपास्याने 
मातापिदरतीयमाहात्म्येरषषटितमोऽध्यायः ६१ ॥ 


- दासटवा अध्याय ॥ 


दो° छ।सदयं मँ नहुषस॒तसो मातरि यह्‌ भाव ॥ 
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पुनि पिष्परर सुकम्म हिज कर संबाद्‌ अनप ॥ 

मातु पितः सेवा सुतहि पुण्य अधिक सनिरूप २ 
~ ययातिजी वोले कि हे मातलिजी ! जो शरीर पापे परतित होता 
हे व धम्मं से भी पत्ितही.होता है तो पण्यशरने मेँ मृतलपर कुड 
` विशेषता हम नहीं देखते १ व जैसे पु्व्वजन्म मेँ पतितह्ठोकर इस 
.जन्ममे हमरो का शरीर उवयन्रहुआ हे फिर अवकी पतितहोकर 
कैसे उसन्नहोभा यह्‌ हम से.विस्तारं सहित कहो २ मातलि बोठे 
कि नास्की पुरुषां का शरीर अधम्मे करने के कारण जबरदस्ती उ- 
त्पन्न करायाजाता है इस से एकक्षणमातरमे सत्र एथिव्यादि भतं से 
उत्पन्न होजाता है २ रसेही एक धरम्मकरमे के काश्ण देवताश्ों का 
दारीर भी पडचमृतों के सारसे बहुत शीघ्र उयन्न होताहे ४ व कम्म 
क्रे मिलने से जो महात्माश्योके शरीर उस्पत्रहोते व पचमृतो के 
एकमे मिरनेसे चार प्रकारक होते द ५उद्भिन स्थावर जाननेचा्िये 
तृण गुरमादि रूपी कृमि कीटपतगादिक्‌ स्वेदज ह ६ अंडज सत्र 
` पी सांप मगर. जरायुज मनुष्य चौपाये जानने चहिये ७ तहां 
,जटसे ममि सीचीगदं ब उपरसे स्यं की उष्मा च नीचेकी शीतं 
सता से युक्तहुई फिर वायुने उसे च्कषित्‌ क्गिया तो सेतो से बीज 
जमअये बस त वटी अन्तादि उन्न होये ए जसे भि खीकी 
योनि जब पुरुष्के संयोगते संसिक्त होती है व. फिर उष्णता पटच 
तीह तब म्‌ होजाती है बस बीज उस्म स्थित होजाताहे € उती 
 सेमतुस्यादिक शी-उतयत्त होती हे रेसेही शीतलता व उष््र्के 


7९) 


{थाम पे बीजसे शकर निकले अंकुरसे किर पते तिकलते 


१ 


५० परदमपुसण माया मुमिखण्ड दि%। -“ 
ह फिर पत्तेसे नार फिर नार्से ष कण्डे मव .१० प्रभव, 
ते दश्च व दुग्ध से तण्डुककी. उत्चिहीती £ किर तण्डुल परिपक् ` 
होने से ओषधिः पीहु होजाती है.उन्दी ओषधिय। कोटी अन्न . 
कहते ११३ यव आदि घ धानपय्यन्त श्रेष्ठ होते द जिनके फ 
त तारो हेत बे ुरुय ओषधियां कहाती ट व तेषुद्रतो 
बहत १२ इन्दी ोषभियोको पवनेषर काटकर फिर माइतेद त 
अखडी मे कूटकर सूपे एद्ोड़ कर जलभर्कर जग प्र चद्ाक्‌र 
प्रकते घौर १३ छः पकारे रके स्वादु निकारते है फिर उनका 
पाक कर मह्य मो्य पेय लेह्य चोष्य लाथं पदां बनति ह तिन 
मेद्‌ ६ अरमधुरमादिकगुण ६१४1१ ५किर वह्‌ यन्न कवल 
अनाय २ मोजन करते उन्दी कवक परिपाकके र॑ससे स्‌ त्राण , 
षटहोते ह १६ व जो विना म्नि मे परिपक् करिये अच्च खयेजति, 
र उनसे भीतर का.पवन वैर रखता इससे उसके भीतर भवेशं क्‌ 
र बिगाड देतह ब जठसग्नि मी उसे कृष पचता दस्य उष 
से विकार उलन होजाते हैव जो अग्निम पक् करके पदार्थं भक्षण 
किये जति ह उनको जाठसाग्निमी अच्छे भकार पः चित फर 
नहीं तो सामान्यतः कवे पक्षे जो पदात्मै मोजनकिये जाते उदर 
मे पहचतेही पवनं उनमें भवेश कर जलको अलम करदिता दै 
व्‌ अन्नको शुष्क करे लग्‌ १७ फिर उदर अग्निकेः उपर जल ` 
कौ स्थापित करता है ब जके ऊपर उस छन्न पिण्ड को स्थापित, 
` करता तदनन्तर ग्ने नीचे वह्‌ पन्‌ जकर उसे धमता फिर 
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पवन से धमाथाहजा अग्नि जरो चतत 


र 


उष्ण करदेतार उस अति ` 
उष्टा जल संयोग से अच्छे भकार पचकर सब अर्को फैलताहे 
१८।१९ब कैरनेहीके समय दो स्थानोपर होजाताहि एकरस रूपं 
हकर च दूसरा मलरूप होकर वह्‌ मल क बारह स्थाने। मे-होकर 
बाहर्‌ को निकलता २० दोन कान दोनो नेत्र दोन नासिका कै 
पुट जिह्म दन्त ओष्ठ रिव वेदः सेम-व सब देहपर का चम्म्‌ 
, बसःउस अन्नकी कीटं ओर पसीना {निकरने क येदी.बीरह. मार्गे 
` है २१.हदथसे सब चाडि्या कर चरणादिकं मै लेगी वर्ब॑धी रहती 


पुदमपृशण मायां भृमिखण्ड < । ` 
है व उन्हीं नदियों के मुख में होकर बह अन्नरस सव्व पन 
| तषि २२ ब उसी रसते नाडा प्रा्णेको पशूं करती व प्राण 
सब देह भरको ठक्च कराते ह २३ व प्राणों मे जो नदियां चिकी 
ह उनम शरीर ब ऊष्ना.से पो जो पचने के योग्य होते ह सव 
पचजते ह २९ उन्हीसे तचा मांस ही मजा मेदा रुधिर उयन्च 
होतेषै रक से रोम अौर माष उन्न होते ह ेश तथा सव नसे 
मासि से होती हे २५ब नस से मलना व हहियां होती है कमर्जा 
भोर हिय से नख उत्पन्न होते ह व मज्जाही के अधिक होनेसे 
बरु होती है ब बीज प्रमव से होता है २६ ये बारह के परिणाम 
हमने तमसे कटे बक देहका मुख्य परिणाम कामहै शुक्रही से देह 
की उत्यत्त होतीहै २७सैथनके समयमें योनि मे जेता निर्दोष होता 
हैषा यु मर निर्दौष होतादै बह खी रुधिर के सङ्ग मिलकर एक 
होजाताै निर्दोष दोनोये तो शुड सदोष हुये तो अशु उत्पत्ति 
होती है एत सृष्टि होने मे शुकी करण होता है व उसी बीजके 
दारा अपने कर्मी से जीव योनि म पेठता ह २९ पुरुषका शुक 
लका शोणित.गढ्भाधान क समय एकम मिरुजाति दै सो दोनोके 
मिखने से एक रान्निम तो कखछ अर्थात्‌ कुछ ढवेरेरङ्गका दोजाता 
हिर पाच रानियोमिं वही कठ बुद्ध] होजात्ाह २०ब ए मासमे 
कषर पच घ्रकारे का होजाताद अर्थात्‌ गीवा ह खन्ध्‌ एषठ दस 
उद्र ये एक माम बन जति २१ हाय पैर बगल कटि ये सात 


दौ माप मे बनते दैष्‌ नितने जड है वे मी दृस॒रह मात मैबन्‌- 


ते्ै२२वतीन मस म सेकड़ सन्धि बनजति हं व चार सासो 
मे हाथो पैरों की सुब दगुलियां बनती है ३३. मुखं नासिका व 
कान परीच मारो म हेते दै दाता के जमने कै स्थान जिज्ञा नख ३४ 
व-कानो ॐ ठेद ये सब करटं मासु मे हेति पायु लिङ्ग. उपरंथ 
ए २५ च गात्रो ॐ सव सन्धिये सव सात मान म हेते अहु 
| मय सम्प केश््टित शिर २६ सन्‌ अवयव स्पष्ठतापृष्वक जाकर 
दय मासमे होते द फिर किसी जहम कुठ -्युनता नही रहती 
इसप्रकार से जब आठमासका ग्भ हता है तो उसको भुव ^ 
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गती है ९७ दसी से जब भाता छःप्रकार के रस भोजन्‌ करती है उस्‌ 
करा कुछ रस उसके भी भुखमे जाताहै व उक्तको सव रसोका ज्ञान होः ` 
जाते च दिन २ उसको मख बदने कगती हे रे जव इसप्रकार. 
से शरीर पृं होजाताहै तो पिर जीव स्ति पताह व सुख दुःखभी . 
जानता बं फिर उसको अनेक जन्म का स्मरण आताहै व स्वघ्न 
कोभीजानताे ९९ किम मरा था फिर उतपन्न हृ्ा व फिर मरा फिर 
हआ ब नानाप्रकार सहसो योनिया मेने अनेकबार देखीं ¢०पर 
अबकी जसे मेरा जन्महो व संस्कार जैसेदीह्ो वेसेही अपने कल्याण 
के कम्मकर निस क्षिर गन्म वासर नदो च यहभी चिन्तना क- 
स्ताहै कि जेसे्ी अबकी गड से निकला कि संसारसे निख्त हने- 
वाखा ज्ञान जानुगा ४ 91४२इसप्रकार गन्भ॑के दुःखे सेपीडितहोकर- 
कम्मे के वररीभृतंजीव गन्मैही मे मोत्तके उपायकी चिन्ताकरने. ख- ` 
गता हे ४३ मसे क पव्व॑तो से द्बाहु्रा कोई ुःखे स्थित होत। ` 
हं एसेही जओमदी से बधा हज प्राणी दुःखं सहित अपना समय' 
भिताता है ४४ व जेसे कि्तीको समुद्रम इबनेमे दुःख होताहे वैसेही 
वहू ःखसे आद्‌ हौताहे ग्धं के जरसे सब अहः उसके मीगेहुये 
होते द व अतिव्याकुरु रहताहै ४५ जसे कि कोटं अग्नि से तपय. 
हये कराहके तैर्मे पडकर छटपटाता है वेसेही गभ मे पेटी ग्नि 
से कष्ट पाताहे ४६ फिर अग्नि के समान तीक्ष्ण सजियो से विन्न भि- 
शद्ग होकर दुःखितदोताह जो दुःखसजियोकेरुगनेते होता उससे. 
अटगुना गभमं दुःख होताहे ४७ गभ वाससे कष्टदायक ओर करी 
क वासु न्ह होताहै भाणियां को अतुल इःख व सुघोर सङ्ट ग~ ` 
भवासमे होता ४८ ये चर स्थिर सव भ्राणिर्यो के गमका दुःख 
` अपने गं के अनुरूप से कहा ४९ गस कोटिगुण पीड़ा जब ज- ` 
न्म «^ संमय्‌ योनि म्‌ दबताहे तब होती है यहांतक कि रेसे सङ्ी- 
माग से निकलने से देही मच्छित होजाताह ९० जेसे उखकोरट् 
म पीडित्‌ होतीहे वैसे जन्मके सपय प्राणी योनिसङ्कट मे पकर 
५५डत हाताहे जब जब गब्भे से निलन पर प्राणी होति तो भ-. 
वरु प्रसूतिका पवन प्रेरणा करताहे व अरधोपुखकरके नीचेक्षे गिराय( ` 
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जाता ५१ व महादुःख मोगतादे वे रक्ष अपनी कही से नही पाता, 
जेसे कोर्ट मे ऊख परी जाती है ब पीडित होती है ५२ वेतेही योनि 
यन्त्रम्‌ पौडितहाकर प्राणी दुःखित होताहे व्‌ गब्मं के मीतर जव 

तक रहतेषि नेत्रभूदे राल कफयुक्त मोक्षरी से वधा ५३ रक्त मांस ' 
वसा से रिक्त व विष्ठा मत्रका पात्र बनारहताहै केश लोम नखते दका 
व शगोका उत्तम स्थान ५४ आठ मरोखासे मूषित मुखदी एकबडा 
हार रहताहै दो ष्ठ दांत जीम गला ५९ कु पित्तयुक्त नाड़ी स्वेद, 
प्रवाहःरहताहै व वहां जव रहता तमी खद्धताके शोकको करतार किं 
जन्म ठेनेपरजरा अवश्य समय पाकर वेगी व कारु चक्रमी आ. 
वेगा ५६ इसप्रकार. काम करोधसे युक्त रहताह पथनोतं मर्दित रहता 
है नानाप्रकार मोगविलसोंकी इच्छ से आतुर गढ़ व रागदेषके 
.वशानुग रहताहै ५७ घ सबउसके अङ्क प्र््ग जरायु वेष्टित .रहते 
ह एेसा प्राणी बहे संकटसे योनिमाग्ग होकर बाहरनिकरुताहै ५८ 
जब उत्पत्न होताहे तो वेतेही विष्ठामृत्र व रुधिर से रपटाहुभ होता 
हे वर दस मनुष्यादि के शरीर को हिया का पिंजड़ा समञ्चना चा- 
दिये ५९ इस शायीर मे साद तीन करोड तो रोम होते है यह शरीर 
सक्षम व्र स्थूल के भेदसे दोभरकार का होताहे सृक्ष्म अद्रय व स्थूल 
हश्य रहता व दसमें एक कोटि नसे होती है ६०। ६१ व अपवि- 
त्र पसीना भीतर रहताहै बत्तीस दांत होते द ब बीस नख ६२ पित्त, 
कुडव भर होताहे बीस टकार तो इसमे वता रहतीहे.व दंश टका 
भृर कफ ६३ व पाच अरबदटका भरसे किसीका शरीर अधिक नही 
होता दृशटकामर मेदा तीन टकार रक्त व रक्त से चोगुनी मज्जा 
रारीर महती हे ९१ शुक्र इसमे अधे कुडवभर होतादं व वही. भा- 
णियो का बल होताहै व एकं सूह पल मासि का सव प्रमाण होता 
है ६५ व सौ टकामर रक्त इसमें मुख्य होता व विष्ठा मत्र अप्रमा. 
च होता हे राजन्‌ ! गृरूप देहम इतने २ ये पदात्थ नित्य रहते 
है. दसीमें चला का व्रा है ६६ सव अशुद्ध. श भराहुजा 
होता हे ब शुक्रं शोणित $ संयोगे देह उपन्न होनाहे ६७ १।न- 
सही विष्ठा मूत्रसे परिपू रहता ह इसी से अपवित्र कानता है 


[१ 


५५ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड दि०। र 2 
न स शरष्ठासे मराहुभा चड़ भीतर बाहर सब अपवित्र होतादं ६८ 
एेसे्ी उपरसे घोनेश्नादिसे स्वच्छ रलनेपरभी मतर्‌ विष्ठामृत्रं भरे 
हये के कारण बाहर भीतर सव कीं अपरत्र हता जित शरीर , 
म जार अतिपवित्र पचगन्य ब पायस मादि पदाल्थभी६९ श्री. 
प्र अपवित्र ह्ोजाते दै तिससे यह देह अपथित्र ह व नानाध्रकरके * 
उत्तम अश्च व जर जिस शरीरम जाकर ७० शीघ्र चष्ट होजाते है 
उससे रौर कोन अपवित्र अधिक होगा हे खोगो | देखते नहीं कि ` 
प्रतिदिन इस शरीरे कितना मर सष शिद्रो के द्वारा बाहर निकल- 
तष्ट फिर उस मले रहने का आधार यह देह कैसे पवित्र होसक्ता 
ह यह देह पैचगव्य कश जलादिकं से शु करनेपर भी ७१।७२ 
चिताके अभिनि फे समान अपंचित्र हता निम्मल नहीं होसक्ता-नि- 
ससे निरन्तर कफ सूत्ादि श्यपतरित्र वस्तुनो के सोते बहाकरते है 
जैसे पर्वत से जलके रने बहते ई. वह रेषा अपवित्र देह फे 
शखदहो७३। ७५ सव्र ओर से अशुचि इस शरीरकी शुदि. किसी एक. 
श्रगमें मी नहीं होसक्ती दिन वा रानि मं मिद्व व जलक्े शुद्ध कर- 
ने पर मी हाथकी इादता नहीं होती आरे मनुष्य विरागेको नहीं 
पते ह इस शरैर को ध्रपदि सुगन्धित पदार्थौ से धूपित भीकरोः 
७५। ५७६ पर इसकी दुमगौधि नहीं मिटती बनी रहती है जेसे न- 
वादैहद्शृततेकी वू तेसेही जाति से काली उन कभी सफ़ेद नहीं, 
होती तिसीरकार शृ की म॒तिं निरमर नदी होती जपनी भी ' 
विष्ठाक दष देलकर लोग नाक भँदलेते हँ विरागको नहीं पाक्ष 
होते ह यह्‌ बड़ा भारी मोहक माहासम्यहै व इससे सबं जगत्‌ मो. 
हितहै ७७।७९ कि शरीर से निकलेहये मलके सुधर तोःनाक 
` मूदते है व इरीर कौ सघकर नही जो अपने शरीरको तुच्छ स- 
ममः इससे विराग नहीं करता-८० फिर उसको अौर कया विरा - 
कारण उपदेश दिया जविगा सव जगत्‌ पितरह केवल दैहही अपः: 
मिहे <१ && भिक मलके सपद से पनित्र भीं पदार्थं पित 
हीजाते हे दुरभषि भिर्जाने के लिये गृततिका वं जरते दौच करना: 
कहाह ८२ परन्तु इन दोनो से शौच करनेके पीछे जब मावस शद - 
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कीनाती है तब दरीरकी शुद्धि होती हे क्योकि चाह गंगाजौ के सब 


जलसे व देरकी ठेर रत्तिकासे शोचकरे ८३ परन्तु दुशत्मा दु्मन्ध 
 देहवालापुरूष नदी शदहोता तीर्थ स्नान अर तपस्यासे दुमा 
`मनुष्य नदौ श होताहे ८४ कुततेको चाहे तीथं मे भी धोवे प्र षह 
, शद नहीं होता एमी जिसका अन्तःकरण दुष्टे उसके जो अग्नि 
श्राप आकर शद्धकरं तोभी नहीं शीता ८५ दुष्टासाको न स्वम्गं 
पक्त्र न मोक्ष न अग्नि इससे ज भावसे इहै वह्‌ परमशोच 
` युक्त कह्‌।ताहे व सब कर्म्ममिं उसी प्रमाण हीताहे ८६ ऊपस्ते 
चिह्न चाहे जसे रके परन्तु भावसे सब पर्पा को दरकरे व मनसे 
धम्पकी ठद्धिकरे ८७ पतिव्रता रौर तरहसे पुत्रको ओरही-तरहसे 
 प्रतिक्ो चिन्तना करती है बस जिसका जसा स्वभाव होता उसका 
वैसा अभिप्राय होताहै ८८ जो खीको आर्लिंगन करे पर भावस हीन 
` कृभी नकर विबिधप्रकारके भोजन मि परन्तु उनको भी न खि ८९ 
` मावते मिरे से सब्ररसहीन होजाति द व मावसे मिलनेसे सवरस 
युक्त होते ह ८९ इससे सब यन्नासि चित्तको शद्ध करो बाहरके रोधन 
स कया है ९० यदि माव पवित्र हु तो यहु शासा प्राणी स्वगं 
द्र मोको पाता ज्ञानजलसे देहके मल पवि वसदेशग्यकोम्ति- 
का बनवे ९१व अविधा रागरूपम्‌र इसप्रकार स्व. 
मावहीसै अपवित्र शरीरकर शदधकरे ९२ क्योकि यहं शर केराके 
खस्मेके तुल्य निस्सारदे सो रसे दोषी देको जो भ्राजञ शिर सम- 
भाहि ९३ वह संसारको अतिक्रमण कर डालता हे व ददतापूनक 
-गरहण करके स्थित होता इसृभरकारसे महाकष्टं यक जन्ममे नाना 
रकार दुःख होते है ९९ व पुरुषोके अज्ञानके दोषे व नानाभरकार 
केक कैसे ग्म दिके प्राणी को जो मति शराती टे वह 
-उतपत्तहोने मे नष्ट होजाती हे ९५ अथवा योनिरसकटमं से निकरने 
-सेमूच्छितःहोजाने केकारण से बह बुद्धि जाती हतीदै अथवा बाहर 
ॐ पवन. लगतेहीःआणिय कर मह्‌ दोजातादे ९६ इसत ज॑सेही 
उन पाहि वर से पीडित जाने के सारण मोहको त 
होति. उसी बडेमारी ज्वर से महामोहं उयज्ञ.हो ताहे ९७ जव 
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बनाय ढ्‌ होजातादे तो शीग्ही उसकी र्तिका अश 'हाजाता 
` व॒ स्मृतिर्धश होने से ब पूव्ध जन्मके कम्मे के वशसे ९८ उस प्राणी 
` की. प्रीति उसी जन्ममें होजाती है व-एेसा मूढ होजाता है 
` अकार्यं क्प करने रुगताहै ९६ न आत्माको जानताहे न अन्य 
किसीको जानताहै न देवताश्नोकोदी जानता ह न परमकल्याण की ` 
-बाते सु्नताहै ब नेतर सहित है परं नीं देखताहे. १०० वें समान ` 
` माम्गेपर भी चरनेप्र पद्‌ २ पर गिर २ पडता हे बुद्धि विमान 
भी होती है पर पण्डितो के समन्चानेपरभी नरह सममता१०१दी ` 
से छोभके वरीम॒त होकर इस संसारम नानाभरकारके शा सेः 
` केशित हो ताहे ग्भ के स्मरण के न रहने के कारण शिवजी का 
` कहा हुआ शाख भी मृरजाताहे १०२ जोकि दुःख कहने रे लिये 
` स्वग्गं व मेक्षका साधक है व जिसके.जानने से धम्मं अथं प्राप्त 
होताहै १०३ सो यहां आकरं अपना कल्याण नहीं करते यह महा 
अद्र है जिससे कि बुद्धि इन्द्रियो के विषय को अच्छेप्रकार नही 
` जानती इसमे बाल्यावस्थामें महादुःख होति १०७ बोखने की 
इच्छा करता हे पर कयाकरे बोर नही सक्त च. चश्चर वायु भी ` 
बालपनमे बहुत दुःखदेती है दातो के निकलने.से बड़ा दुःख होता 
है १०९५ व नानाप्रकार बालरोग से पीडित होताहै ब बाख्प्रहोसे ` 
` भी पीडा होती हे प्यास व मखे मारे कमी २ बहुतर्पडित होता है ` 
-१०६ व मोहे बालक विष्ठा व मूत्रभी खा पी ठेताहे व कोमारावस्था ` 
मे कणवेध आदि संस्कार करने से माता पिता ताडनों से १०७ब 
 - अक्षर च्रादि के पठने को गुरुभदि के शसनसे बालकं बहुत दुःख 
वताते है व प्रमततनद्िय होने के कारण कामरागादिकों से पीडित 
दते है १९८ इसप्रकारसे बास्यावस्था के पीडे युवावस्था-आती है 
उसममी रोगकी ददधिके कारण सुख नहींहोता.व सब ईषा करने से 
. दुःख व्‌ मोहक कारण पीडित होताहे १५६ नेत्र रक्तपित्तके कारण ` 
अरुण रहते है इसते महादुःख मितो है व कोमाग्नि के. सेद से 
. रान नीद नहीं आती ११.०.१२ दिनमे घने उपान्जैनकी चिन्ता ` 
से सुख कते मिर्सक्ता है स को देखकः .युतावस्था मे. पुरषो के ` 
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` काम के विन्दु चूने लगते हँ १११ पर वे सुखे लिये नहीं होते 
` जे कि पसीने क बिन्दु सुखके सिये नहीं होते जैते पापी शे 

कठ थन सुखकं।लय्‌ नही हीते जेते पापी कोदी को 
फीड के ताद्न करने से सुल होताहे ११२ वैसे पुरषो को लियो 
` के सङ्ग भ्सङ्ग करने से सुख होता जेसा सुख प्राणी धनके उपार्जन 
करने म मानता ११३ वेसेही श्ीके सङ्ग भोग करने से होताहैटस 
से अधिक नदीं मनुष्य को सोद वेदुनाहै निके धिना चित्त निति 
है ११५ परस्पर पे प्राप्त अन्ते रौर भकार कौ होप तैतेही बु 
दपसे अस्त रोगों से युक्त ११४५ अपूकी तरह से चात्मा होजात। 
है क्योकि बुदापा से पीडित रहता है जो देखतेहये भी विराग युङ्क 

.नहीं होता उससे ओरअचेतन कोने ११६ बुद़प्रासि युक्त प्राणी खी 

` पत्रादिक बधिव्र ओर दुराचारी नोक से अशक्त होनेके कारण अ- 

` नाद्रको पराप्त होताहै ११७ बुदपासे युक्त धर्म अथं काम ओर मोक्ष 
` के साधन करने में नहीं समर्थं होताहे इसते चा्िये कि युवावस्थाही 

. मं धम्मं आचरणकरे ११८ क्योकि जब खद्धावस्थाम वात पित्त कका 
दिको की विषमता होगी फिर वही तो व्याधि कहावेगा व वातादिकां 
के समूहृही से यह देह बनाहै ११९ इसपे इसके व्याधिमय शरीर 

जानना चाहिये वातादिकों के व्यतिरिक्त सक व्याधयो का तोर्पिज- 

राही देहे १२० इससे नानाप्रकारके रोगोसे रारीरी अनेक्‌ प्रकारे 
दुःख पाताहै वे इुम्ल अपनेदी चास्माको जान पडते ह आर तुमसे 
क्या क १२१ इस देहमें एक्‌ सो एक ग्यु ० तहां एक काल 
संयुक्तहै सो गंतु १२२ जो अर्गतु कदेव तो षधि निरत 
भी होजते है परन्तु काल खल्यु जप होम्‌ व विशेष दान देनेसे भी नह 
शान्त होता १२३ जव भयु नहीं होता तब विषादिक के खालेने 
ते भी न हता वन्‌ विना काठ आये अकाल मृत्य किी का हाता 
है १२९ फिर मृदु होने के समयमे मारने फे लिये वि प्रकारके 
व्याधि व सप्पौदिजीव खड़े होजते ह व विष जठ धारा अग्नि 

येही सब भ्राणियों के मरनेके दार 4 अपने १ 
नवन्तरिहों प्र मरण के समय स रोगो से पीडेत क नह। जराम 

करस्ते द १२६ व कारु जब भाजातादे तो कों उक्तको वशीभूत 
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हीं कर्सक्ता फ वह्‌ छोडकर चलाजाय न अधवन्‌ तपन दानं ` 
न माता न बांघव कारुसे पीडित नरकी रक्षा करसक्त ह १२७२साः 
यन तप जाप योग सिद महासा ये कोई भ॑ सृत्युको नही हटासुङ्घ 
व बडे २ चिज्ञानी मी सरनेपर कोष्यों योनिया म जाकर जन्मरेते 
हं व मरने पर कम्प के अनुसार देह पते द व देह मेदस जो पुरुषे ` 
का वियोग होताहै १२८1 १२९ उस्षको मर्ण कहते हैँ पर परमा- 
तैसे नाश नहीं होता जन कम्म ॐ वरीमूत होकर भाणी महापथ 
को प्राप्त होताहे १२० उसमे जो दुःख मरण के समय पाताहै वेसा .. 
कमी नहीं पत्ता मागमे अतिहुःखित होके हा तात! हा मातः! हा 
कात ! ठेसा कह २ कर बडे आतेस्वरसे रोदन करते ह व पुकारते है 
१२१ जेसेमण्ड्क को सप्पं निगलजाताहे देसी खत्यु सब जन्तु 
` को निगल लेताहे तब बन्धवे से रागा हुमा वभ्रिर्यो से धिराहुा 
१३२ उधीश्वासे छेता हुआ व उष्ण इवास लेने से मुख सृते हुये 
रोग खटापर पडेषुये बार २ मोहित होते हं १३२ व मूच्छित हो- 
कर इधर उधर हाथ पैर फटकारते है खट्वापर से म॒भिपर अने की. 
च्छा करते ह व भूमिपर से खदधाकी व सद्र! परस फिर एथ पर 
आने की इच्छा कृरते है १३९य विवेश्‌ होजाते लज बोददेतेसूत्र 
च विष्ठा देहम लगी होती कण्ठ तादु ओष्ठ सूृखजाते ह बार २ पानी 
. पीने फो मांगते हँ १३५ व पड़े २ चिन्ता करतेहै कि हमारे मरने पर 
हमारे ये सव द्र्य किसके होगे इतने मे यमराज के दूत कण्ठ मं 
फांसी लगाकर सीचनेलगते ह ‡ २६ व सब दरेखतेद्ी देखते मरने. 
लगंतादै त। कण्ठ धुरघराने लगत्‌ हे ब जीव इस शरीर से निकल ` 
कर दूसरे स॒त्म.शरीर मे पविष्ट होजाता है जेसे वणजखोका नास 
कीडा अगेके तृणको पकड्कर पीठेवाले तणको छोददेताहै १३५७ 
जन देहान्तर को प्रात होताहे तो जीव पृव्वेदेह को छोडताहे विवे. ` 
कियो को मरण से अधिकं दुःख किसी से प्रात्थना करनेमे होता 
; १ ८ क्योकि मरण में एक्‌ चणएमात्र का दुःख होतादै व घत्थंना ` 
. करने से अनन्त्‌ दुःख होताहे देखो जगत्‌ मरके रक्षक श्रीविष्णुम. : 


त 


गवान्‌ वामनताकेे प्रात्तहुये १३९. फिर उनसे अधिक श्रेष्ठ कौन है ` 
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जो ग व सतो न ७५ यह अष्टनोपमज्ञान हमने तुमसे 
कहा र 8 व ५ चयरुसमाबारम्‌ न्‌ प्रस्यनाकर्‌ 
8 = भम इःख व मध्य मे दुःख अन्तमं देने के समयमे 
भी दारुण दुःल होता १४१ इससे किसी से कुव पदृत्थं मागे 
के समान आर कों दुःख नहीं है व वतमान मत इतने दुख जो 
हमने क १४२.उनके पुरुष नद शोचते न जन्भको शोचते ओर 
न्‌ उससे त्िरागको प्रात होते ई देखो अतिञ्ाहर करने से महादुःख 
होता व्‌ विना आहार करनेसे उससे भ अधिक$ दुःख होताहे हा 
` मध्यम मोजन करने से कुछ सुख होताहे वह किया नहीं जाता 

फिर सुख कहां मिरुसक्का है क्षुधा सव रोगो से व्याधि ष्ठ हे 
क्योंकि रोग सो ओषधं करन से शन्त होति हँ इससे क्षण- 

माघ्रही दुःख देते है परन्तु कधाक) पीडा एेसी हैकि पुरुष ऊ छव 
-बरका्‌ नाशी कडालती है १४३ । १४५ जसे अन्य महारोग 

क होने से नर मरजाताहै रमेही क्षुधा से युक्त होने से भी खत. 

कही होजाता हे व जिह्वा आमे वर्तमान अन्नदिक के .रसमे भी 
_ कौनसा सुखहे ९४६ कोपि जवतङ प्राणी युदा रहताहे तमीततक तो 

जिह्वाको रपादिका सुख जान पदता व जेसेदी ददावस्था आती 
है किर तो वह्‌ बहूधा गरेके नीचेही नही उतरता फिर सुख कं हे 
बत क्रुधाके तापसे तापितपुरुषोकि छिये केवट अन्नही अपथ नाई ` 
है मौर कुठ मी नही १४७ सो भी प्रमाव्यता से कुछ सुखकेखियि 
नहीं होता क्योकि मरना तो एकरदिन पड़ताहीदै एर सुख किसकाम 

का ठहरा हां जो सब कामों से विवजित्‌ रहे उसका कल्याण अ- 
मृतके तुस्य होता उसमे भी जो नेतरसि देखनेका काम्‌ न लियाजाः 
चतो सब्र से जीवको अन्धकारही जानपडे तो कौनसा सुलह 

जो नेत्र भैदेरहे तो सुखको पकरताह व जो देखतारदै तो नाना्रका- 
` रके रूपो कै देखने से व उनम लगजनेप्‌ जाला हतहोताह १४८। 

१४९परुषसखलिये सती वणिज्य नोकरी चाकरी गोरक्षादि करप 

-ब भर भी नानाप्रकारके परिशरम्‌ करते व उसपे जो ४ 2 उत 
` सखतमहयतेरैातःकाल मूत ्ौरपालानाफिरनादुपहरम ल ओर 


२६० पद्मपुराण माषा मूमिखण्ड द्वि ।, ` „` .. 
प्यास से १५० ठक्च ऋमनासे बाधिर्तहोते है रघ्रिमे पाणी निदासे 
सेति दै द्रव्ये पेदाकरने मे दुःख इकटराकीह दरव्यके रक्षणकरने मे | 
दुःख १५१ द्न्यनाशच म दुःख ्रव्यके खे मे दुःख द्रव्ययुक्तको . 
कहां सुखहै चोर जल अग्नि मेयाच्‌र आर राजा से १५२ नित्यही 

रन्यवानोंको रै जैसे देदधारिम्रोको म॒त्युसेहे परन्तु. जेसे पक्षीखोग 
आकाक्मे मांसभक्षण करते व व्याघ्र सिंहादि थ्वी म मासभक्षण, 
करते १५३ व जलमें मघलियां जरकेविकार बहुतसे खाती है व ` 
आनन्दित रहती ह सेसेही धनवान्‌ लोग अपने घनके भोग से ख~ . 
नन्दितरहते इससे सम्पत्ति से विनोद करते शोकहोने से दुःखी 
मानते है १५५ ्रन्यके इका कर॑नेके समयमे खेद करते हे कष सुख 
का देनेवाला द्रव्यहोगा जो धनादिकोके बटोरे मे उद्धिगन रहता है - 
पीते उसको सबमे निःरण्ह्‌ होना पडताहे १५९५ इससे बह धनकां 
स्वामी छोडने क समय बहुत दुःखीहोताहे उससे बदकर ओर कोद ` 
दुःख नकौ होताहै हमन्तके शीतसे व ग्रीष्म के तापसे वेषोकीधारा 
से धनादि उपाञ्जन करनेवालों को १९५६ वात घाम व इष्टिसे नः- 
नाप्रकारके दुःख होतेह फिर उनको सुख कहां से माया विवाह कार्यं 
करने मेँ म। नानाप्रकार के दुंःख.होते हँ व फिर उससे उस्यन्न छड़- 
के बां कै वि्ठादिक उहने से दुःखही होते द बस दसीप्रकार यह्‌ ¦ 
विश्वसे होकर ननापरकारके कम्म से धिराहुजां रहता है जब 
पुत्रादिकं को को दाति वानेन्नमे रोग हमा तो उसे देख रोदन 

करताहे फिं हा बड़े कष्टकीबातहै अब में क्याकर १९५७। १९५८ वा- ` 
हन खोगया खेती अषहोगद माय्यौ बडी प्रवर पिता माता दु- 
खदहुये ये महिमनये हे नेत्र$ूटगये ह व द्यादि कम्मं हके . 
देख २ संदा दिती रहता है १५९ मेरी खी के छोटा बालक है. 
देससे रन्धन कौन करेगा इसका शोक करताहे व विवाह्‌ क समय 

न्ह जानते कन्याको केसा षर मिले १६० बस इन चिन्तां से ; 
तिरस्छेत कुटम्बवाखों को सुख कैसे होसक्ताहे १६१॥ “ - ^ ' ^ 

° ॥ चेन्ता जाहि कुटुम्बक होत पुरुष कंद जन्ध । ताके शरुत 
गृण तुरतही न्ट होत. तञ्च ॥ नष्तं त्ब यथाकाचेवटमा्ही 1: 
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पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड दिऽ । २६१ 


जलमरनेसों टपकजात ठहर तह ना्ी॥ इमि देहि केसंग सकल 
विज्ञान भनिन्ता । नषटहोत द तामुजासु स्वकुटुम्बीचिन्ता १६२॥ 


„ व राज्य पानेपर्‌ मी दसते भिलाप करना इससे बिगाड़ करना 
है इत चिन्ताके मारे कहांसुख मिरुसङ्गाे क्यो उमे तो पृत्रते 
भीं मय बना रहताहै कि पसा नहो कि किसीयुक्तिते हमको मार 
कर राम्य यह न लेले किर उपमं सुख कैसे ह १६२ व उसकी जाति 
वाले प्रायः सब उसके वेरी रहते ह व उस्तसे हैष्यां करते रहते 
क्योकि एकदहीउसी राज्यके अभिलाषी सव होते दै इसे परस्पर 
कुत्तोकासाो कलह हुमा करता १६४ इसत हे राजन्‌ | राज्याद 
भी पुरुषको कोद सुख नहीं मिरुता केवल सुख उसीको मिलता ह 
जो सवको छोडकर निर्भय हो एकान्तम बैठ रहति १६५ देखो 
वङ़ाभारी महाराजाधिराज कततवी््याज्जुन को परतापी ऋषिके पुत्र 
अकर परशरामजीने युद्धम मारडाला १६६ व उन महालाका भी 
वीयं महाराज दशरथजी के पुत्र श्रीरामचन्द्रजी ने नष्ट करदिया 
१६७ जरासधने रामजी के यशको तेजसे नाश्च किया जरासंध को 
भीमसेनने मारा भीमसेन को हनुमानजी ने परास्त किया १६८ 
हनुमानजी सूथजी के फेकेहुये एध्वीपर गिरपदे व जिन अन्न ने 
महाबर से दुप्पित निवातकवचनाम दानवां को मारडाला उनको 
पीव से गोपालं ने जीततलिया सस्यं बड़ भतापते युक्तमी दै परन्तु 
कभी २बादरों से आच्छादित होजते हं १६९।१७० वउनवाद्ख 
फो पवन दूर २ उड़ा ठेजाताहि व उस पवनके वीय्यं को पच॑तो 


ते जीतलिया व पर््म॑तो को थग्नि जखादेता है उसको जर शान्त 


करदेता है १७१ उस जलको सूर्य शोषठेते है व सूच्यं जलादि 
सब ब्रह्माजी के एकदिन मेँ नष्ट होजाते द १७२ व न्ह्यामा धत 
रौ व देवतां के संग परां दय कालके अन्तम परमार शिव 
मे मि जाते है १७३ इस प्रकार दस ससारमं सव्धोत्तम बलवान्‌ 
परमालमा जगन्नाथ अग्ययको छोड ओर कोद नी ६ १५४ रेसा 
सातिशय परमेदवरको जानकर घाणीको चाये कि अतिमानन्‌ क 


9 


= 
इस प्रकारकेजगत्‌ मे कौन देवता वा पण्डित १७९८ कोरभी स्न्रैवेत्ता 


२६२ पद्चपुराण माषा मूमिलण्ड हि०। _  : त 
नहीं हैव न अत्यन्तमूखही कोद है जो जबत्तकं कुछ जानताह ततर 
तक पण्डित कहाता हे १७६ परन्तु सदा उसका प्रभाव समान नह्य 
चनारहतः कहीं २ रेता एकमाधा मनुष्य वा देव दिला देत कि 
जिसका प्रमावजन्मपच्यैन्त एकता चसगयाहो १७० दानव छोग 
कमी २ देवत को जी तेते है फिर देवगण उनको ज तलेते ह ए. 
वान्तः सद्दा एकहीका जय वा पराजयं नही हु करता १७८ राज्‌ ` 
मी दो वल्ल व प्रस्थमात्र मोजन कु पीनेका पदादयं सवारी शस्या 
सब व बैटने के टिये एक चोकी्मादि इतनेदीका अधिकारी. है न्य्‌ 
पदात्यं तो दुःखदे क्योकि उनकी देखामारी उसको करनी पडतीहै 
१७९ सेकंड शय्या व मन्दिरहों परउपके अधिकारमे एक खटामान्न 
रहती है व ह जागें जरपाघ्र गृह्‌ मे रहते पर सव दुःखदं केचरु एक 
जलपात्रसे उसका प्रयोजन चलताहे १८० भातःकाल सत्र नगरनि- ` 
वासियोके शब्दकेसहित नगाये का श्षब्दहोनां केवल शाजञ्यका अभि-. 
मानमात्र हे कि हमारे गृहमे नगरे बाजतेहँ ३८१ सत्र आभरण भार ' 
रूपै व सब आरेपन भी मरही हँ व सब गाना मु्टवानाहै व सन 
नाचना उन्माद का साजना है १८२ इस प्रकारके राञ्यभोगूसेजो - 
विचारकरे तो कहां सुखै क्य।के परस्प्र जीतने की इच्छा स्थिहूये ` 
राजाञ्मो को विग्रहकी चिन्ता बनीरहतीहै ३८३ प्रायः रक्ष्मीमदवासे ` 
नहुषादिक बडेराजा स्वगं मे प्रातत्हुये ओर शिर एथ्वीसे पतित हये 
रमति कोन सुखपाताहे १८० वस्वरगमेभी कहा सुशहे क्योकि दूसरे 
की शोमाञ्नधिकदेख वहां मी तो स्प करनेरगते दं क्योकि पने ` 
ऊपरवाछे देवोको जब अधिकं शोभावान्‌ देखते देतो दच्ाश्चेटी है 
पर वह्‌ उनकी नही भिरुता ३८१ क्योकि मनुष्य जितना यहां दान 
पण्यादि करताहे उतनाही स्वर्णं मेँ भोगने को मिरतताहै किसीका ` 
अधिक देखकर उसे केसे मिले तव वहां मन करतां है कि अंबकी 
भूमिपर जन्म होगा तो अधिक पुण्य दान्‌ यज्ञादि करेगे १८६ जब 
पण्य क्षणदा छ किर एर्वीपर गिरपदे व रसेही अन्य देवगण ` 
भौ पुण्यक्नीण होनेपर स्वर्ग से एथ्वीपर गिरते द १८७. सुखकी ` 
अभिलापाहीमे निष्ठे किह देवोंका जब स्र््भे पातहोता्ै तो . 


[ [4 
॥ 


पद्मपुराण भाषा भभिखण्ड हि ०। 

अकस्मात्‌ पतित होनेके कारण स्व्गवासिर्ो भी दुःखही ५ 
, है १८८ इसभकार्‌ विचर करनेषर्‌ स्मे देवताओको भी कुछ 
सुख नही द स्वगं के सुल-भोगने से जो कम्मं यहां करके सवगगैको 
जाताह उनका नाश होजातहि 9८९ वहु फिर महादारुणकषस्वर्ग- 
वासिरयोको होताहे यह कष्ट तो रेसाी हीताह जैसे नरकवासि्ोको 
होता जोकि यहां मनवचनव शरीरे तीनप्रकरके पापकरफे जाति 
ह वे मोगते हैँ १९० पापीलोग जेसेही नरकमे पहचते है कि कुः 
षदादियो से उनके अद्ध छित भिन्न करडाञेजत हे तो पत्थरों कौ 
वषो ऊपरसे होती है कही २ उश्च उखड़ २ उपर गिरते ह कदी भ- 
चण्ड पुवनकरा वेग चलताहे कदी २ उठाकर एकस्थान से दूसरे मे 
फक दियेजातेटं १९१ कहीं २ मर्देन करडाठेजाते है कहीं २ गजोसे 
महेन कराते व कीं २ अन्य प्राणियोसे हीं २ दावानलो जलाये 
जाते कहीं २ अव्यन्त शीत में डाल दियेजाते ह व कही कहीं अन्य 
स्थावरो घा जङ्खमों से दुःखपते है १९२ ेसेही बडे २ विषधर 
कोधी सर्प्पौ से कटाये जाते हँ जिसमे दारुण दुःख उस्पन्चहोते है 
दुष्टोकाघात रोकही मे पाशसे बांधकर यमदूत करते है १९३ब फिर 
कीटादि योनियं में बार २ जन्म लेना पड़ता है व सप्पादिकाक यो- 
नियो मे भी जन्मना पडताहै इसप्रकार अनेक प्रकारके दुःख मोग- 
ने पडते ह १९९ पशुओं की रासा का शमन दंड से ताडन नाक 
ॐ छेदने से त्रास कोडा से ताडन १९५ बत काष्टादिक निगडं 
ओर अंकुश से अगवन्धन माव मनते छेशो से भिक्षा युवादि 
से पीडन १९६ अपने यथ के वियोगों से जबदैस्ती लाकर बाधि- 
ने मेँ इसपरकार पशुं की देहं मे अनेक प्रक्र के दुः होते हँ 
१९७ वषौ शीत व घामसे बड़ादुःख मिरुता है व प्रहासे पक्षिया 
. भ अत्यन्त दुःख मिरुते हँ देसे अन्यभी बड़े र दारीरवाले ना 
णियेे.दुःखमिलता है इस्तप्रकार नानाभाति के दुःख पराणीका हा- 
तेष १९९ गम्भवास मं दुःख जन्महोने परमन मनुष्यां को सब | 
दुःखहीदःख ह क्योकि बाल्याघस्थामे सुचाल चलने के ठ्य गरु 
रिक्षा हनेते दुभलमिलता हे १९६. वं युवावस्था मं काम्‌ व नाना 


२६ पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड द्वि । हे । 
प्रकारके सगि ओर दषा से अपने्भाप दः होते हे षी वाणिभ्य 
सेवा गोरकषादि कम्मे भी दुःखही होते है २००. खदधतामे जरा 
व व्याधिर्यो से पंडित होनेसे दुःखहोते है व.मरण म महटुःख 
ओर किसीसे कुछ मांगने मे उप्तसे भी अधिक मददुःख स है 
०१ राजा अग्नि मेघ चौर व श्चं से महाष्ुःख भिरते है व 
धनकी रक्षाम घननाश जौरधनके खच नानाप्रकारके दुःख मिरुते' 
है २०२ कार्पण्य मत्सर द्म्म ओर धनकी ्रधिकता मं महामय 
बनारहता है अक्तं करनेमे प्रत्त घनवानों को तो सदा दुःखी 
दुःख रहते है २०३ व्याजलेना मूत्योकीमी उत्तिहे च परतन्वताको 
दासल कहते हं इष्ट अनिष्ट योगसे संयोग हजारों तरदके होते 
२०४ दु्भित्त पड्नेपर अमाग्यता मूखेता व दरिद्रता किसीके अधी 
न होकर रहना व राजापे विग्रहये सब नरकहै २०९ परस्परके तिर- 
स्कार का दुःख व परस्परा मय परस्परसे कोधहोना ये सव दुःखः 
राजाको राजाओं से रहते दँ २०६ भावोकी अनित्यता कतकाम्थ 
, देहधारी को होते परस्पर एक दूसरेका मम्मं मेदन किया करता, 
प नित्य एक दुसरेकी पीडा चाहता है २०७ परस्पर पापके भेदसे 
लोभी व अन्योन्य एक दुरे को सक्षण भी करलेता ह जिससे क्षि 
इत्यादि इःखों से चर अचर सब भय युक्त रहता है २०८ नारकी 
-योनिवालां से ठेकर मनुष्य पस्यैन्त स॒बको ये दुःख होते इससे 
पण्डित को चाहिये कि इन सबको त्यागे जेप इसे कन्धेपरसे उता- 
रकर भारको दुसरेकन्धेपर धरनेपे मनुष्य सुस्ताना समस्ताहे २५९ 
एेसेही सुब संसार एक दुःखदे करनसे दूसरे दुःखदको सुखद्‌ स- 
मल्चता हे इसीप्रकार परस्पर की अतिशयता को देख मारे दुःख के 
“व्याकर होकर देवरोग भी सद दुःखितही बनेरहते है व बहुतदिनों 
के पीडे स उनको पुण्य क्षीण हता हे तो.रिर मनुष्यादिको मे 
^ जन्म ५.८ २१०। २११ व विविध प्रकारके रोग देवलोकमे भी 
` होतेह यज्ञकः शिरक्टाहुमा असिनीकुमारोनि जोडा २३१२ तिसीदोष 
। व श्रकारोग होताहेसू्वके कोद्‌ वरुणकेजरोद्‌र२१३ 
पाक दततक निकेरुत्‌ा इन््रके मुरजोका ङकना चन्द्रमा के बडा. 


| पद्मपुराण माषा भ॒मिषण्ड द्वि०। (॥ 
भारी क्षयीरोग है २१९ बव दु्तम॒जापति के बड़ामारी श्वर र \ 
नतक बनारहा व कत्य २ मे बह २ देवताओंका भरी नाश होता ; 
२१५द्‌ हिपरादावसानरमे त्रह्माकाभी नाशहोताहै त दक्षकी कृन्या ` 
जो कि उनकी पानरीथी त्रह्ाने उससे मोगकरना चाहाथा २१६ प. ` 
रतु जव वह देवी पने योगभ्यससे"अन्तद्धोन होगदं तो ब्रह्मा 
भी उसको शाप देतेभये जहां काम कोथ स्थत रहते ह वहा उसी 
- भारक दोष हा करते है २३५७ व सबदुःखभी-वहां स्थित रहते 
है समे कुंभी संशय नदीं है डता वं जनम मरण सब भोजन 
कृरना हषिका भोजन २१८ खीका-वधकरना क्रामासक्तहीना च पा- 
ण्इवां के दलम सारभ्यकरना श्रीहृष्णचन्द्रजी को भ पदा व रुदते 
करोधकर त्रिपुरंको भस्मकिया व द॑त्तका यज्ञविनाशा २१९ एेसेही स्कः : 
स्दकराभी जन्महुभा व सहस कीडायें उन्हों ने कीं दसीप्रकर तीनो ` 
देवदवैवभी रागादिको से युक्तरहते हैँ २२५.ब-जो इन तीनों से परे , 
सनातन .शान्त परिपुणस्वामी हे वह मृक्तिदायक हे रेसेदी सब ज- . 
गत्‌ परस्परकी अतिशयतामे .स्थित रहता २२१ व नानाभ्रकारके ` 
| से व्याकु रहता ह एेसा जानकर्‌.दस संसार से निमि 
हानांचाहिये वयो निम्भोह होनेते विराग होताहे व विरागसे ज्ञान 
की.उत्पत्ति होतीहैः २२२॥ 7 
चो: ज्ञानपाय परमेवर जानी । अनघअनादि सकरगुणलानी ॥ 
पवरह्म. ` परमासि ' पयि । कोटि जन्मके पाप ' नशष ॥ ` 
सब दुखरदित . स्व॑स्थचित हीदं । हे निम्भक्त सुखी नर सोद ॥ 
पुनि ` सब्यै्ञ परण, हवे मुक्तिग । मुक्ति कहा्रत नर्‌ मुक्तिग ॥ 
गहः तुमसन स चरित सुनावा । जो पुख्यहु. भृपति मनभावा ॥ 
्रम्मौधम्प विवेक सुदाव्रन। होत ज्ञान सों अतिशय पावन ॥ 
स्रवः चये ययाति दप आप्‌ इन्द्र बुलावत है गत पपू ॥ 
अप्रकथाकुत्रपुषनवहह (तोपनिमुनिमनमसो कट ९२३।९२५॥ 
¢ ध इतिं भ्रीपायेमहापुरणेद्धितीयेभूमिलण्डेभाषालुवादेवेनो पाख्यान । 
` ;,पिठमादतीपेमाहास्मयेषटूबहितमोऽप्यायः ६६.॥ ' 


द ` 


२६६ पद्मपुराण माषा मूमिखण्ड हि<। 
सरसठवां अध्याय ॥ 


दो° सरसल्ये मह नरन के मोषे कम्मेविपाक ॥ . , - 
त प्रसङ्ग सों पापकर जनन जात कह नक १ ` -. 

` इतनी कथा सुन राजाययाति मातलिसे बोले कि हमारे साग्य 
ऊ भ्रसेग से आपने हमको दशेनदिया व्‌ इन्द्र के सारथि अप ह- 
मारे अतियिहुये यहमी हमरे माग्यहीका परमावह 3 मनुष्य छोम . 
मर्त्वरोकं मै नित्य दारुण पापक्ररते हहे मातठिजी [उनके कर्म्मोका 
विपाक हमसे इसं ससय कहो २ मातलि बोरे कि सुनो हम पापाचारं 
का लक्षण कटे उसे सुनते २ महाज्ञानं इं लोकम होतीहे र जो ` 
को वेदक निन्द्‌ करत वा वेदविहित जाचारकी निन्दा करते हँ 
ज्ञानी पण्डितो ने इसको महापपो मे बताया है ९ व जो कोर सब 
साधु को पीडित करता है यमी महापातक है भायंचित्तष से 
जाता ह ५ च जो कोद अपने कुस्के आचार को छोड़कर अन्य 
कुलंका आचार करता है यह भी बड़ाघोर्‌ पाप कृत्यके जानने वा- 
लोनेकहाहै वजो कोड माता पितांकी निन्दा करता-हैका 
अपनी मिनी को ताडित करताहेव एषी निन्दा करता है 
वह्‌ भी महापापी है ७ हे राजन्‌ ! श्रोडकारु अने-पर भी. पाच 
कोसके भीतर मेँ धिपे 8 क्न्यासहित अधने जामाता ओर नाती ` 

को जो नहीं निमन्त्रण देकर वुलाता ८ का अपने बहनो व बिनि 
को नही बुखाता ब ओर को बुखाता सिखाता है चे कामसेवी. 
कध से वा मयते ९ तो उसके पितर श्ाड मे भोजन नहीं करते 
व्‌ विश्वेदेव जीं परित्यागःकंरके चरेजति हें यह्‌ पाप पितोके मारः 
नेके समान होत है १८ व ` दानके कारें मी जो. दान्‌ के समय 
ब्रह्मण के ्ाजने ने बड़े दानको छोड़ कुक दान देवे 9१ व षु. 
कुकोदानदेवंसरेकोदुकमी नदे तो यह-अतिघोर पाप दान 
का नारा केता कहा गया हे १२ च यजमान के गृहमे जित- ` 
जा्मणएहो जो उनको छोडकर दान करता है बहु दानका ठक्षए्‌ 
नहि है १३ धतं आचार से युक्त जश्च ब्राह्मणको सब उपायं से, 


| _ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हिऽ । २६७ 
हुत दान देवे १९ मूर्खं विहार न गिन बराह्मण सदा पालने योग्य 
बहत दानो दाता सन्‌ पण्यते युक्त होतादे १९ व जहां सदाका 
पुण्य ब्राह्मणञ्वेव उसकी पुजा किसीकारणसे न करीजाय व च रोकी 
कीजाय १६तो उसके दान हवन सतर निष्फल होजातेहै इसमे संदेह 
नही ह ब्राह्मण क्षत्नेय वैश्य चौथावएी शरद्र १७ पुण्यक्राखमें अश्जित 
ब्राह्मण चाहे पदा छिखाहो वा मूखहीब्राह्मणहो जो उसको दान देतो 
उसके पुण्यका फल हमतेसुनो १८ अर्वमेधयज्ञ करनेका फर होता 
हे कों मनुष्य क्षी काय्यं के छिग्रे किसीके समीप नवि तो.यदिः 
उसके करने से.होसक्ता हो तोउसे विमुख न करे १९ ओर ब्रह्मणः 
तिस स्मय आद्कमेम अवि तो दोनोकी भोजन. ओर व्र्मपे पजा 
करे २.९ ताम्बर दक्षिणा देवे कयां .देसा करनेपर उत्के पित्तरः 
अत्यन्त प्रसहते द राद्ध भोजन किय हये ब्राह्मणको सदैवं दोन 
दक्निणा देनाचाष्िये २१ जो श्राद्भकत्ती. न्ह देता तो उस्षको गोहत्या,. 
कै समान पाप होताहे तिससेःभदासे .दो ब्राह्मणों की पूजा करे धन- 
हीन मे एकहीको प्रजे क्योकि. श्नमें से कुत्र सी करने मे ब्रह्महत्या 
को-दोष उसे लगता वरेसेही श्रादकत्तौ भी जो पेसा कर्ति नह्यहाः 
हर्ता ह इससे श्रा करनेवारे वं भोजन करनेवाले दौ को ब्रह्म 
च्य से रहकर उपरके सिखेहूये आचार से रहना चाहिये.२२।२३. 
हे तपोत्तम | जब व्यतीपात. वा 'वेधरतियोग आवे च अ्रमावास्या 
तिथि ज्र वा क्षयाहं की तिथि-आत तो ब्राह्मणादि तीनों वर्णो कोः 
इनमे आराद्‌ करना चाहिये २४ हे मष्टराज ] जेप नमे. 
करे-वेसेही शाद मे सदेव व्राह्मण करने चहिये २५.जाननेग्राका 
मनुष्य, विनां जानाहिभा बाह्मण श्राद्ध मे त्न करे जिसका वैश आर 
तीन प्रदी .जानताह उसे कर,२६ जो ब्राह्म आचारलेु्कंदा उस 
को शराद्धमे निमन्तरितकरे जिसका. कुरं न जाततता हो उत आचारसे 
विचारणा चाहिये २७ श्रा दान मै शद्ध वेदवेदाङ्ग का पारगामी 
जानी हुआही ब्राहमणो २८तबर श्ना दान काना चाहिये तिमे 
ब्राह्मणको निमन्त्रणक्रे ओर अपूर्व आतिथ्य करे २९.अ्यध। ज 
पापी-करता हे कह निश्चय नरक को जाताहै तिस दान श्र ओर 


२६८ , पद्मपुराण भाषा भूभिखण्ड हि 4 ॥ 
पौ मे बराह्मण करना चाह २० श्रा दान मे पहले ब्राहमण की 
परीक्षाकर श्रा दान करे त्ाह्मण के बिना मोजन्‌.कराये तिके. घ्र 
म पितरं भोजन नहीं करते ३१ वं जिस श्नादमं ब्रह्मणा कौ भो- 
जन नहीं दियाजाता पितेर कत्ता को शाप देकर चलेजाहं वं वह 
महापापी होताह चाहे बह्याके समार्नभी ह ३२ वजो भचार 
नही करता मोहे श्राके दिन मेथुन कर बेठताषे वह महापापी 
जानोजाताहि व सब धर्म्मो से बाहर सममा जाता हे ३३ जो.खोग , 
वैष्णव व्रा भोगदाता शेव ब्राह्मणको त्याग देते है वा ब्राह्मणके धम्मे 
की निन्दा करते है उनको महापापी जानना चाहिये ३९ व जो रिव - 
के आचारको व्यागदेतेष्ट वा्रेवोसे वेर करतेहे व जो हरिकी निन्दा . 
करते च ब्राह्मण मात्र से कैर रखते ३५ व जो चाचार की निन्दां ` 
करते हँ षे महपापी है पते श्रेष्ठ ज्ञानयक्त पुंम्यकारी .मागवत 
पूजनी चाहिये ३६ फिर विष्एपुराण हरिव मस्स्य वा कुम ओर 
पञ्चपुराण.पुजना चाहिये जे पूजते हँ तिनके कल्याण की हुम्‌ कदैते 
हं ३७ तिसन प्रत्यक्ष मधुसुदन देवको पूजो तिस. वेष्एव ज्ञान 
विष्ण कै प्रियते पुज ३८ देवं स्थान मे नित्यष्ठी वैष्णवे पुस्तक को 
पने तिसके पूजने से लकष्मीपनिजी पूजित होजति द ३९ हरिकरी 
ज्ञाभवाली स्तक शी विना पूजं किये जे गाते श्योर लिखते हें ओरं 
विना जने तिषको देते सुनते उश्चारण करते है 9० लोभे कुत्सित 
ज्ञान नियमसे बेच डरे हँ ओर इंट मित्रको विना चारी बहरी 
भृमि म बेटा देते है १ हरिफा ज्ञान यथा क्षेम प्रत्यक्ष से प्रकारितः 
करे जो समथ हीकर पदाहै परन्तु भरमादे करता हे 9२ वा अपवित्र 
आप अपवित्र स्थानमें उसे पदता हे वी सनताहे वह्‌ भी पापी होता 
हे यह संक्षेप रीति से ज्ञानका माहासम्य व प्रकर हमने तुमसे वर्षेन 
किया अभी ओर ज्ञानी बातें कदते है ४३ जो.विना-गुरुकी पूजां ` 
शि उससे शा सुनता.है च विना उसकी शशु क्यि.मवे से 
आज्ञा नग करनेरगताहे ९ व जो शुरुवचन को प्रमाणं नहीं क-. ` 
रता व उसको दुधा उत्तर देता है.व गुरुका कम्मं उसके करनेःसे.. 
होपक्ताहे पर उसकी उपेक्षा करता ४९ व रुरु दुःसित अगाक्तवि- 
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देश शये शत्चजा से पीडितहां पर पापी मनुष्य गुरुको छोडकर 
कृहीं वलाजाता है ४६ बह महापपी भिना ब समन्ना जाताहै ब जो 
कोह किसी स्थान पर पुराण पदाजाताहो व उसमे विघ्न करता है 
तिसके.पाप्‌ को हम कहते है वह्‌ तवत्‌ कुम्भीपाक नाम नरक मे 
पडा रहताहे कि जनतक चौदह इन्द्र मोग करते हँ ४७ व पद्तेहुये 
गुरु की जो पापी उपेक्षा करताहे वह बहुतं दिनतक घोर्‌ नरका मं ` 
निवास करताह्‌ ८ व जो अपनी पतित्रता भास्यो व आज्ञाकारी 
पुत्र र .मित्रका अनादर करता है सका "पाप भी गुरुनिन्दा 
समान होताहै ४९ ब्रह्मण का मारनेवाला सोनार्चरानेवाखा मदिरा 
को पीनेवाला गुरु क्री श्यु पर जानेवाङा ओर पांचा तिनका 
संयोगी ये महापापी कहाति है ५० कोध हेष रोम व. भयसे विरोष 
करके ब्राह्मण की कोई हानि करता है वहं ब्रह्मण क मारनेवारा 
होतादै ५१ व जो मांगते हुये निदधन ब्रह्मण के बलाकर पीडे से 
कंटदेता है कि हमारे पा कुठ नहीं है वह्‌ रह्मवाती कहाता है ५२ 
जो वियाक्ते अभिमान से समा के मध्य मे ब्रह्मण को निस्तेज वा 
उदासीन करता है वह ब्राह्मण कर मारनेबाला कढाता है ५२ व 
जो मिथ्या गुणों से अपनी प्रहस. करता है व जो गुरु से विरोध 
- करता है वह्‌ "मी ब्रह्मघाती कात हे ५४ व क्षधा दष्णा सेव्याः 

कुछ होकर भोजन करने की इच्छा कियेहये किसी भराणी के विषय 
मी विघ्र करता.हैउत्त को पण्डित लोग ब्रह्मघाती कहत 2 ९५ 
सब मनुष्यों का चगरंचिद्र ददने तत्पर उद्धेजन करनेवाखा आर 
रर ये मीं ्राहमणं के मारनेवाले हे ९६ देवता ब्राह्मण ओर गोवरी 
"परे दुई ओर कुड कालसे नष्ट हह मूमिकी हररलेताहै तिप्तको 
ब्रह्मण का मारनेवाला कहते है ५७ जो ब्राहमण की द्रव्य हरता 
जे क धरोहर धरीथी तिस्रो उत्तम ब्रह्महत्या समान पष ६०। 
३.५८. पकयन्ञ कमम के अग्निहोत्र को करके पिर खोड देताहे व 
माता पिता गुसुकी कूट करता बहुभी ब्रह्मघाती कहाताहै ५९व जो 
कोई शिवमक्तो. का अग्रिय करताहे ओर अमत्य माल यां 
भोजन करता. जो भाणिय। को मारा करतादै ६० गोवा के गट 
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सै वनसै थामस व नगरमे अग्नि लगादेताहे ये सव घोर पाप 
मदिशपानके समान ६१ च जो दीन क्िीका संज्ैधन हरता 
व्‌ प्रक्ली गज व अश्व किसीके हरलेताहे व गो भूमि बादी कपा 
ओषधि के रस ६२ चन्दन.अग्र्‌ः कपुर कस्तूरी रशमी. चख हर 
लेताहे ओर पराई धरोहर दरलेतादे ये सब पाप सवणे .हरनेकेसमन । 
होते ह ६३ व कन्था जवे चरके योग्यहु् व वह॒ देता.नदी-उसेभी 
सुचणैही हरनेका पाप होता है व.जो.पुत्र वा मित्रक भाययो को. 

बष्टिनों म गमन करताहे ६४ वजो पिना थिवषीहूदे किसी कल्वाके 
संग-भोग करते ब.जो ज्राह्यण क्षेत्रिय होकर पासी कोरी चसार 

रादि अन्त्यजो खीके संग सोग करताहे व अपने चंशकी किसीः 
ल्ली से भोग करताह उसे गुरुक शी के संग मोग.करने के समाने 
पाप होताहे ६९ व अन्य मी महयपापों क तुस्य पेपजो कहे वे 
सव पातक उनसे कम उपपातकं ६६ ब्राह्मणको देनेभे कहुकर 

फिर जो नहीं देताहै व फिर ब्राह्मण .का स्मरण नहीं करत यहउप- 
पातको सै.भिना जाताहै ६७ ब्राह्मणी द्रव्य का हरना-व म्याद्‌ ` 
के विपरीत-करना अतिमान अतिकोप करना व दम्भ कृतघ्नता ६८: 
व ओर जगह विषय में जासक्त होनाःङृपसता वरं सत्सरशरना पर- 
सखीगमन करना साध्वी कन्याको दूषित करता &€- च पएरिवित्तिवा ` 
परिवेताको-कन्या देना गा उनके यहा-यज्ञ कराना ये भी उपपात्तकों 
महै ज्येष्ठकी भि्यमानतामे जो कलि माद जपना धिवाहु करे वा 

रास्य मोगने रगे ब स्येष्ठ का श्रिवाह न हुञमाहय व उसक्रो राञ्यन 

वियाहो तो ज्येषठपरिवित्ति च कनिष्ठपरिवेत्ता कहाताहे ये-दोनँ देष 

पितका्यंःसे रहित हौजाते ह ७०. त्र जो पुत्र भित्रकी.खी स्वामी . 
को धनके च्चमावमे परित्याग करदेताहै वामाया सध तपस्वी ७१. 
धेनु न्नियः वेश्य ली.-यृद्र व शिवः विष्एुके पजन. ृत् परिस 
तुलसी. पिप्पल अमलकी आदिको जो काटता है बर पुष्प्रवाटिका 
पुख्रादी श्रादि का विनाश करत्‌हि ७२ व जो जेनों ॐ रहनेवाञे ` 

स्थानां मं थोड़ी भी पीडा करता पेसेही. जो अपने मृत्यथरःको 

पीडित करताहे बा पु धन धान्य वन किप फे हरता ७३ ब. 
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संब धात्यामं जो"कितीग्रकार का बि्र करता पशुकी चोरी यज्ञे 
। अय्य का यन्न कराना यज्ञ तडाग वारिका पुत्र खी इनको जो 
-थच डता ७४ तीत्थेयातरा ्रतादि श कम्मं इनको जो चते 
व जोली के धनसे जीते हू ली की भगसे अत्यन्त जीवित रहते है 
७१. व जो श्रपना धरो बेचते हं व॒ धर्म्मका वणन करते द व जो 
पराये दोष कहते व जे प्राये चिद्र देखा्रते दै ७६ जो परधन 
हरने की अभिटाषा करते दः च परी को कुदृष्टि से देखते .8 
महत्राज । स्व पाप गोधातके समानँ जो सव अल शख बनाता 
` है व.गङः हरंलेता व जो.गङको चता श्योर. जो अपने नौकर 
चेकिरा केउपेर निर्दयी होती.व जी पशु्रकोःदमन कराताहै ७अ 
- एट्र्वेजो.मिश्यावचनेबोलताहे व मिथ्यावचनसुनतहै व जोस्वामि- 
द्रोही गुरुद्रोही मायावी चञ्चल शेठ ७६ खी मित्र पत्र बाखके यद्ध 
दुर आतुर नोकर अतिथि बन्धु दने सबको भूखेहूये छोडकर 
-ओप भोजनं + ° वै.जो रोग मीहे उत्तम पदस्थं अकेठे 
` भोजन करते हँ ब रौरा को मांगने परमी नहीं देते वे एथक्पाकी 
 क्रहाते हं व सब वेद्वादि्यो मं निन्दितं होते ८१ व जो अजिते. 
न्दिय किसी.कीय्यके करनेकेलिये निथमेकि महणं करके फिर नदीं 
` कैरतेःओर मदिरा पीनेवालें से युक्त होकर जे पराई खी मे गमन 
रते ८२ क्षयरोगसे पीडित प्यास भौर मूख आतुर गऊको यज्ञ 
से हीं धलतेवे गऊ के मारनेवाठे नारकी है ८३ सब परपरम रत 
पाये शोर सेतके काटनेवाले व साधु विप्र गुरुओं र गऽकृ 
तौडिते करताहैः ८९ व जो अपनी पतिव्रता जीका परित्याग कंरतेह 
वं जो.भषिस्यके वशीमूत्ोकः बारं ए सोता रहती है ८५ जो 
ष बेलक जे नहीं पष्ठकरते नादहंभं को नहीं ददते वौ भारपे पी- 

त.भर्तष्योको जौर भ पीडित करते वा.घावयुक्कको चखातह<६ 
सव पाप्मेरत वं जे पापिर्यो-के संग मैटकर एकंतर मोजन करते च 
नो ग मैगःघाव रोगसे पीडितःगोरप भूलते आतुरं ८७ इनका 
पालन यसतसे नदीं करते ये सब नरककों जति दँ व जो पपीलाग 
बैरा. च््डिकुटाते है ८ व गहय के बको बाधा करते 
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ह वे सय महानारकी होते ह जो आाञ्नाकरक हारपर श्रये भख 
प्यास रमसे पीडित९ अतिथिकेो नहीं मानते वे नरकगामी होतेह 
अनाथ विकर दीन वाल उ व॒ बीमारके उपर ९० जो मूढ्‌ द्या 
नी करते वे सब नरकगामी होते ह व ब्रोह्मए हकर जो बकरियां 
पाठता हे वा भैसोको गाडी हरु चादिमे जोततता हे व ग्रढकी ली. 
ओर दासौको श्रपने घर बैठाङेता हे ये मी सब नरकगामी होते हँ 
९१ वं शदरहोकर जो कोई ब्राह्मण वान्नियके आचारकरने मे धरंट- 
तहता हे ब्राह्मण होकर जो राज बदु द्रजी रादि दि्पियो का 
कामकरता है व किंडिष्िरआदि बनाता है वा वेयकी करताहि ओर 
देवताके मन्दिर मे जीविकाटेकर पृजाकरताहे ९२ नैकर ओर मन्त्री 
के कर्मके करमेवारे सब नरकजातेहँ जो कहे हुयेको अतिक्रमरकर 
अपनी इच्छासे करलेताहै २३ वह नरको मे पत्रता हे ओर जो द्‌- 
था दण्डदेता हे वह्‌ अधिकारी उत्कोचक ओर चोरों से पीडित हो- 
ताहे .९४ जिस राजाकी राज्यम प्रजा नरकमिं पचते ओरजे ब्रह्म- 
ए क्षत्रिय वैशय पपंवत्ती राजा को अ्रहण करते हँ षे भी निस्संदेह 
घोरनरकों में जातेदं परारखी से गमन करमेवारेव चोरोको जो पाप 
होताहै वह्‌ न रक्षाकरनेवारे राजा को होताहे परखीमामी ब "चोरों 
से रक्ना न करनेवारे राजाको वेही नरक होतेह जोकि परसीरतेंक्षो च 
तस्कररोको होते ह ब जिक्र राञ्यमें चोर अचोरके समान कशोर 
चोरक समान समक्षे जाते ह ९५।९.७ कुछ निणंय नहीं होता उस 
राजा को नरक होता हे व्‌ घृत तेर अन्न पानादि मधु मदिरा मांस 
भ्रासव ९८ गुड़ ऊख दुग्ध शाकादि मूर फर दधि तरण इन्धन पु- 
प्प पत्र व कास्य क पन्न ९९ सूता छतुरी पालकी कोमरु असन ` 
ताख सीसक पित्तलं व जरसे उस्पन्न सब पदात्थं १०० बाज बेस 
घरकीसामध्री उन्‌ कपास रेशम वा रेशमीवख व भेदी ऊटके रोमा, 
बनेहये कम्बलादि १.०१ रु स॒च्मवख् लोभसे जोकोई इनकी चोरी ` 
करता हे वा नानाध्रकार की ओरी व्य इररेताहै.०२ वह शीघ्र 
नरक मे जाता ह थो सरसोमरभी दुसरेकी व्य हरता तो नि- 
संदेहं नरके जाता हे बहुत वा थोड़ी दूसरेकी द्रस्य १०३।१०४ 
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हरकंर मनुष्य निस्संदेह नरकको जाता हे इसी प्रकारे पापों सै 
मनुष्य १०५ शरीरघातन के छिये पहलेके भाकारको पराहते है 
फिर शरीर मे स्थित यमराजकी आज्ञासे यमटोकको जति १०६ 
माग्गेमेय मदत अतिकरल ताडना करते हँ ब उनके सङ्गजनि 
ते गदा ख॒ भं ५१ फिर धृम्भैराज की आज्ञासे पापी देव मातुष 
वा तिथ्यग्योनियों मे जन्मपतिहं १०७ धर्मराज शासन करनेवाले 
विनये ्राचार युक्त ओर भ्रमादसे मणिन आत्मावाखो को अनेक 
प्रकारके धोरो र से पीडित करते १०८ यहां तो विनय आचार 
य्तको देख दण्डदेनेवाला बाहे कुछ शील सेकोच भी करजाय प- 
रन्तु यमराज जी कुकभी शील संकोच नहीं करते पापानुसारदृण्डदेही 
देते टँ परस्लीगामी व चोरों को तथा अन्याय करनेवार्छो को १०९ 
राजा दण्डदाता कहा है चिपेहुभकेो धर्मराज हैँ इसर्ते जो केर 
कुञ्च पापकरे भी उसको चाहिये क उसका धायशिचित्तमी यही 
` अपने धित्तकुखके नुसार करडारे ११० नहीं तो वहां जाकर कोटि 
करप पथ्यन्त नरक भोगकरते हये पापके फर भोगनेहोगे ॥ 
शवौ ° कम्मकरत वा आनकरावत । चनुमोदित करि त्यहिह्रषावत॥ 
, कमीवचन मनसो जो भ्रानी। जात.अधोगति सत्यवखानी ॥ 
धन अरु धान्य नारि परिहारी । उनकी गति संक्षेप .उचारी ॥ 
पापकारि नर नारिन केरी । कही विचित्र कुगतिकी देरी ॥ 
अपर कैका कहु. मुश्चाला । जो पंन तुम चहूत रसाला ॥ 
' धर्म्म धम्म सकलफल गाउब । मलीमांति. गपतुम्हं सुनाउव ॥ 
छे हरिसुनु मृष महाना ।.ह्मिमातछि सबकीन बखाना ॥ 
धम्म प्रसङ्ग ययाति पाला । सुनिगुनिमनपुनि मयहूनिहारा॥ 
सकर ` अधम्मं प्रसङ्ग सुनावा । तासु त्यागकर यन्न बतावा ॥ 
 पुनियममागं कहन सो खागा।राजासुनतसहितअनुरागा१ ११।११५ 
, इति भीपा्महापुराणेदधितीयेभूमिखण्ड माषातुषादेकेनोपाख्यानेपिव्‌ 
` “८ -तीथैवणनिययातिचसत्रितपतषष्ित गः ६.७ 
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२७४ पदमपुरण साषा मृमिखण्ड दि०.। | | 
अडसठवां अ्रध्याय॥ ... . 
दो° अङ्सटये महँ कह बहुत दान मान कंरिजोय ॥ ` 
विप्रनकद आदेरकरे यममग सुखरसोय १ 


रा यथातिजी गेरे कि हे मातकिजी ! अधम्‌ का ध सव 
हमने सुना यत्र धमेका एरु किये स्याकि धमं फर स॒नेम हम 
को कौतृषटुख है १ मातलि फिर राजा ययातिजीसे 6. लकि इन सब 
पापो के कश्नेवाठे त्वार प्रकार कै जन सब ०१. जहां .. 
नानाप्र्ारके घोशमय दिखा देते जिससे सव्र. विवश हो- 
जतै २ गब्भे भीतरहीप्े क उत्पन्न होनेसे बास्यावस्थासे अथवा 
तरुण अवस्था से व मध्यमावस्था से पुरुष स्ञी वा नपुंसकव्रा उद 
सबको पाप करनेपर यमपुर जाना पडताहे ३ वहां प्राणियोके इ॒भा- ` 
शुमकम्मोकाविचारहोताहे विचार सब देखनेवाखे चिन्न. गुादिकोकि 
सङ्ग ओर मध्यस्थ रोग करते कराते ¢ एसे प्रणी यहां कोद नहीं 
हैः जो यमपुरको नहीं जति च उने विचरिहुये कम्मं अवश्य मोगने 
पडते ५ वहां जो शभकम्प करनेवारे सोम्यचित्त व दथायुक्त लोग 
हेते | ‰ ०69 ण + 
हते षे लोग सोम्यमाग्गे होकर यमपुरको जातें ६.जो कोरे यहां 
ब्राह्मणको सरता खरा आदि देतह वे लोम बडे भारी विमानपर 
चद सुखसे यमालय को जातें ७ व जो यहां ब्राह्मणको छत्र दान 
करते है बे मेर्घाकी छायामे जातें व वख देनेवारे सुनर्रदल धारण 
कियेहूये जातें = ब पालकी के देनेते वहां बिमानपर चदकर सखसे 
जातं ब नालकी तमदानादि सुखासन देनेसे उन्दीपर चदृकर सु- 
खपुवेक प्राएी जेताहं € ब पुष्पवाटिका वा साधारण वारिकके देने- 
वारु पुष्पकविमानुपर चदकर.शीतल छायाम सुखसे यमपुरको जति 
हं १० व विष्णु शिव देवी आदि देवता मन्द्र बनवने बले ` 
छोग व संम्याक्ियों योगियां के स्थान बनवनेवंले अनाथ मंडपं ¦ 
के बनवानेवाड दिव्य सकानों के भीतर २ होकर धम्म राजपुरको : 
जते ११ देव अग्न गुरु व ब्राह्मण ब माता पिताकी पूना करे- ` 


, पद्मपुरात भाषा भूमिखण्ड दवि! २७५ 

वाख भी १२ उत्तम गहा ॐ भीतरी भीतर होकर ्ानन्दपूर्न्वक 

सब देखता मारता चला जाताहै ॥ . ५ 
ˆ “+. इष्लिया॥ -... ~ ` 
शरदयासेगुणयुक्तदुखमरेजननकोजोय 1 अल्पवसतुहूदेतनर्यति 


 श्रपस्नवितदहोय ॥ अतिप्सन्नचितहोयदानकर्‌ युत्रभिखावा । सो 


{ 


सुखसोयमरोकजाय निगगैत्‌ मदमाषा ॥ जापोवुधजन सकल सद। 
माप्ियद्जद्धा । दानेवहीहे श्रेष्ठ दीनकरिके नोदधा १२ हितसो 
श्रद्यासषित जो दान करत चितटाय । वृरिमा्र तएधान्य वसो 
असंख्यहैजाय ॥ सोअख्य हैजाय नहीयामर्ह कषशाङ्। । वरतं 
देश्चतिशद् विधदीन्हं यह्डङ्क ॥ विनयप्तनयकरि पात्रकार्हिदिवत 
जो वितसोँ । सोषावतफल सकरुद्‌।न सोजेकषियहितस १९॥ ` 

इति प्ीपदममहापुरावेदरितीयेपनमिखण्डेमापातु वेनो पाल्वनिसदट 

पितृतीथेवणेनेययातिचसित्रऽ्टष्ितमोऽध्यायः ६८ ॥ 
 उनहत्तरवा-अ्रध्याय ॥ .. 
दो० - उन्हत्तर मदं स्वम्भे कै उपयोगी सुब धम्मं ॥ 

- माटलिकह्यो ययतिसों पिष्यरपािसुकमं १ 

मातलि शजाययातिजी प्र बोः जो घम्म हमने दस समथ 
कहे ह शिवजीने अपने तन्त कमयोग प्रसंगसे बहुत भकार के 
कटे. वे सच धम्म हिसादि दोषा सै निर््॑कदै व हेश परिश्रम 
रहित सव ्राणिर्योको हित दढ स्म परिशरमवाटे बड़े फल <न" 
वाठ ₹ अनन्त शाखाओां मे कलित हिवमलही मृ एक आश्रित्‌ 
ज्ञान ध्यान सुन्दर पूलेसि युक्त सनातन्‌ ।षियम ह २३न्‌ धम्म 
करो सनातन पविवजी धारण करै दषथयि स रिवभक्त = ग. 
धारण करने चाये व इससे वे रिवधम्प करति जिससे भ स 
सारतमं तारक ह 9 अरिसा कषमा सत्य लम्ना भदा द = 
संयम दन यज्ञ करना त्प दन ये द्रा धम्म के ठक्षएदं ५ दन्द 
सवत कमस बा उ्कमरे रिवरधमपं बना यपि ये धम्मं कर 


शिवजीकिही कये है पर सबके उचयोगी ह ६ जसे यह एष्यी 


७६ पदापुराण भाषा मूमिखण्डद्वि९। = ` 
| का साधारण स्थान है इससे सम्य साधारणे केलिये. 
उत्तमे व शिवभक्त के ण्यि तो अयुत्तम ७ जसे इस एध्वीपर 
सब भ्रागिोकि भोगविरासके पदास् भिद्यमानं एेसेही नानपुएयं 
विशेषता से शिवपुरमें मी सबमोगंं ८ जबक सबपराणा शनभ 
फल भोगते है तबतकं भोगते हं व जब शिव घम्भका फर मोगतेह तो 
उसी अके से सब मोग मुक्त दोजाते हे ९ जिसको वान्नविशेषके, 
दानादि देनेमं शरद्धा है उसको शिवपुरे जाकर बेठे २ सब भोग 
भोगने को मिलते है इससे भ्रियतर ष उक्तम भोग सव शिवपुर भं 
स्थित हेमहाभाग ! इससे स्वर्गादि जीतने की इच्चासे पुण्यधेम्मे 
सदा करने चाहिये क्योकि उस शिवपुरमं सन्वाधिपत्यं नही है कितु 
श्ात्ममोगाधिपत्य जितने दान पुण्य यहां करोगे उतनेदी भोगने 
को मिरेगे १०।१२ को २ ज्ञान योगमेरत मनुष्य उस दिवपुर 
मे जाकर मुक्त होजाते ह फिर मौर भोगमें तेसर संसारम लौट 
अति है १३ तिसे मुक्तिकी इच्छा करे तो भोग की आसक्ति को 
छोडदेषे विरक्त शान्तचित्तासा शिव ज्ञानको प्राक्त होता है १४ 
जिनके महदिषजी मे हदय हँ ओर प्रसंगसे शिवजी को पृजते दँ 
तिनको दशजी भावके अनुरूपपे स्नान देते हे १५ सो वहीं लोग 
जो यं एकवार भी शिवका प्रजन करतें हँ उनकेपाप हत होजाति 
ह उनकों यमरोकमे भी नानापकारके मोगविखास शिवजी देते 
१६ व जो शिव विष्णु आदि देवो की अराधना यहां नहीं करते वे 
भाणी बडे दुःखंभारसे पीडित होकर मरते टँ जो किसी को अन्न 
दान करताहे बह पुण्यदाता कहाताहे च ्रोणदाता जानो सर्वदाता 
होताही हे १७ हससे अन्नदान करनेसे सब दानां को फल होता 
तीनोलोकीं मं जितने रतन व्‌ भोग कैरनेक योग्य खियां ओर वाहनं 
ह १८ अन्नदानेही के फरुके भीतर सब क्योकि श्र्दानसे यहां 
वहां सवत्र गनी ध रहताहे जिसके अन्नखाने व जख्पीनि से . 
ष्टाङ्ग होकर कोई पुणयकममं करता १९ उसमे से आधा पुण्य ` 
अक्षदाता को च चतुत्थौश जरुदाताको मिलताहे इसमे संदेह नही. ` 
है धम्म जरे काम व मोक्षं का परमसाधनं देह है २० व उसकी 


स्थि ~ पद्मपुराण सषा मृमिखण्ड हि 6.1. । 
ति न ओर जलादि पान कले ३ पदा्ो स होती श्य 
अभ्चदान सब का साधक होताहे अन्नाक्ात्‌ब्रह्ाका सूपे व अन्न 
विष्णु रूपदे तथा चननही शिवरूप है २१ इससे अस्चके समान कोई 
दान ज हभ न होगा ब जल तीनोलोकों का भी जीवन कहता 
है २९ क्योंकि वह पितर दिव्य शुद्ध व सव्वं रसायन है अर्यात्‌ 
इसके विना कोद्र मी रस नरह बनसक्क। यमपुरके ये आठदान बहे 
उपयोगी हँ १ अन्न २ जर ३ घोड़ा ¢ धेनु ५ वख ६ श्या ७ 
सत्र ८ आसन २३ इससे इतने दान अवरय करने चाहिये दनं 
दनं व धम्मो के करने से धम्भेराजके पुरको जिससे कि प्राणी सुख 
से जाता ह इससे इनका दान व धम्म अवश्य करना चाहिये बहे 
ृपनन्दन | जो लोग कूर कम्मं हिसादि करते है व अन्य महापाप 
क्रते व दानसे वभ्जित टँ २४।२५ वे नरंकमं पकर दारुणदुःख 
भोगते है च वैसेष्टी दान करनेवाले वहीं सुख मोगते दँ २६ क्यङि 
सुख उन्दीकेटिये बने हैँ जो सुकर्म करनेमे निरते वे रोग अप्रमेय 
गणो से युक्त यथेच्छगामी सव कामना देनेवाले विमानं पर चदुकर 
व सुब प्राणियोकिं उपकारक असंख्य पुण्यफर भोगते दु सदसत च- 
नरमा समान दिव्य व सूरयेके तेज के समान दीिवाठे शिवरोकं 
को जते व जो शिवके भक्त होते हे बे उसी शिवरोकही मँ जाते 
` ह जोकि सब गुणसंयक्त रुद्रलोक भी कहातादै २७। २९ वृर 

चेत्र कर्मी आदिमे मरेषहुये सब जंगम्‌ श्िवरोकको चलेजति ह ॥ 
ची ° एवं दिन जो शिव आराधे । मङ्कि सित्‌ पजन करिसाधे ॥ 
 सोड जाय शित्रपुर नर -आम््‌। जो बह पूजे कटं का तापर्‌ ॥ 
देष्णव विष्णु ध्यान महँ चातुर । विष्णुभक्ति भषित नहि सातुर ॥ 
ते बैकुण्ठ जादि हरि रूपा । वै सुखलहदि स्वमनच्नुरूपा ॥ 
` ब्रह्म भक्ति भषित जो राणी । जात तहां जहवसुषिधि वाणी ॥ 
यासां -सदा ईदा सिवकायी । करं भरी विधि नर समुद्य ॥ 
` अथवा करै भक्ति हरिकिरी । लहे , तुरत नर मुक्ति घनेरी ॥ 
“ज्ञानवान्‌. हं ओ -हरि ध्यायै। सो वैकुण्ठ जाय मुद -पवै॥ 
: इमिभ्री विष्ण प्रमाव सुकम्मौ । मरु शुभक्षिये सकलनिजधमी॥ 


२७८ पदापुराण माषा मूमिखण्ड ०1, = _ `. 
देश भ्रमाव सकल. इुखनासी । पुरुष होत येकृष्ठ निवासी ॥ 
अरु शिवभक्त जादि. शिव रोका । मुदित होहि तदं विगतविद्रोकाः। 
प्राणि उरईगति हेतु विचारो । हे शिवलोक अशोक निरे पै 
 ्चिवपर सां. उपर हरिलोका । विगत तरिकार अपार अशोका 
तह सव वैष्णव मानव जाहीं । जो हरिष्यान निरतशकनाही ॥ 
ब्रह्मण जाहि ब्रह्मपुर पात्रन । जो सवभांतिदहिननमतमावन ॥ ' 
यज्ञकम्मे रत जो दहिज पुंगव । वेदयादि कोविद्‌ गुण संगव ॥ . 
ब्रह्मलोक ते बसर्हि सदा । पुनराएत्ति न लह कदाहं ॥ 
जो कषत्रिय ` रणमाहि भचारी । करत युद्ध खड्गादि बरहमयी ॥ 
इनद्ररोक ते जाहि न शंका । मुदित वदन सुनते सुर उका ॥ 
अन्य॒पृण्यकारी नरनारी । पुण्यलकमहहोहिविहारी२०३९ ¢ ` 
इति भपा्नेमहपुराणे दवितीयेमूभिलण्डेभाषानुवाकेषेनोपसूयाने 

पिदतीर्ेययातिचरितरेरकोनसततितमोऽष्यायः ६६ ¶ | 


सत्तरवां अध्याय ॥ 


दो° सत्तरवं महँ कह विविध यमयातन। अनेक ॥ , ` 
जो पावत.पापीपुरुष जिन नहिं कीन षिवेक १ 

माति राजाययाति से बोले कि महातीन ब दारुण यमपीडा 
का वएेन-करते जिसे सब कूर ब्राह्मण ॐ मारनेबाठे पापी पुरुषं 
मोगते ह १ की तो तीव्॑ग्नि से जरुतेहुये परीप्राणी एचते है 
च कह २ दारुण सिह व्याग क़ च अन्य द॑ह जन्तुं से.पी- ; 
डित होते हं २.कदीं महारनोकों से च कहीं महा अजगरो ते कहीं 
अतिमयङ्करी मततिकाच्यसि व कहीं स्पे उसवण पिवोति २ कहीं 
मत्त इस्तियो के यथासि जो$ि.वड़ं बलसे ऊं से नीथेको गिरादेते - 
व्‌ कही माग्गैको. तीक्ष्ण शरगोपि खोदतेहुये बलेति ¢ कहीं हृ . 
की देहम बाधा करनेगरे बडी २ सीगोवाखे भसे केही अतिरेद्र ' 
डाकिनि से कदी अति विकराऊ रात्तसों से ५ व कहीं महाघोर 
भ्यधियों से पच्यमान पापी चलेजाते.व बड़ी तराज् एर चदेहुये 
दावानल मे.जरते है ६ महाभ्रचण्डं बायुसे महावेग सेः कायते हः 


. पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड दिऽ । २७९ 
महापषाणएकी वषासे सव्र ओरसेमेदनके प्राप्त ऽवजपातकेतमान 
दाब्दवाली शरुण उल्कापात होरही ओर प्रवीक्त चगारकीवषा से 
पीडित जाते बदीप्रलिकी वषि पूरित यमराज के यहां जातेहै ॥ 
° जोनरपापकरतञ्तिदारुण। भोगतसोफल जाम न वारुण ॥ 
इमिकरिं. पाप विशेष अमागे । पापी नरक जाहि ` यकछगे ॥ 
नरेकजाहिं भोगि" अरु रोचत । अतिपीड़ा पीडित तनुगोषत ॥ 
पर नं होत रक्षा क्यहू भाती । गिनीजात तिनकी अधयपांती ॥ 
यह सब पुण्यरूपाप विवेका । तुम सन कहे महीप अनेका ॥ 
अपर कृं तुमप्तनका उत्तम ! साधन धर्मकहटहुसो वित्तम ९।५१ 
` इति भीपादमहापुराणेद्धितीयेभ्रमिखणएडेभाषानुवदिवेनोपाख्याने 
। प्ठितीथेवणैनेययातिचरित्रेससतितमोऽप्यायः ७०॥ 


इकदहत्तरवां भ्रध्याय ॥ 


दो° इकहृत्तरय महँ कट्यो गुण बहखोकन केर ॥ 
प्र वेष्णव शाम्भव उभय गुणवणं सुघनेर १ 


इतनी कथा सुन राजा ययातिजी मातलिसे बोरे कि जो तुमने 
उत्तम. धम्मं अधम्मैका विषय हमसे वणेन श्रिया वहू तो हमने सुना 
परन्तु अव फिर हमरे श्रवण करनेकी इच्छा ओर हे इससे जो पड 
सो सुनाओ १ भरव आप देवताओं के लोकोंका संस्थान हमपे ब 
ताः व जिस पुण्यक परषगसे जिसने जे लोक पायाहो बहुभी हमसे 
कं २ मातछि बोरे कि अच्छा जिस॒ २ तपते जिसने जिष॒ छोक 
की.प्रातिकी है सवका योग्‌ हम करेगे व सुख मोगदेनेवाले देव- 
-ताओं फे वासस्थान भी कहंगे ३ व धम्मक भावभी कृग्‌ जाक 
छोगोनि परिश्रम से अलग २ उपान्जन किय व ऊपरकं खाक 
स्वरुप भी कमक साथ करगे ४ उनमे रक्षसो का एरवय्धं आटगू- 
` णेिःयक्तहोता है इससे बे देवताओं के.व नरे भी सुमान हते 
९ व.राक्षपतां के सोलह गुण राजा हीते टवजो उनसे दोषं वे सव 
` प्रवित्र.व तेजस्वी होते ह ६ गन्धत्च। के वायन्य योक्ष सबरह इनद्रके 
` पाञ्चभौतिक चालीस बडे गुणं ७ चन्रमा का दिल्य मानसं 


संसारके स्वामी पाञ्चमोतिकहं बुघ प्रजापति ईशा ग्‌ 
मं अधिकृ ह ८ ब्रह्माजी ॐ चौंसटठरुण अधिक तेजहे व देश्वस्येभी 
हतनेही गुण अधिकहै च विष्णु भगवानकः देश्वस्ये च गुण बरह्मासे 
असंख्यगुण अधिक हे पर वे तो सनातन ब्रह इसरिय वहां ्रह् 
पदमे सब शन्यदीहै कुमी गण नहीं हे व एेसेही.श्रीशिवके पुरम _ 
सव दिव्य रेश्व्यहे व सवप कामनाओंको "पुरा करताहे इससे शि- 
वकेमी अनन्वगुण रेश्वभ्यहै ९।३० व रादि मध्य अन्तहीन विष 
उनका रक्तणहै व सब देवताओंका भरकाराक सुच्म अनोपम्य परसे 
पर ११ सुसम्पुणं जगद्रूप पशुजकिपाश हुडनेवारस्थानह जोश्स 
स्थानक पटैचजाताहै उसको सदाके लिये भोग भोगनेको मिलते 
है १२ व ईैशक़े प्रसाद से तिसके समान विमान होतहै वजो ये 
नक्षत्रौ ॐ किड़ोरों रूप दिखाई देते हैँ १३ उने यद्वईस अच्छी 
दी्िसे पुण्यासार्् को प्रकाशित हँ जो कोई देवर के कमी कभी 
संपकं से कौतुक ओर खोभसे नमस्कार करते हं उस विमान कोवे 
प्राप्त होते ह व जो को प्रसंगसे भी शिवजीका नाम कीन करता 
है १ । ११५ वा उनके नमस्कार करताहै उसके सब कम्म सफल 
होते हे थे इतनी सब महागतियां शिवजी के कम्भ महै १६ इससे 
विना कर्म्म कयि ४ को देशक अनुमावसे आनन्द नही होता 
भ्रस॒ङ्कसे भी जो खोग शिवका स्मरण करते द १७ वे अतुलसुख ` 
पतै किर जोशित्रमे. परायण उनको क्या कहनाहै व जो मनुष्य 
ध्यान से विष्णु भगवान्‌की चिन्ता करते है १८ वेउसविष्णभगवान 
के परम उत्तमसनप्ौपरि स्थानको जते देनरोत्तम ¡ शेव च वैष्णव 
रूप दोनों एकरूपकेहु १९ दोन महासमाओके रूपोमे अन्तर नहीं 
अ ५ दोनो द शिव ति रूप व विष्णु शिव के 
६.२० शिवके हदय विष्णुह'व विष्ण के हदय दिवं व एकही 
स्त थे तीनों ह पर ब्रह्माविष्णु महेश येतीननाम ह क 
ग अन्त्र कुठ नर्हहि पर गुम भेद हे रजेन्दर ! तुम शिवकेमक्त ` 
हो ब पेते भगवदासह्ो २२ इसंसे बह्मा विष्णु महादेव तीन देव 
महरि उपर प्रस्त हे राजन तमार कम से अच्छे परार पि- - 


त पद्मपुराणं भाषा भूम्िखण्ड हिऽ । ८१ 
'ईवस्तहं व तीनों यर देनेपर उद्यत र स 
इन्द्रनीकी आन्ञि येह ॥ क 
 चौ० यासों पथम इन्द्रपद्‌ जाहू । पुनि ब्रह्मा को संपद लाह ॥ 
पुनि शिवपदं कटं किह्यहु पथाना । त रहि कुठ दिन भप महाना॥ 
- भखय दाह वश्जित पुनि जाय । विष्णुलोकं कँ तंव हुरषायहु ॥ 
तहँ सा पात कवं नहि होदि । बस्यहुसद। तुम हरिगोह्ि ॥ 
-दिव्यगामि सबं गामि विमाना । यह्‌ हम तुमसन म्‌प बखाना ॥ 
यासो जाय दिव्यसुर मोगा । भोगहु चछ हैके ` गतशोगा ॥ 
जा वाञ्छित सो ` मोगहुनीके । सकर विचारहुकरि मनीके ॥ 
चदिके पुष्पके नाम विमाना। भूप अहिं तह करहुपयाना ॥ 
मोन मये मातलि कहि ये । भुन्‌ हिज अब तव गहू संदेहू॥ 
नहुष तनय राजाग्यूययाती । मुदित मयहुुनिबातप्वसाती २४२७ 
इति श्रीपाद्मेमहापुराणेद्वितीयेभ्रमिखण्डेमाषानुव देषेनोपख्यानेमाता 
पित्ृतीधेययातिचरितरेएकसततितमोऽभ्यायः ७१ ॥ 


बहत्तरवां अध्याय ॥ 


` द° बाह्रं मुँ नरपति मातरिसरां कट्‌ येह्‌ ॥ 

, ~ हमन स्वर्गकं चरु यह करबनाकनर्सदेह १ ` 

` पिप्यलजी सुकम्पाजी से बोठे कि हे महाप्राज्ञ | राजाययातिजीने 
मातलिका वचनः सुनकर फिर क्या किया यह हमसे विस्तारसे कहो 
` १ हे प्रज्ञ! सर्व पुण्यमयी पुण्यकारिणी. अर पापनाद्िनी यह कथा 
 हेहमको सुनने क इच्याहै हम इसके सुनने से मी ठत नरह व 

२ यह सन सुकम्माजी बोरे कि सत्र धम्मेधारिय मे शष्ठ व पो मे 

सत्तम राजा ययातिजी इन्द्र फ सारथिं अ येहुये दूत उनम्‌।तडि से 
, बोठेकि २ हे मातलिजी ! हम अपने इस्‌ शरीरको न छोरेगे न स्व- 
सको विना इस पार्थिव गारीर के मावेगे इस मे कुमी संशयनहा 
हे यद्यपि तुमने प्रथमं एेसे शरीर के बहुत स दूष क्थ च र थ 
 श्र्वगुणएःमी कहे ५ परन्तु न हमं अपना शरीर छोदगे न स्वगो 
,अक्रेगःसो यहा से जाकर देवदेव पुरन्दर से यहं कहो ६१िदेम्‌- 


२८२ पद्मपुराण चाषा मूमिखण्डष्धि । _ , 
हामते!एंकाफी शारीरसे व्‌ अकेठे जीवसे सिद्धि नह, हीसंक्ती क्याफिं 
यह सांसारिक व्यवहार दे ५ कि प्राण विना शरीर्‌ नही रहसक्ता व 
बिना शारीरके भाण नहीं रहते इन्‌ दोनोंकी मेत्नी है इससे हम.इन- 
दोनोको सद्गदीं ख्ेगे अलग र्‌ न छोडेगे ८ जिस शरीरके प्रसादं 
ते यह्‌ भ्राण्‌ अपने मनमाने अनेक भोग विलास करता व बहत 
सख भोगता € रेसा जानकर अब प्राण कैसे शरीरको .खोड स्व- 
मकि सुख भोगनेके लिये चलाजाय हे मातखिजी ! यपि यहां र 
हनेसे महा दुष्ट दुःखदायक महारोग उन्न होगे.१०व जराके दोष 
से नानाभकारके पाप भी इस शरीर से असामल्थ्यं के.कारण होगे 
प्र्‌ अभी तो देखो हमा शरीर पुण्ययुक्त सोखह वर्षकासा है १३. 
यद्यपि जन्मसे रेकर अबतक पचाव बीतगये तथापि अभी हमा. 
रे शरीर का नूतनी भाव दिन २ होता चला आताहे १२ हे दूत! 
हमारी पचासत्रषे की अवस्था हुई परन्तु जेसे सोखहवर्षं के -पुरुष 
की देह शोभित होती है १२ तैसेदी बली युक्त हमारादेद शोभित ` 
होता न हमको गानि है न हानिहै न श्रमहे न व्याधिं १ न 
जराहे १४ हे मातरे! हमारे देहम अभी धम्मं उत्साहित कररष्हि व 
स्वे अश्तमय परमओषध दवेताहै १५ पाप व्याधिनाशनेके स्यि. . 
पव्वं सम्यम्‌ हमने धम्मं बहुत किये उसी से हमारा शरीर शोधि- 
त है व रोगके दोष भी कुछ नहीं भकट होते १६ यह्‌ सब हषीकेदा 
भगवान ध्याने व नामके उचारणसे हे दूत! हमउत्तम.रसायनं 
नित्यकरते है. १७ इसी से हमारे व्याधिदोष व -पापादि  भरर्यको 
चलेगये संसारमे जब कृष्णनाम महोषध- विद्यमान है १८, तोभी 
पापर्याधि से पीडितहोकर मनुष्य मरते ह महामदक्ृष्णनामरता- 
यनक नहीं पीते १९ 9 हेमातले!उसीज्ञानसे व ध्यानसे-पजाभाव 
से सत्य से दान पुय से हमारा शरीर निरामय हे २० पापही से 
भाष्य को रोगादिकी पीडाहोती है व पीडसेही प्राणिर्ोका मत्य 
.ताह दलम कु सन्वह नया दे २१ दस पुण्य वसत्यके श्रेयसे 
मनुष्योको धम्मं केरना चाहिये यहप॑चमृतास्मककायसेकडो स्थानो ` 
पर जुन ॐ कारण महाजभ्नरहे ९९ इसको मनुष्य 'जोडता नहीं ` 
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रहता सते स्वणंकार ट पुट मूषक जोडता रहता हसे र 
भकार के भय खगे है क्योकि भने धातुं से यह्‌ बना २ ३३ 
विप्र ¦ शतखण्डमय दस शरीरो जो जोडता रहते वह बुद्धिमान्‌ 
दै व जोड्ने कै सिये केवल एक हुरिका दि्यनामहै उससे जोडता 
` रदे २४ पत्चातमक्‌ इसमे जो खण्ड वे सौ सन्धिं से जञ्गरहोर 
ह बस हरिनाम से जोड़ने से सब काय धातुओं के समान होजाता 
है २५ हरिकी पूजा व धिचारसे ध्यानसे व नियमत सत्यमावतै 
दानसे काय नवीन होजातहे २६ रेता करने ते शरीर ॐ दोष नष्ट 
होजति ष ब हेमातले! व्याधिभी सब नष्ट होजाते ह बाहर व भीतर 
पवित्र होजाताहे दुर्गन्धि आत नहीं २७व हे सृत ! उन विष्ण 
मगवान्‌ के प्रसादे परमपवित्रता होजंती है इससे हम स्वर्ग कौ 
न जार्थैगे यहीं स्वम्गं बनावेगे ९८ तपते बर परमावसे व पने धम्म 
के प्रभाव से इसी महीतलपर स्वर्गं भनवे ब्त उन्हीं चक्री भग- 
चान परपाद से'इसी को स्वर्गे रूप करेगे २९ एेसा जानकर तुम 
जाश्नो व इन्द्रस कहो सुकर्माजी चोरे तव राजाकरा कहना सुनकर 
वह सारथि ३० अशीव्वांद्‌ देकर व मह्‌राजसे बिदाहोशर चला 
गया व जाकर जो कुछ महात्माराजाने कहा था इन्दर से कहा ३१॥ 
चौ० सुनिमातलिकेमुखनपवाणी । जोययातिनुप निजमुखभाणी ॥ 
ताहि स्वम्मं आनन के हेत्‌। कीन विचारबहुतपुरकेत्‌ ३२॥ 

` ` इति क्ीपागरेमहापुर'शेदितीयेभूमिरण्डेभाषातुवादेवेनोपाख्याने 

 मातापितृतीेयातिचरितेदिसतितमोऽध्यायः ७२॥ 
, तिहत्तरवां श्रध्याय ॥ 
दो ° तीहत्तसथं म कषयो ज्ञानाख्त सुस्तोत्र ॥ , 

। जासुपदे सबनरनको होतपिष्णहय गत्र 9 . 
, पिप्पल मुनिने किर सकम्पा से छा कि जवं इन्द्‌ कै सारथि 
महूभिाग मातस्ति“चले गये तो -नहषजी के पुत्र धस्मात्सा यार्त 
महाराजने क्या क्षिया 9 सुकम्मौजी बोले कि जव द्ववत मातलि 
चरलेगये' तो राजा ययाति विन्तना करने ले ष्ठ दूतो कोः कुला 
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क्र शीप्रहमी घमे अथ युक्त बचन बोले २ कि १ र्ठदूतो, ! उत्तम्‌ ` 
पुर देश सब दप संसार मे जषे हमरे धमेयुक्त वचन करो भग 
वान्‌ कै सुन्दर मागे से मनुष्य प्राहं २ सुन्दर पृण्यकारी. भव . 
अग्रत सदश ध्यान ज्ञान पूजन तपस्या यज्ञं दान पुण्याविकं से 
मधसदन मगवान्‌ की पूजा करो अन्य सब लोक्‌ कै विषयों को ` 
छोडदो व सव्वैत्र शुष्क आद्र .स्थावर जमो मे एक श्रीमरा- 
रिजी को देखने रभो व मेघोत मुमि प्र सब चराचर म ब अपने ` 
सब देहो मे भी श्रीविष्णजीही को देखने लगो ५ च उरक 
उददेशसे दान पुण्य सब करनेरगो व सर्वो मे परिपेत्रिक अतिथि कै 
भावों से केवर देववर नारायणी को मानकर पजन करनेखगो तो 
थोढेही कालमे दोषों से खृटजावोगे ६ व.जो कोद लोभ व मोदसे 
हमारी आज्ञा न करेगा उस निधैण चोर निष्ट मनुष्यको दण्डहोगा 
७ शजके पेसे वचन सुनकर दूत रोग अति हृषित होकर जा २ 
कर सव एथ्वी म सत्र प्रजां से महाराजकी आज्ञा कह्ने लगे ८. 
हे ब्राह्मणादि सवं रोगो ! महाराज के एथ्वी मे लायेहूये पुण्यकारी . 
वेष्णव अग्ूतको पीवो जोकि दोषां से विहीन परिणाम मे मीटहि ९. 
श्री केशव छेशहत्ती शरेष्ठ अनन्दरूप परमास्थ॑स्वरूप दोषहरीः 
राजाका लायाहुश्ा श्रीहरि का नामामृत सव लोग पानकरो १०: 
खडगपाणि मधुसृदन श्रीनिवास सगुण सुरेश दोषहत्तो राजा के 
लायेहुे नामागरत को सब 'छोग पानकरो ११ हे रोगो ! कमलेक्षण ' 
` पञ्चनाम जगदाधार जगदीश श्रीहरि नामाश्त दोषहत्ता राजाका ` 
लआयाहूआा पानकरो १२ व है रोगो} पापापहारी व्याधिविनाशन 
रूप आनन्ददायक दानवदेत्यनाशने दोषहारी श्रीहरिका नामारत 
राजाकालायाहुज।. पानकरो १ रयज्ञाङ्गरूप चक्रपाणि पुण्यकी खनि : 
सुखदाता ्रसदटरप श्रीहरि का नमात दोषहारी राजाका खया 
हुआहै ति्तको रोगो पानकरो १४ हे रोगो! संसारके वासः स्थान 
विमल विराम राम रमण भुरारिजीका'देषहारी राजाका लायाहुा 
नामात पानकरो १४ व्‌ दे लोगो ! आादित्यरूप अन्धकारो के वि- 
नाशक व अन्धकार कमठ के लिये चन्द्धप्रकाशरूप दोष हरनेधाखाः 


| 1 
| ^ 
| 
\ 
॥ 

। 
¢ 
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| राजाकालायाह् भ्ीविष्ण॒जीका नामाखत पानकरो १६ यह्‌ नामा- 
* शत नाम स्तोत्र जो कोड विष्णभक्त नियतोस्माहोरर प्रभातकाल 


त (~ > 
प्रदेणा.वह्‌ मुक्ति को पायेगा इसमें कारण विच।रना न चाहिये १७॥ 


इति श्ीपा्रेमहापुराणेद्ितीयेभूमिखण्डेमपातुदेथेनोपास्याने पित 
तीथेवणेनेययातिचरितेत्निपेपतितमोऽभ्यायः ७३॥ =“ 
 चौहत्तरवां अध्याय ॥ 
दोर चोत्तरं महं सक प्रजा मप इकरूप ॥ 
. बिष्णमजन्‌ पूजनकरत जिसने यमप १ 
` सकम्भजी पिष्पलसे बोरे कि इसप्रकार से सब दूतरोग धमो 


मं देशो मं दीपेमिं नगरो मे जाकर कदतेथे र हेरोगो । सुनो राजा 
` वी आज्ञादे कि त॒म सव छोग सुव प्रमावों से श्रीहरिकी पूजाकरो 
९ व यज्ञ दान बहुत तप धमौभिलाष पूजनं से श्रीमधुसदनजीका 
 घ्यानकरो महाराजकी यही आज्ञा २ दपप्रकारका पुण्यकारी भषो- 


'षण सुनकर ए्वीपरफे रहनेवाठे सव छोग तव्रसे श्रीहरिकन पूजन 
ध्यान करने गाने व जैप करनेरगे ३ वेदके मन्त्रोकि पदनेसे ष तन्त्र 
ॐ मन्त्रौ से अगतं ॐ सरश्च पुण्यकारी स्तोत्र से श्रीकेशवजीकी 
श्माराधना मगवान्‌ मे मन लगाकर मनुष्य करनेरगे व रत उपवास 
नियम्‌ -दार्ना से भी ¢ अपने देह चित्त ओर वाणी स उत्पन्न सव 
दोषोको छोडकर लदमीनिास जगन्निवास श्रीवासुदेवकपूजा राजा 
की आज्ञासे प्रेमे रत सव मनुष्य करनेलगे ५ इसभकारक आज्ञा 

राजा ्नितिमण्डल भरम हग इससे वेष्एवमावसे सव खग 


पूजन करनेलगे ६ ज्ञान म पंडित छोग नामों से व करम से पूजा 
क ४ जन अचैन 
परनेरगे व उन्ही विष्ण भगवान्‌ का ध्यान उन्ही का पू न 
करके सब उन्हीं मै परायण होगे ७ जितना सव भूमण्डर 2 
जहां तक स्यं तपते है हां तके सव मतुष्य भागवत ६१२ `` 
काशितहूये £ विष्णके ध्यानके प्रमावसे व पून स्तोत्र एव मु 
भाधिव्याभियों से विहीन होगये ९ सव के सव शोकरदित पणय 
तमा व्‌ तपस्वी वैष्णव होगये हे विप्र! उनचकरौ भगवान्‌जीके प्रसाद्‌ 
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से सब मानव रसे ह्ोगपे १० किस रोगेसि वर्जित दोष ओर रोष 
से हीन सब पेदव संयुक्त ममर वुढाया रहित व धनधान्य से युक्त 
श्रीविष्णुजी के भरसादसे होगये ११५ ३२ व सव पुत्र पात्रादिकं से 
भरपुर ्रीमगवानजी केदी प्रसादसे हुये व हे महाभाग [ उन मनुष्यो 
ॐ दारोपरनिस्यही कस्पटन्न अस्यन्त पुण्यकारी सव कामफलका देने 
वासा व घेतु सब मनोरथो को परण करनेरगीं व चिन्तामसि आदि ` 
महामणिसब के वाञ्कित पुरेकरनरगे १३।१४व उनरोगां के गरहोमं 
पुण्यकारी ये सब का्मोको दैनेखगे सव मनुष्य पुत्र पत्रो से शोभित 
हकर अमर होग॑ये १५ व श्रीविष्णजी के भरसाद्‌ से सत्र सव दोषोते 
विहीन होगये बसब्पै सौमाग्योंते सम्पन्न महप्नमसखं से युक्कहुषे १६ 
व सुपुण्यदानों से संयुक्त ज्ञानध्यानमे परायणहुये न कभी दुभ्मिक्षहो 
न व्याधि न कभी मनुष्योका अषारमे मरणहने खगा १७ व उन 
धर्मज्ञ ययातिराजाे राज्य करने फे समये सब वैष्णव होगये इसने 
सबके सब विष्णुर व्रतमे परायणएहुये १८ व उन मगवानूजीके ध्यानं 
करनेसे सब उन्ही के भावसे मूषितहूये ब उन्हीमे ५. येव हेदिज- 
सत्तम} उनलोगों के इ दिव्य व्र पुण्य होभये १९ सवके मन्द्र स- 
फद पताकाश्च से व शंख चक्र गद्‌ ओर ध्वना से युक्तहुये २० 
व पद्मादिकां से भी अङ्कितहोकर भकाशित होनेलगे च सबके गरू 

. व्रिमानों कै तुल्य होगये व सबके हों की भित्तियां सुन्दर चित्रो से 
चित्रित होने से विचित्रहोगदै. २३ व सबके गहा के दाये .पर्मौरदे- 
वादिका के पुण्यस्थान म हरी २ घाससहित.दिव्य ट्षोके वन ल- 
गगये २२ व तुलसी ॐ च तो सव के यहां हरिमन्दिरे आंगन ` 
म खगगये व सदेव पुण्य दिव्य मन्द्र प्रकाशित हये २६ व सरव्व- 

त्र वेष्एवमाव हाने के कारण मद्रु मङ्गल दिखा देनेरगे व म्‌- 

स्छोक्‌ भर मं जहां सुनो शंख का शब्द्‌ २५ सुना देना जिसके सु- ` 
नाह देने से सबदोष प्प नष्ट दोजाने लगे ल स्वस्तिक पद्म स 
के गहू हारं पर व्‌ भीतियोम २५ विष्एुकी भक्तिपेयुक्तनारियेनि 
बनोविये व सव व्र्णके लोग लर २ ताल स्वरसंमेत गीत गानेरे . 
उसम यह्‌ नह! ।क टप्पा हमरो आदि रागिनियां गाईना्थै किन्तु 


त पद्मपुराण भाषा भूमिक्ञण्डष्धि०। ` २८७ 
विष्शुकेष्यान करनेवाे नानाछन्दके इखोकोये जानेरी २६ २७ 
| ह्रिगीतिक्ा ॥ ` 
` मुरारि हरि वामन वराह विह ग्रहि ध्यान $। 
. माधव रमेश कुजेश मेश सुरेश मानहिं मान कै ॥ 
` , कमटक्ति केशव कान्ह कान्हुर क्म पुरण गावहीं। 
 कमलेशङ्ृष्ण कृपालु काटियकदनकाहि मनावहीं ॥ 
, ` ्रमिशरणभरणा सुभव्यकरण रमेश्च चरणसुपुजदी । 
` ` जपकरहिधरहिंहदयसद्‌ा पुनिओरन्हिमनद्‌जहीं ॥ ` 
यकविष्ण॒ध्यावाहिसवमुलावहं सुद्ृतपावहितेभले। 
. सष्णवसमाजसुसांज्राजविपाजअघनदररिददले २८।२९ 
इति श्रीयान्नेमहापुराणेदधितीयेभूमिखण्डेभाषानुषादकेनोपास्यानेमाता 


[^> 


पितृतीर्थैवणनेययातिचरितेचतुःससतितमोऽष्यायः ७४॥ 


पचहतरवा चअ्ध्याय॥ 
दो ° प्चहूततरयं महकद्यो जिमि हरि अरु नररोकं ॥ ` 
एकरूप ह्वे यपर भजन सों सव.भये अश्रोक १ 

` सुकर्मा पिप्पलते बोडेकिषिष्णु कृष्णं हरि राम मुकुन्द मधूप्रदन 

नरायण. विष्णुरूप नारसिंह व अच्युत १ केशव पद्चनाम वासुदेव 
वामन वाराह कच्छप मरस्य हषीके सुराधिप २ विखेश विश्लस्प ` 

{अनन्त अनघ शुचि पुरुष पुष्कराक्ष श्रीधर श्रीपति हरि ३ श्रीनिव्‌- 

स पीतवास माधव मोकतद व प्रभु २ इत्यादि नाम उच्चारण करतेहये 

मनुष्य सदा विचरन ङे एसा सब नर बाल ठ क्रनेलगे -व 

कुमरियां खियां सब्र अपने २ धरो मे बेटी व शीहरिको .गाती 

हदं सदैव अपने गृह के कम्मं करतीं ५ व बेटे सोति जागते ध्यान 

लगाति ज्ञान करते समय माधवहका स्मरण' करते व बाख्क खोग 

: बालक्रीडा करनेके समय गोविन्दही को भगार करते ६ इस तरह 

“दिन रात्रि हरिदी,का मधुर नाम कहते हे द्विजसत्तम ! विष्फका उ- 

-आरण.सर्त्र सनाई देता ७ सव मनुष्य भूत देवतारभा.के मन्द्‌ 

रो साद कल के आगे ८मे वैभव भभावसे युक्त होगे जसे 


|, 


रत्य पद्मपुरा भाषा म॒मिखण्ड हि०॥ क 


सर्थ्यं ॐ किरण सब कहीं दिखति वैसेही चक्र भकारित होगये 
जो माव वैकुण्ठ में दिखाई देता बह मूतलपर दिखनेखगा € उ~ 
स समय मृतक व विष्णुजी मे कु अन्तर नहीं दिखा देता उस. 
महाता पुण्यात्मा राजोने मूतल च विष्णुलोककी समताकरदी १० 
नहुषे पुत्र पैष्णव ययाति राजाने वेकुण्ठ व मुतरुका एकही भावे 
करदिया ११ भतल ओर विष्णुका अन्तर नदीं दिखाई देताभया 
जैसे वेकुष्ठमे वैष्णव लोग विष्णु मगवानका उच्वारण करते है १२. 
उसीप्रकार का उच्चारण मनुष्य लोग मूतलपर करनेर्गे ष हेविप्र! 
दोनौरोकोके सब भावएकहीसे दिखाई देनेटगे १३ क्योकि भूतलपर 
जरा वरोग का भयनही रहगया सवमनुष्य म्युहीनप्रकारितदहोग- 
येवैकुण्ठकी अपेत्ता दानमोगका प्रभाव भृमिपर अधिक विखादे देने 
र्गा १४ पुत्र पौत्रादिकोंका पुण्यकारी सुख मनुष्य.भतरखुपर अशकं 
देखते थे च अन्यभी बहुत से सांसारिक सुख मनुष्यरोग भतर्पर 
प्रथिक मोगनेलगे थे १५ विष्एके प्रसाद्‌ के दानसे व उपदेश से 
मनुष्य सब उ्थाधियो से हीनहाकर सदेव वेष्णवही होगये १६ ठे- 
सेही राजान स्वगैरोक का प्रभाव एथ्वीप्र करदिया प्ठीसहीवरषो 
म उस महाराज ने एेसा किया 3७ कि सब मनुष्य रोगहीन हीगये 
व ज्ञान ध्यान. म परायण होगये व सब यज्ञदान में तदपर हये च 
सब दयाभाव से युत ३८ सब उपकारमे रत पुण्यता धन्य च यश 
के पात्र होगये सव धम्मं कम्मे मे पर व विष्ण भगवानके ध्यानमें 
सब परायण $९ व राजाके दिये हुये ज्ञानसे सबके सब वैष्णवी 
होगये श्रीविष्णु भगवान्‌ राजा वेन से बोरे कि हे गृपसत्तम | उने ' 
महातमा राजा क! चरित्‌-सुनो २० वे सन्ये धम्मे म॑ पर व विष्ण॒की 
भक्तिम्‌ नित्य संरुग्नहुये ब राज्यं करते करतेराजाको एक छाखवर्ष 
एथ्वीमे बीते २१ पान्तु शरीर ठेसा नवीन बनारहा जेते क पचचीस 
वधी अवस्थावारेका रहते सो रूप वे अवस्था दोनो प्वीसही. 
वषे विदित हो शोभित होते २२ घ उन श्ीविष्णुजी के प्रसाद्‌ से 
भवर ओर पुष्ट ेसेही बनेरहे मनुष्यभी ए्वी मे स्थित होकर यः. 


०१ 


मराजफे यहां नहीं जातेभये २३ व रागहेष सें सब रहितरहते श ` 


॥ ` „ पञ्चपुराण.मषा मृमिख्ड दि । २८९ 
की पसरीसे वभ्जित दाते सब सुखी रहते बराबर दान पुण्य भरने 
तत्परं रहते व सब धम्मं मे परायण थे २४ व जितने प्राणीये सो 
की प्रतिदिन पुत्र कन्यासे बदती् होती चरीजाती जेते प्रत्येकवष 
म दव्वाकी शाखाये एथ्वीपर फैरुती बदती है ` २९ वैतेही सव म- 
भ्य त पादिक से फेलते यदते थे सव तयुदोषसे विहौनेगये 
ससे चिरकाल तक जीतेही बने रहते २६ सवके शीर स्थिर भौर 
पुखी रहते क्योकि जरारोगसे तो सब रहितदी होगयेये सब मनुष्य 
मूतर प्र पर्चीसही वषेके दिखाददेते २७ व सव सत्य आचारे पर 
म विष्एुके ध्यानम परायण रहते उन मगवान्‌ चक्रधारी जीरके प्र- 
ताद से २८ सवके सब दान मोगमें परायण होगये ययपि मलयल- 
हमर बसते थे (न < कों मी सुनाई नरह देता २९ शोक कोई 
दैलेताही नहीं न दोष को करता ॥- - - । | 
घो° स्वम्गलोक कर ज रह रूपा । मघ्यैलोक कर स्वह नरमपा ॥ 
हरिप्रसाद सों मयहं अनूपा । किमिवणे कटूतासु. स्वरूपा ॥ 
जव यमदूत मृत हे ` आवेष्ट। तब हृरिदूत तिन्हेतडवावहिं ॥ 
पदन करत जाहि . यम पाहीं । करै विष्णाचर कम्म तहांही ॥ 
तोषुनि मनगुनि मरेत्यधीशा । राजभक्ति जानी जगदीशा ॥ 
चिन्ताकरनलगे दपवेष्टित। समभिरहेचुपगनिहरिवेष्टिन २०।३५॥ 
` ` इतिं भीव्निमहापुरायेद्धितीयेश्मिलण्डेमाषानुवादेवेनोपाख्यानेमाता 

,“* , -पिततीधैवर्णनेधयातिखरित्रिप्चतक्ततितमोऽष्यायः ७५॥ 


- बिहत्तरवां ्रध्याय ॥ 


`. दो ° वीतस्य महँ श्यो यम॒ जिमिगे पुरण्दर ॥ 

. ` `. मुरपतिसनितिनवचनतई कामपठवजर्हच्मन्द्र १. _ 
शक्मा जी पिष्यलसे बोडे क यमराज जी सब दृ साथ 
दैवमहो के वी चमे बेटे इन्दे देने स्ट भ जातेभये 9 
धभ्मराज, छे चनातषटये सुरराज ने देखा इलि शीघ्रतः 3३ 
कर उनके उत्तम अर्ध्य दिया २ व पंडा कि हमरि जेस अपने 
मनेक रत्तान्त कहो देवराज का, एसावच्नन सुनकर ३ धम्म॑राज 


२९० पद्मपुराणं भाषा सूनिखण्ड दि९॥ 
राजा यथाति के सब चरित कहते हुये बेटे $ ह देवेश! सुनो जि- 
सलिये हमारा अगमन यहां हुआ हे ४ जिस कारणसे हम आये 
सब तुमसे कहते हँ राजानहुष्‌ के पुत्र महाराज वृष्ण महात्मा 
ययाति पएष्वीतलपर सब वोरव मनुष्यो को वैष्णव करडालोः 
व्‌ वैकुण्ठे समान मच्येलोकका रूपकरडासा ६ 0 
गमे रहित होकर अमर होगये पाप नहीं करते भूठ नही बोसते ७: 
काम कोपसेहीन लोभमोहसे वथ्जित दानशील महारा सवधस्भं 
म परायण होये ८ व सब ध्म से अनाम्‌ श्री नारायणजी की 
पूजा कसते ह इससे सब मनुष्य एष्वीतर पर वेष्णव धममेसेयुक्त ९ 
सच निरामय शोक रहित व सत्रकी. खदा युवावस्थाही बनी रहती 
हे जसे दृष्या सब ओर एथ्वी मे फेरतीहे १९ वसेह! सवपुरषं पुत्र 
पौत्र प्रपौत्रो से गदते फैरुते ह उनके पुत्र पोत्र प्रपौत्र शस व- 
शान्तरको परापत होगये ११ दसप्रश्ार सव वैष्णव होकर जराश्तयु 
से रहित होगये यह सब सत्यलोक म राया ययाततिके कारण हुआ 
१२ व कुछ काम न रहने कारण हममी पदसे खर्ट होगये हं इस 
रकार तुमसे अपने कम्मं के विनाररनेवाला सव उत्तांत कहा १३ 
एसा जानकर हे इन्द्र } रोक का हितकरो जो तुमने हमे पुाध। 
सो हम सब तुमसे कहा ३४ व हे इष्वर ! इसीकारण से तुम्हरे पास 
हम आये हे इन्द्र बोरे कि हमने बहुत दिनहुये तब उन महाता 
` को यहां बुलाने ॐ लिये दूत मेजाथा सो हे धम्मेराज ! हमारे दूतः 
सेउन्हने कशा क्षि इम न अकेगे हम स्वम्गं क अत्थीं नहीं है इस 
से स्वग्गैको न आवेगे १९८ । १६ च हम सब श्वी मण्डल स्तर्मी 
रूप बनालगे एेसा कहकर रजा प्रजाओं को पार्नेखगा १७ व 
उसके धम्म फे प्रभावसे हम यहां बेेहये सदा उरते हँ यह सुन 
धम्मराज कनेले कि जिस किसी उपायसे बने तितत राजाको यहां 
बुलालो १८ ह महामाग देषराजं | जो हमारा भियकरना. बाहो तो 
एसा करो धम्भराजका यहं वचन सुनकर सुरराजने १९ सब भकार 
स इस वषय म बड़ी चिन्तनाकी छि क्या करना चाहिये शोच 
विचारकः इन्द्रने कामदेव ओर गन्धो को बुलाकर उनसे काकि 


[र 


` पद्मपुराण माषा भमिलण्ड डि०॥ २९१ 
तुम व मकरन्द व तुम्हारी सी रति ये सत्र मूतलको जारो ब उन 
महातमा राजा ययातिको जसे बने बहूं रामो वही उपाय तुमरोग 
करना जिसते राजा यहां चरेही आं २०।२१ बस अम हमारी 
भआज्ञासे म रोग अमी मृखोकको चलेजाओ इसमे संशय नहीं है 
दस. कृ सुन काम बोत्ते फ अप दोरनोकरा पुण्यकारी प्रिय हम 
करेगे इसमे संदेह न्दी है २२। २३ इतना कहकर सब चे वराजा 
ययातिजीके निकट पचे व वहां पंचर नटोका रूप धारणक 
सवके सव राजाको आशीर्वाददे राजा से अच्छा नाटक कहते भये 
२४ तिनके वचन सुनकर 'एथिवीकेपति बुद्धिमान्‌ ययातिजी अच्छे 
पण्डितं से देवरूपिणी समाकरते मये २५ व नहुषफे पुत्र ज्ञान वि- 
ज्ञानम निपुण राजा अपमी सभाम ये ओर उनका नाटक देखा ~. 
२६ ब्राह्मणरूपी वामनजीकी उत्पत्ति वा षरित्रका नाटक भय। एेसा 
हप सर्वानि धारण किया क लोकमें क्षिसी फा उसस्तमय वेताथाही 
नदीं व गीतमी रेसा उत्तम सुन्दर स्वरसे गाया कि उक्षकेमी अनु- 
रूपका कोद न गासके २७ द्प्रकार गाती खी अपना अहितीय 
रूप दिखाने लगी व हाव भाव मीत विखाप्‌ सत्र दिखाने लगी 
२८ उस गनि व कन्दर्पं की माया से धम्मात्मा ययातिजी कृष 
मोहिते क्योकि वे सव दिव्यभाव व चरितथे २६ कामदरैवजीने 
राजा बलिका जैसा रूप पुवं समयते वि्यावरी रानीका जेसास्प ' ` 
जर वामनजीक। जस्ारूप था तेसाही रूपक्रिया ३ ० कामदेवजी 
भापही सूत्रधार हये वसंत पारिपारवेक हूय प्रपन्नपतिवाटी रति 
नटीका वेषे धारण करतीमदरं २१. यह.रतिने प्यके भीतर त्य 
करती भद्रं ओर मीतरदी धरमती भ महा बुद्धिमान्‌ मकर्द्‌ राजा 
को कषोभित करता भया ३२ जैसे जैते राजा उत्तम नाच देखे मीत 
स॒ने तैसे तेते महा भ्रमाव युक्त मकरन्द नटी के भरणत त राजा 
को मोहित करै ३३॥ । 
. ति क्रेमहापुरारोदितीयेमूमिसण्डिभाषानुवदिवेनोपास्यःने 
 , मातापिद्रतीैययातिचरितरेषटूसपषतितमोऽभ्यायः ७९ ॥ , 





२६२८ पद्मपुराण भाषा मुमिखण्डद्विः ! = " . 
सतहत्तरवां अध्याय ॥ - 


, दो० सत्तर अध्याय महँ परि युवती दोयं ॥ `. ` . 
कामविवद् पैँडा सुना तासु चरित यहे गोय)9 ` 

` स॒कमौ पिप्पलसेबोठे कि कामके गाने के नादसे व ररितष्टास्यसे 
फिर राजा ययाति एसे मोहितहूये कि नटो$ समान होगये 3 दिशा. 
४ ५ ४५९ ˆ भ्र) = भ = 
ेद्ाबकरके अये व्र विनवैर धेये वेसेदी आसनपर षेटगयेमसे कि 
नटरोग वैटजति ह २ यह्‌ इतनी अशडत्‌। पाकर कामने इन्द्रका 
काये करलिया राजाको इदावस्था प्राप्त करदिया २ जब्र नाटक चन्द्‌ 

भा राजा द्धावस्थासेयुङ्घ होगया.तो वे कामादि अपने र स्थान 
क्रो "चकेगये व ध््मास्मा महाराज ययाति कामासक्त मन दोगये ४, 
` काम्‌ मोह से पेसे मोहित हये कि बनाय .विदह्वरु विकेन्द्िय होगये 
फेस धम्मोरमा राज्ञा एर विषां से अपवाहित अतिमुग्ध होगये ५ 
एकसमय मोह रागके वशम प्राक्तराजाश्छाया खेरने के लिये कीड़ा 
करते २ वनकोगये६ वहां महास्मा राजाके क्रीडा करनेके समय उपमा 
रहित एक चरसीगोका खग याया ७ वह्‌ सब अज से सुन्दरबना 
था व रोम सब उसके सुदणएके थे व रल्नौकीसी उक्षकी ्योतिथी इससे 
अतिदशेनीय चित्रविचित्न व मनोहर था ८ उसे. देखतेदी. धनुर्बाण 
धारण कयेहये राजा अतिवेगसे उसके पीचे दौड़े उन मेधावी ने यह्‌ 
माना कि यह्‌ कोदेत्य आयाहै ९ इसप्रकार वह्‌ सग राजाको बड़ीदू- 
रतफ अपने पछि २ .दौडांरेगया बडे वेगसे जो राजा का रथ उसके. 
पि दाढा उसके सेदसे महाराज अतिश्रमित होगये %० वराजा 
देखतेहीरशगये वह खग वहीं अन्तद्धीन होगया.व राजाने अदूमुत्‌ 
नन्दनर्नकर.सटृश वन देखा ११ वह वन दिष्य सयुक्त दिखा 
देनेरुगा जह देलो पश्चमहामतों से बनेहुये नानाभकार रे पदार्थः 
दृष्टिगोचर होनेलगे बड़े२ भार चन्दनो क उन्न से व्‌ पुणयकेरो के. 
ममिखो से मनोहर होगय।१२ बकुल अङोकंपक्चाग नालिकेर ब ति- , 
दुं से मण्डित दिखा देनेखगा सुपारी खजुर कोकावेलि शतावरी . 
१२कचनार चम्पाञ्चादि नानाप्रकारके टत से व अन्य सब ऋतुशो 
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मे फरनेवाें से शोमितदेलपद पुष्पी सुगन्धतयक्तकेतकौ 
च पाडर उड़ के से भूषित १४ उत्तम तालाकदेख। जोकि पुण्य. 
कारी जले पूर्ण पांचयोजनक चौड़ा १५ हंस चकं चक्वासे युक्त 
जलकेपक्षियो से शब्दयुक्तव्‌ कमलोसेमुदितश्ेतक्मलो से विराजित 
१६ब रक्तकमल्तौसे व पलि पङ्कजे सेशोमभितमीरुपशति ्रकादित 
व वैजनीरंगवाले नीरजों से अत्यन्त शोभित १७ मन्तभ्रमरो से स- 
स्वत नादित इसप्रकार के सब गुणो से युक्त वहां एक उत्तम तदाग 
देखा १८ वह पांच योजन का चौड़ा व दशयोजन का लम्बा था व 
सव दिष्य भर्व से वह्‌ तद्धा अलंकृत.था १९ रथके वेगसे चलने 
के कारण जो राजाक़ो कुछ भ्रमहुजआा था व उस वनते ताराब के कि- 
नारे एक अतिशीतर ओँबकी दयाम राजा वैठगये व ककार वि. 
श्रामकर २० स्नानकर कमलं से सुगन्धित व द्रीतरजर पानकिया 
जोकि सच श्रमके मिटानेवाला ओर अश्ृतके तुल्य मीठा था २१ 
जव इसप्रकार टक्षकी छायामं राजा बहे तो अतिमनोहर तार्य 
रुवरादिको से युक्त गाना सुना दिया. २२ व यह जान पड़ा कि 
मानो कोद दिव्य गानकररी है महाराज गीतके बडे प्रियथे चि- 
तंरुगाकर सुननेरे २६ व चिन्ताकरने कि यहां वनम खीकागाना 
कदां से सुनादईदिया इसप्रकार धमौतमामहाराज्‌ चिन्त्‌। करतेहीथे 
त्तक एफ अतिश्रेष्ठ बडे मोटे करि जोर कुर्चावाली अतिमनोहर 
ली २४ राजाके देखतेही देखते उसी वनम जोकि सबश्नाभरणो 
ते शोभित अद्वाडी ष शीलमुलक्षणो से युक्तथी ,२५ वहं आकर 
शंजाके रगे खदु उससे.महाराज बोटे कि तुम कोनहो व भि- 
हक भाय्यौ बना चाहतीहो २६ ब्र किस अस्थ यहां आहे दसका 
सब कारण तुम हमसे कहो हे पिष्यङ | राजाके पठनेपर उसने कुतर 
भी. २७ हम अशुम राजासे न कहा वसेद वह शष्ठ व र 
पुसकाती खड़ीरही व किर अत्यन्त हास्यकरके वीणा हाथमे 
वहां से चली हदे २८ यह दशा देख महाराज बड़ विस्मित 
हये वे-श्ोचने खे #ि हमने इससे सम्भाषणमी किया पर हसन 
कुछ भी उत्तर न दिया २९ यह विचार कर एथिवीपति ययातिजी 
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किर चिन्ता करनेरगे कि जो ग हमने.चारसींगोबाखा अच्ञवण्‌ . 
का देखा था ३० हमको जान पदता कि यह उसीकी सी हागी सः 
सय हम जानते ह कि बस बहू कोद सत्य मायारूप दोनो का धा 
३१ नहुषे पुत्र राजा ययाति एकक्षमर चिन्तन्‌। कक किर उस्‌. 
की अर देखकर विचारे लगे कि तवतक्र वह्‌ खली उप्तीवनम ३९. 
अन्तद्धीन होगदं व अन्तद्धीन होते समय राजाकी भर देलकर घ. 
हुत हसी व इसी अन्तरम फिर सुन्दर स्वरतालययुक्त गीत राजा 
ने सुना व जहां वह्‌ गीतकी महाध्वनि सुनी व्ही अति श्रते, 
राजा गये व देखा ३३। ३० तो सहस परीवारे कमले से युक्त 
उसीं पुष्करके तीरपर दिव्यशील गुणरूपसम्पत्न ३५ दिव्यरक्षणयुक्त 
दिव्य भषणो से मूषित व दिव्यां से युक्त वीणा हाथमे सिय एक 
खी शोभित हरदी है २६ व तालमान लयंस्वर से युक्त मधुरगीतः 
गारहीहै वउसगीतके प्रमावसे चराचरको मोहित कररही है २७देष 
मनिगण दैत्य गन्धर्व व फिर सबं को मोहित कररी है व सूप ¦ 
तेजशरिनी उस विशालनयनी को देखक! ३२८ राजाने विचारा क्कि 
बस इसचराचर संसारम रेसी ओर को नारी न्हीहै यद्यपिराजाको ` 
प्रथमही नटने डकर दिया था २९ तथापि उस समय फिर राजक 
सन्ाङ् मं महाकाम प्रकट होगया जैसे कि घुतके पड़तेदी केसष्ठी 
मूच्छित अग्निहो पर उससे धूम निकंरनेही लगताहै ४० रेसेही 
उसख्ली को देख राजक छङ्खसे काम प्रकटदहोश्नाया व कामसे यक्तं 
राजा उस लोचनवारीं को देखकर बोका 9१. इसप्रकार 
की रूपवती सैसारके मोहन करनेवाली खी मेनि नहीं देखी राजाक्षः 
णमात्र चिन्तनाहर कामम आपक्तमन होगया ५२ तिके विरहेसे 
तिससमय राजा सुद्ध होगया कामद अग्निस जलता जर काम. 
ऽवरे पीडित भया ४२ कि यह केसे हमारीहोगी कैसे भाव होगा. 
जो कमरमुखी कमलन्‌यनी यह खी हमको आरिगनकर 99 प्रा- ` 
सहो तो जीवन-सफल इसप्रकार चिन्तना कर एथिवीपेति धम्म. 
रमा ययातिजी ४९ उससेबाले कि हेशुमे! तुमकौनहो व किसकी खी. 
भथम हम ने जिससतीको देखा था वही फिरमी तुम दिखदिपदीं 
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४६ इससे तते पूत है 8 तम कोनहो इतने मे र दो सि 
दिसादीं तच धम्मोरमा राजाने भरथमवाली से पै कि तम्हारेपास 
यह दूस्री कोन नारी हेकल्याणि !. हमसे सव को हमतो नष 
कै पत्र दै 9७ व सोमवंश मे उ्पत्रहये ओर सक्द्रीपवती 
क स्वामी बह ह वती थ्वी 
के स्वामीहुं व हे देषि ! ययाति हमारानाम है व तीनों लोकों हम 
विस्यात हे ¢< व हमारा चित्त चाहता कि तुम्हारे साथ भोगकरं 
ससे हे.भद्रे ! हमको संगम दो व हमारा भ्रियक्रो ४९ हे भद्र! 
जो.२ पदस्थं तुम चाहोगी सब तुमको दग इसमें संदाय नहीं है 
हे वरवधिनि | हम दज्जय कामसे पीडित ह ५० अब उस कामसे 
हम दीन की ८ हम तुम्हारे शरण राभ्य सब पएथ्वी व शरीर 
तुम्हरे समर्पण है ५१ व तु्हारे संगम मेँ तीनोंखोक तुमको देगे 
राजा के वचनसुन कमलनयनी वह्‌ खरी ५२ विशाला नाम अपनी 
6खी से बोली कि राजासे हमारी उत्पत्तिका स्थानव्रताओ ब हमारे 
पिता माताकाभी नाम बताश्मो ५३ व हमारा एकथ्रमभाव भी हन 
एजाके भागे निवेदन करो उस शी का वाञ्छित जानकरविशाखा 
धुर वचनो से राजासे बोरी ष हे दपनन्दन ! सुनो कामको 
ृव्बेकाल मे देवदैव महादेवजी ने भस्मकरडाला था ५४। .५५ 
तब उसकी खज रति पतिहीन होजाने के कारण बहुत रोद वह्‌ 
(ति सदा इसी सरोवर मे शती थी ५६ उसका बड़ ऊँचे स्वर पे 
करु णपु्वक रोदनं सुनकर बड़शृषासे क देवता 4७ हेराज- 
[जेनद्र शङ्करजीसे यदह वचन बोले ह महादेवजी ! कामको फिर 
जेश्यादो.५८ क्योकि यह बेचारी रति पतिहीन होने से केसे जीवेगी 
म हमरे रनेहसे हसे काम से सयुक्तकरो ५९ महादेवजीने कदा कि 
३ महाभामी ! अच्छा कन्दुप्पको हम फिर निञर्दैग अव अजस 
पह शरीरसे तो हीनहोगा भौर सव के अङ्गो. रहेगा अनङ्ग इस 
ग ओर एकर नामहोगा ६० व यह वसन्त ऋतुक्‌। गत्र गा इम 
| सन्देह नष है व अतिदिव्य. शारीरं धारणः करेगा अन्यथा न 
रोभा-६१ सप्रकार महदेवजी के भ्रसादते काम किर जि रषा _ 
पारीव्वाद्देकर महादेवजी कामसे बोखे,६२ कि है काम | यहां से 
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जानो च अपनी प्रिया रति से मिलो तव स्थिति व संहारं करनेवाखा 
महातेजस्वी काम महदेव पग्ैतीजी की आज्ञालेकर ६३ फिर ` 
इस तालपर आयः क्योकि यहां उसकी खी दुःखयुङ्त रतिधी सोहे ` 
राजन्‌ ! यह कामसरहे व वह रति यहां अबभी रहती ह ६० महाभाग 
मन्मथ तो जानं भस्मी होगया था तुतर से रति यहीं विद्यमान देः 
च सद्‌ दुःखिनी रहती है रतिके कोपसे दारुण उन्न महि ६५ 
इससे उकी जलां हृद रति अतति मूच्छित रहती है हे नरोत्तम! 
पतिहीन होने से दा अश्चपात करिया करती है ६६ उसके दोनों 
नेत्रो से जो ओँसुजं के वैद गिरते ह उनसे संब सुखनाशाक महा , 
शोक उदत्न होताहे ६७ व उन्हीं आंपुओं से जराभी उत्पन्न हीती 
है ष उन्हीं से इद्धि वियोग मी होताहे जो कि प्राणोका नाश 
करता ६८ व दुःख ओर सन्ताप भी उन्ही च्सुजं से उन्न 
हये है ब सुखनाशिनी दारुण मृच्छीभी उन्दी से उलन ह दे ६२ 
य॒ शोकसे कामञ्तर उस्पन्नहुश्राहै ब विश्रमभी सरोकही से उत्पन्न 
हाहे व शोकश्च से प्ररुप्‌ उत्प्नहु्मा च प्रलापसेविद्वलता ओर 
उन्भाद्‌ उन्माद्‌ से शल्यु ७० बस ये संब विश्वके नाशक उसी के 
आंमुभोके चिन्दुभसिही उसपन्नहूये है रतिके समीप मँ उतपन्न हये 
इसमे सच तापयुक्त अगवारे ७१ मूर्तिघारणक्रियि च स्वगुणे 
संयुक्त हये च काममी किसी के कहने से यहां'आया ७२ तब काम 
को अयि हये देखकर रति रमहानन्दसे युङ्कृदे व त उसके दोनो. 
नेत्र से जलकरेमीतर आनन्दके आंसुओं ॐ निन्दुभिरे हे महाराज! 
उन से सब चापृल्यता से प्रजा उन्नहूई भम प्रीति हुईं उससे 
ख्याति च लन।.ये दो हई ७३1७४ वं उन्हीं से महानन्द व दुसरी 
शन्ति उदपन्नहुदे इसी शान्ति से शुम व सुखं संभोग देनेवली दो ` 
कन्था उयत्हु ७९ बर लीला कीड़ा मनोमाब च संयोग भी उलः 
सहेव मदाराज रतिके वामनेतसे जो आनन्द्फे आंसु बिन्दुः 
भिरे थे ७६ हे राजन्‌! जहां जरं म पुद.थे बही से एक सुन्दर“ 
कमखजाम्‌। व्‌ उरसकृमरु सं सुन्द्रमुखी यह खी उत्य्हु है ७.9 . 
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` से सुख कर हम इसके समीप सदा रहती है ७८ सखी भावले घ- 
देव प्रसन्न रहती ह व विशाला हमारानामह व दम वरुएकी कन्या 
् ७९ सो रनेह से द्तके पास सदा रहती है ब सनेह्ी का वीव 
सके संग वत्तेती ह हे राजन्‌ ! यह सष इसका घ अपना एक्तम्त 
हमने तुम से कहां ८० यह सुमुखी यहां पतिपाने की इच्छसे तप 
` कर्ती ९ इतनासुन राजाययाति बोले कि दै शुमे ! तुपरने सब कहा 
घं हमने सब जाना अब जो हम कहते हँ सुनो ८१ यह सुपर 
रतिकीपुत्री हर्मीको भजे यह्‌ बाला जो कुछ चाहतीहो हम इसे सव 
कुछ दगे ८२ हे कल्याणि | अब्र एेसा करो जिम यह हमारे वश 
म होजवरि यह सनकर विशाला गोरी कि हे भूपार ! इसका निधम्‌ 
हम कहती ह उसे सुनो युबावस्था से युक्त स कुछ जाननेवाला 
वीर खक्षण देवराजंके समान धम्माचारसमेत-३)८९ तेजस्वी महा 
प्राज्ञ दाता यज्ञ करनेवारोमशरेष्ठ गुणो के धप भावक जाननेबाला 
पुण्यका पात्र ८५ ठक में हन्द्र के समान सुन्दर यन्ना से धम्म मे. 
तत्पर सब रेरषस्यै से युक्ठ जेसे नारायण भगवान्‌ ६6 टं र्सेही 
यह भी हो ८६ देवीमा कां प्रिय व ्राह्मणों का अतीव प्रियकर . 
वाला ब्रह्मण्य वेदत जाननेवाला तीनालोको मँ विरूथात विक्रम 
८७ इन सब गुणो से युक्त व्‌ तीनोलोकष से पूजित सुमतिबाला 
सुन्दर प्रीति फरनेदारा पसा पुरुषः जो होगा वह इसका प ह 1 
मन्यथा न-होगा ८८ यहं संन राजायथाति बोरे क्त इनसब शु 
से यक्तं आयेहये हमको जानो दसी कँ सतुरूप्‌ मत्ता हमको व्ह्माके 
बनाय हये जानो समे कुठ भी सन्देह नरद <€ विरा बोली 
कि हे राजन्‌ | आपको ल बदेहुये हम तीनोखक। ¶ जानत) 
हव जे २ गुण हमने कदे वास्तव मं युन चाम ९०प्रन्तु एक 
, ही, दोषसें यह तुमको अंपनां पति बनानेको नह| मानती = वही 
` हमको भी सन्देहे कि आप पिष्णुमय्र < १ययातिजीव' लेकिजिष- 
¢ ५ यह हमको अपना पंति बनाने को नदी वात उ 
| मते कहो चै जिससे यह हमारे उपर भसाद्‌ स सुभर'€ ६५ वह 
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जानते इष्ावस्था से वु्हार शरीर व्या है वक्त दसा स यह्‌ तुम 
को अपना पति बनाने के नीं मानती ९३ देसा रप्रिय उसका 
चचन सुन शज बडे डुःलसे युक्त होकर उस विशाले फिर बास 
कि ९ मद्व ! जरादोष हमरे शरीर भ किसर संसम्ग से हुआ 
यह्‌ हम नद्य जानते कि जरां अगमन केसे हा ९५ जा २ 
दुलभ पदस्थं तीनों रोको के यह चा्टतीहो चे सव हम इसको 
दिया चाहते ह उक्तम वर मामो ९६ विशाख शरी कि जव तुम, 
ड्डता से हीनहोओ तो तुम्हारी यह भियाहो हे राजन्‌ { यह्‌ नि- 
श्वय तुमसे हम सत्य २ कृती ह ९७.सो हे जन ! इस विषय 
मे एकश्रुति है कि पुत्र माहे ब श्यं चाहे ज हो जित्तके अगमं 
जशच्ाती है उस गो मे देल जाती है ९८ सो यदि किती ` 
कै तरुएताहो उससे ठम श्रहणकरो घ अपनी. जरा उसको दो पर 
वह्‌ मी ज रुजीहो ती रेखा होसष्षा है ९९ सो जो कोद तुमको 
कृपाकर शनपना रूपदे तो उसको पुण्य होगा इसमे कुछ सन्देह 
नहीं हे ३०० दुःख से दका की हुड पुण्य ओर को दीजवे तो 
अच्छी पुण्य उसीकी होजायगी वही पुण्यका फर भोगकरेगा १०१ 
दै रजन्‌ इससे तुम अपने पुत्रसे तरुणता घ्रहएकरो व ठदावस्था 
ओर पुण्य देवो हे महाराज ! जाकर सुन्दरता ्रहणकरके फिर आओ 
१०२ जो तुम इसके संग मोग करना चाहते हो तो तो एेसा करो 
एस्‌ राजा से कहूकर विशाखा विश्चाम करर्ही १०३ सुकम्मीजी 
बोले पिशाराका एेसा वचन सुनकर राजा उससे बोरे क हे महा- 
मागे ! देसाहीहो इम तुम्हारा वचन करेगे १०४ कामासक्त मद्‌ 
रजा ययाति गह मे आकर अपने पूत्रोको बुराकर यह वचन अनु 
पुरु यड तुन्बेु अपने प्यरि सवसे बोरे कि हे पुत्रो ! दमारी आज्ञा 
स यह करो जिसमे हमक सुखहो १०५।१०६ सब पुत्र बोठे किं 
शुम वा अशुभ चहि जेसाह्ो प्र पिताका वाक्य पुत्रों को करना 
चाये हसते आप्‌ शीघ्रही किये व क्रियाहुआही समभिये इस . 
सृ कुछ सन्देह नही हे १०७॥ | | 


| 


चो ° दरमिधनि वचनसुतनकेयजा । कोमातुर परपदितं मन घ्नाः ॥ 
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बे ` पुत्रन सों फरिभरीती । पदनातुर जाने किमि नीती ऽ ॥ ॥ 


न राणेदि [+$ १० ५०९ 
एति ीपा्ेन हापुराणेदितंी येभूमिखण्डेभाषानुवादेवेनोपा धानेमतारित्‌ 
तीयैवणेनेययातिषरित्रेसस्लततितमोऽष्यायः ७७४ 


भ्रदहत्तरवां अनध्याय ॥ 


द° अठृत्तर अध्याय मह निज पुत्रन पनाय ॥ 
नाहुष वयसांगीलही नहिपुनि उहि तहँभाय १ 

. ययाति बोटेकिदे पुत्रो । पुममे स दुःलदायिनी हमारी डता 
जो एक भी कोड ग्रहण करे व धीरह्ोकर तुम रोगौ के मध्य मेँ से 
अपनी तरुणत हमकोदे १ ओर यह्‌ उत्तम स्वरूपदे क्योकि इल 
समग्र हमा मन कामासक्तो एकश मेँ लगकर अत्यन्त चञ्चल 
होगयाहै २ सते जेप पात्रे स्थित जलको अग्नि खलमलाता ष 
सन्तप्त करता है षैधेही हम कामका अग्नि सन्तक्तकएताहे व 
इससे हमार मन कामासक्त होकर अत्यन्त चखयमान होरहाहै २ 
सो है पुत्रो | एक को दुःखदायिनी हमारी जराको श्रह्ण करे & 
अपनी दरुएता हमको दे जितने हम कामसुख भोगे ४ जो कोद 
उत्तम पुत्र हमारी जराकरो श्रहण करेगा वही राभ्यभी भोगेगा व हमा- 
रा.धन्या मी वही श्रहूए करेगा ५ व उ्तीको धन धान्यादि. अच्छी 
सम्पत्तका संखभी होगा च विपुर सन्ततिभी उशती होगी व कीतिं 
यश भी उसीके होगे ६ पुत्र बोरे फि है महाराज ! अप तो घम्म 
तमोह इससे प्रजाओंको त्यते पारते हँ फिर मापका दस प्रकारका 
चश्चर भाव कैसे होगया ७ राजा ययाति बोले कि हमर पुरमे पव ` 
समयम नाचनेवाे छोग अये उन ऋय देखने से हमारा चित्त 
कामसे सुम्मोहित हुआ ८ व हे पुत्रो | रद्धावस्था से देह व्यत ह“ 
गया तवसे हमारा मन कामसे पेसा व्याकुख होगया हं कि कहतेही 
नही बनता इसी दामे हम वनको गये वहा हमन ९ एक सुमृट्। 
दविष्यरूपवती खरी देखी व हे पुत्रो [ हमने उत्तपे पंडा तो वह सती, 
तो कु नहीं बोरी १० उसा एकं विशालानाम सर्म अतिचार 
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चतुर है उसने हमसे शम व हमको सुखं देनेवाला यहु वचन कह 
कि ११ जो तम जशष्टीन होमो तो यह तुमको परसन्नकरे सो इसभर- 
कार तिस केहये वाक्यको अं्गीकार कर हम्‌ पनी जरोमिटाने 
क्रे स्यि घर आये १२ व उस्षीके लिये तुम लोगोसे एसा कहा कि 
हमको कोर अपनी तारुण्यदे वहुमारी जर ठेएेषा जानकर हे पत्रो 
हमारे सुखक। देनेवाला कम्म तुमर्भ से एकको करना चाष्धिये १३ 
यह्‌ सुन उनम अनुनाम पुत्र बोला कि पिता व मूता कै प्रसादसे, 
पुत्र शरीर पति च हे जन ! घम्म मी पण्डितो दसी शरीरी ` 
से करते १४ व पुत्नौको माता पिताकी शुश्रूषा विशेष रीतिपे करनी | 
चाहिये परन्तु नवयौवनं अवस्थाका देना नही होमक्ता ११ क्योकि 
हे दप! मनुष्यं प्रथमावस्थाहीमे भिषयवासनाको मोगते र सो इस 
समथ हम रोगो के मोगका समये इसमे हम तुम्हारी जरा नहीं 
ठेशक्के न अपनी तरुएता देसक्कहै क्योकि आप बहुत दिन सुख 
भोग च हेहै अत्र उदहुये ह एसे सुखंके भोगनेष्ी कोन आवश्यक - 
है अब दरस अवस्थाम्‌ जो रसे भोगकरोगे तो आपका जीवन मीने 
होगा १६। १७ इससे हे महाराज ! हम तुम्हारा वाक्य न करगे इसत 
ध्रकार राजसे जयेशठवुत्र अनुने कह १८ अनुका वार्थ सुनकर करद 
होकर राजाययात्ति र रे व यद्य'पे धम्मीत्माथे पर सारे रोषके अरुण 
नेत्र कर उसको शाप दिया १६ कि हे पापयेतन ! तुमने हमा 
आज्ञाका अपर्ष्वस क्षिया इससे तुम सब धम्म से बाहर होकर पापी 
होभो २० शिख से विहीन होकर वेदशा से विहीन हौज व सवं 
आचारो से तुम विहीन होगे इसमे संराय नीह २१. बह्महा मयप 
` इ्टा्मा ब सत्यवजित मी होगे व नराधम तुम अतिकोप के कम्म 
करनेवाे होभोगे २२ मदिरा बेचनेवाठे भूखे पापी.व गोघाती मी ` 
तुम हओग दुष्कम्मं करनेवारे व ब्रह्महेषी सदा होगे २३ व परली ` 
गामी जर्‌ महाभचण्ड लम्परहोमे व सदा इधर होकर सञ्वमदी ` 
होओगे २९ व अपने गो्की शी के १ गक्रोगे च सब धम्म 
फा नाश करोगे पुण्य ज्ञाने विहीन व कोदी भी होजोगे २९५ ब 
तहर पुत्र पोत्रभौ देसेही सव पुण्यो ना शनेषाे स्ठेच्छ अतयव 
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पापी हगि दसमे स्वेह नहीं है २६ इसप्रका जः 
` युनाम अपने दूसरे पत्रसे रातं पयाति वल ५५ 
` धारण करो व अकंटक राञ्यभोगो २७ तव हाथजोडकर यद राज 
से बोले कि हे तात्‌ | हम जराका भार नहीं उठासक्त इतै क 
कीजिये २८ अतिशीत लगना मार्गमे न चलने पाना दन्तादिकोम 
न गदनेसे कदन्न भोजन करना टृदलियो का सुङ्गहोना ब सब अपने 
मनके प्रतिकूर का्मोका देखना ये पाच जराके छन्नं २९ इससे 
ह राजन्‌ ! हम भ्रमी पहिरीही अवस्था मे ठता के दुःख नहीं 
सहसक्ते व हम क्या कोहभी ज्वानीही मे बुदपेको नहीं धारण कर ~ 
सक्ता इससे अव हमारे उपर क्षमाकीजिये ३० हे हिजनन्दन्‌ | यह्‌ 
सुन कदोकर राजाने यडकोभी शापदिया § तेरे वंशम उल 
कर कोड कभी न राज्य क योग्यदहोग। ३१ बरु व तेज वक्तमा से 
हीन पृ त्तन्निय धम्मसे वर्जित सव तेरवंशके होगे जिसपतेतुम हमारी 
आज्ञाके प्रतिकूलो दएसे पेसा होगा सन्देह नहीं है ३२ यह्‌ सुनकर 
यदु बो कि महाराज मतो निर्ह आपने क्यो शाप दिया अन 
 हमदीनके उपर कृपाकर व प्र॑सन्नहोभो ३३ ययतति राजा बोलेकि 
पुत्र! देवदेव श्रीविष्णु अपने अशसे तुभ्दारे कुलम अवतारखेगे 
तच तुम्हाराकुल पवित्र होजायगा ३४ यदु बोरे कि है महाराज! हम 
निष पुत्र को आपने शापित किया जो हमारे उपर दया हो तो 
अब अनुमह कीमिये ३५ राज। बोरे कि जो जयेष्ठपुत्र पिताके दुःखो 
को हरता है बह राज्य का भाग मोगताहे व भारउठाताहै ३६ तुम 
भज्य मव्य सब करोगे इसमे संशय नी हे परन्तु तुमने हमारी 
आज्ञा का नादा किया इससे हमने महादण्ड से तुमको घातित 
किया २७ व अव नुह न॒ही होसक्ता तु्दारी जसी हच्छाहो वेसा 
करो यह सुन यहु बोले कि हे दप † जिसे तुमने हमारा राज्य कु 
. व सूय नष किया ३८ इससे अव हम व हमार वंश का पति जो 
होगा दुष्ट होगा अव हममी कहते द कि तुम्हार वंशा म नाना भेद्‌ 
के कनि इगि ६९ उनके भराम ष देहा ओर सियो रो १ सतो 
बदेर्‌ कोप करनेवारे मदाबरुवान्‌ भोगेगे इसमें संशय नर्हीहै ४ 
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॥ न वंश से जो तुम्हरे शापे तुरुष व म्लेच्छ उत्पत्नहागे वे 
भी सब भोगं करेगे जिनको कि तुमने दारुण श्ापातसि नाशित किया 
ह ४१ देसाराजासे कहकर यट बहुत करुदहये तव महाराज थयाति 
ओर मी करुहुये ओर फिरसे श।पदिया ९२ कि अच्छा जो तुम्हार, 
दृशसे उत्पन्न म्टेच्छादिक हमारी प्रजाञ्मंका नाश करगेतो तुम हम 
से सुनो जबतक चन्द्रमा सुस्ये ए्वी नक्त तारागण हरे ४३ तब 
तक जितने म्लेच्छ उत्पन््गे कुम्भीपाकं नरक मे शिरगे च रौरव 
तरकमे मी पगे तम्र राजाने सत्स छेटे तुव्वेसु नाम पुत्रके बाखक। 
के संग खेलतेष्टये देख बुलाकंर बारुक जान राजाने उससे कहा कि 
तुम तो छ्ड्केहो तुमसे स्यां जाकर खेलो ४ ०६ फिर दाम्मिष्ठा 
कैपुत्र पुण्यात्मा पूरको लाकर उससे कहा कि हेपुत्र हमारी जसा 
तुम ्रहएकरो ६ व हमारा दियाह अत्िपुण्यदायक शत्रुर 
राभ्य मोगो यह सुन पुरु बोरे फि हे देष ¡ राज्य हम न मोगेगे क्यों 
आप अभी भोगते हँ भोगे ४७ पर आपकी आज्ञा जरा हम भ्रहण 
करतें दीजिये व हमारी तरुणतसे अभी सुन्दररूप धारणएकरकेषय 
विषयासङ्कचित्तसे आप नानाप्रकारके भोग विंखाप्त कीजिये हेमहा- 
भाग | जव्रतक इच्छाहो तबतकर तिरस्क साथ विहार करो ५९ जब 
तक हम जीवेगे तबतक आपकी द्धावस्था धारणे रहंगे जब 
प्रुने एेसा कहा तो महाराज ययाति ५०. च्रतिहरषितः होकर उस 
पुत्र पुरुसे बोठे फि हे वत्स ! जिससे क तुमने हमारी श्याज्ञा नहीं 
हतकी ब्रन अच्छेपरकार से की ५१. इससे बहुत्‌ सुखके देनेवारा 
तुमको देगे जिसे हमारी उदधावस्था ग्रहणकी ओर अपेनी युवावः 
स्था दी ५२ तिससे हेमहामते ! हमारी दीह रभ्यभोगो हेराजन्‌। 
जब राजाययाति ने पूरते ठेसा कहा तो ५३ परमे अपनी तारूण्य 
राजाको द व उनकी जरावस्था आप ग्रहणएकी पिता पुत्रके.अवस्था ¦ 
षद्रुतेही ५४ उसीक्षण राजा युवा होगये व र ठडहोगये राजा 
रूप एसा दिखाई देनेलगा जेस कि सोलहवषे के अतिस्वूपवान्‌ 
परुषका होतहि ५५ वदेरूपतेथुक्त हो राजा मानो दरे कामदेवही 
दाय धनुष्‌ व सबरट्ध्वाका राभ्य छत्र चखा सव श्रास्तन गन ५६ - 
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कोशा वेदा सवसेना चामर रथ जो पदारतथये सब महातमा पूरको राजा 
नेः दैदिये 4७ व उन ध्रम्मौतमा राजाने कामसक्तहोकर उसी की 
४ व उसी स्वच्छ जलवाते दयम नाम तड़ागप्र राजा 
ययात्तिजी गये ५८ जहां क्रि वह्‌ अश्चुबिन्दुमती नामख्री थी व उस 
विशालमयनी चारूपीन कुचवारी मनोहर खी को देख ५९ कासे 
श्रतिद्याकरुर मन होकर राजा विशाख से बोरे फि हे महामे ! 
हेवारुलोचने विकारे ! जशको त्यागकरके व तारुण्यकरो ग्रहएकरके 
हम्‌ आगये रब हम तरुण होकर अये इससे तुम्हारी यह सखी 
हमकोभजे ६०।६१.ब जो जो यह चाहती टौ वह वह्‌ देगे दसम 
संशय नदीं हे यह्‌ सुनकर विशाला बोी कि जव अव भाप दृष्ट 
जराका परित्याग करके भाये ६२ तो एक दोषे जरभी टिक्तहीने 
से यह्‌ आपको अपना पति नहीं बनाना चाहती यह सुनकर राजा 
बोले कि जो निर्वय से हमारा दोष तुम जानती हो तो को ६३ 
उस गुणरूप द्रोषको हम अभी छोढदेगे इसमे संगराय नहीदं ६४॥ 

इति श्चीपद्चमहापुराणेद्धितीयेभूमिखण्डेमाषानुवावेवेनोपाख्यनेमाता ` , 
पितरततीधेवर्णनेययातिषतितिऽएसकतत्रितमोऽभ्यायः ७८ ॥ 


उनासीवां अध्याय ॥ 


द° ऊनासी अध्याय मर्ह मदनसुता भरु भूष॥ ' 
` क्रीडाकरि हयमेधमख कीन गमन सुनि चुप १ 
राजाके वचन सुनकर विदाखबोकीकि हे महाराज ¦ जिस प 
के शाम्मष्ठा व शरेष्ठमुखवाली देवयानी नाम दोखियां तर्मन्‌ ई. 
वहां अन्यञ्ीका सौभाग्य मृतरपर कैसे होसक्ता ह १ हे महाभाग 
तिस कैते आप इसकेकाय्यवदाहोगि आप सापलमावसेयक्त पति 
है २ देमहाराज ! जैसे सष्यैस्ित चन्दनक्‌ क भृतरुपर होताहै 
३ रेसेही अपभी सौतियों से वेष्टित दै क्योकि सपतियां भी सष्पं 
हके समानहोती्ह॥, . , ~ 
" ` दो ° अनर प्रवेद्यसुवर शिखर पतन ष्ठ नहि शङ्क ॥ ` 
. भ्रेवलसौति सग निभ रहत भनेक कश्ङ्क ४ 
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यसवशरषठ परन्तु सपत्नीयुक्त पति अच्छा नरह बस ययपि जाप , 
रूपतेजयक्तहै पर संतिसहितद सातिखूप विषयुक्त ५ प्रिथ कोन्तबरं 
दरो गणसागरको अपना पति बनाना नहीं चादती यहं सुन राजा बोरे 
किन अब हमारा देवयान से कुछ.भयोजन्‌ दे न शभ्म्ाहो सेद 

९५; ९. क बिम्ब 

हसं अर्थम सत्यघम्नं समन्वित दमार्‌ देखो तथ श्चुबिन्दुमती 
मोली क हम्‌ राव्य भोगकरने की इच्छा नही करती केबलं तुम्हरे , 
शरीरते हमारा प्रयोजन ७ जो जो हम कभी सो सो तुमको नि- 
श्वय करनाहोगा चस इत अ्थंके छि हेधम्पैवस्छल | अपना हाथ 
हमको दीजिये < जोकि बहुत धमपि युक व चार्‌ रक्षणं सहितहै : 
राजा ययाति बोरे कि हे बर्िनि ! हम्‌ परतिज्ञाकरते कि आजसे . 
तमको द्लोड अन्य श्ीको अपन्‌। सास्यौ न बनवेगे घ हमारा राज्य. 
तव थ्वी शरीर ओर खजानाभोगो चह हाय तुमको दिषाह ९१० ' 
घो जन्यमी किपी काथ्यैकेख्यि कहोगी सव हम करगे अश्निन्ु- 
मती किर बोली कि दे महाराज ! इसपर तो हमं तुम्हारी भाच्योहोगी 
११ यह सुनकर राजां हषैसे व्याकुख नेन्रहये व राजा ययातिजीने: 
गान्ध विवाहकी सीतिते १२ उस कामंरुन्या के साथ च्चपनावि- 
वाह करखिया व वे महारा राजा उसके साथ कीड़ा करनेरग १३ 
समुद्र ॐ करिनारोपर वनो म व उपवन मं सुन्द्र पञ्चतो पर नदियों 
ढ़ तसेपर १९ उक्षे संग यथेष्ट मोगंविलास करनेलगे क्याकि तांह- 
ण्य.तो पराह होच॒कीथी उसे संगं मोग कसते रजको बीस सह- 
छव बीतगये १९ व बराबर महात्मी राजाययाति रमतेरहे श्रीवि- 
षणु भगवाते राजा वेनसे बोले कि दस प्रकार महाराज ययाति उस 
सौ से मोहितहये १६ इस विषय मे इन्द्र अस्थ कामदेवहीकी सब 
प्रपचधा जिससे राजेन्द्र मोहित होगये सुकम्माजीं पिप्पलसे बके 
किं हे पिप्पल ! एथिवरीपति राजा यय।ति १७ उसके मोहे कामस 
, व ललित सुरतादि से एेसे मोहिते कि कामकन्था. कै. वशीम्‌तः 
होकर अब उनको यही नदीं विदित होताथा कि दिनंहै किः रात्रि 
बनाय उसीमे ीनही होगये १< तंव एकं समेय स॒न्दरनेन्रवोली 
अश्रुनिन्दुमती मोहित नख बदरा म प्राप्त राजययातिं से बोरी १९ 
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५ है शख अग्नि विष दुर्गम स्थानं से बचालेताहै चह वह्‌ . 
अरक्षितमीहो पर दैव रकता करलेतादै ६१ व जिषंको दैव अरात्‌, 
भाग्य नाश्ता उसकी रत्ना. नदीं दिखाई देती जमु एवा ४ वीय्य 
अन्न य धन रहते दै ६२ देसे शरम कमम शत & व्‌ उतयज्ञःभाः 
होते ह जैसे तेल न रहने से दीपक बुञ्ञजाताई ६२८९६ कर्मक्षय 
होजानेपर प्रणी नारो भाक्त होजाताहे व कमं च्य दीनहीपर तंत, 
ञानी लोग सलयुका होना भी कहते है ६४ प्राणी के रोगादि बरहुतसष 
मतयके हेत्‌ हेते है राजा यपातिने कहा मि.रेतेदी परह्‌ दरे पूय ` 
कर्क विपाके अन्यथा नही दे ६५ रि ली.रूप.हाकर युकः 
कारण हज हे इसमे कुव मी सदेहं तदी है कदा से हमार ष्टम ए 
नावनेवाली नदी वबहुत से नट आणे थे ६६.जिनके परसंगसेः 
जरा हमार शरम परवेशकर आई से) उक्षणो भी हम्‌ पूटवजन्मही 
का कम्मं सममते है न्ट तो कष्टिको बे भति व काको हम उनकी 
ओर देखते काहे को टदता आती ६७ इक्षसे कम्मेही को प्रधान 
मानना चाहिये उपाय निरर्थक देखे। पुल्यंही काल मे -देवुराजने 
हरमे ब॒खने कै लिये उत्तमदूत ६८ मेजाथा सो हमने .वेसे उत्तमदत 
मातरि का कहा न क्रिया उसी का यह्‌ कम्मविपाक है जो दइससमय 
दिखाई देति ६९ एेसी चिन्तामें पर राजा बड़े दुःखसे युङ्गहुये व 
कनेलगे कि यदि इससमय हुम्‌ इसक़। वचन श्रीति से सवेथा नहीं 
करते ७० तो सत्य व धम्मे दोनों जति है इषं कुछभी सन्देह नही 
है इससे अवर सक्या वचन करनाहीहै॥. _ = .. .-. 
चो° जो ममपूष्धजन्म परिपाक । प्रकव्यो सोय सत हम आका ॥ 
दैव दुरतिक्रम नदिं सन्देहा । जो .मावी ` हेदहि- गत नेहा ॥ 
दमि चिन्तापर भूप. ययाती । पुनिसुस्थिर ह गनि गुण पांती-+ 
्ेशाहरण हरशरण परे । करन -ध्यानन रमे मन ऊत ॥ 
नमन ध्यान स्तुति संतावरकी । ौन्हभली विधि मरतिनकुतरकी ॥ ` 
गयहुरणत्यदहिमनिनावा (पाहिरमाभियदरणीहियावा०१।७४॥ 
इति भरीपाग्रमहाषरणेबितीयेभूमिलण्डेमाषाजुवादिवेनोपोख्यानेमाता , 
पिठताथवपनेययातिचखितरिएकरासीतितमोऽप्यायः ८१ ॥ 
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्रायु कम्मं धन्‌ विद्या व मरण॒ये पांच जव प्राणी ग्ने क ई 
तभी उदपत्च कियेजाते है ४६ जसे मिदीका पिष्डेकर कुर्हार जो २ 
चाहता देसार. बनालेता है इसीभरकार पूवके कयि कम कर्तको 
 भोसदहोते है ४७ देवस मनुष्य पशत वा पक्षित तिक्त स्था- 
वरव सब अपने क्म्‌ स भिलते हं ४८ जो जिसने कर रकखाह 
वहं उसको भोगताहे जेते अपनाही श्रिया डुःख व॒ अपनाही किया 
सस सब कोद भोगता हे ४९ गञ्मैही से जिसकी जेसी दक्तिहाती 
उसीके अनुसार पुव्धदेह्‌ त स॒खादि सब मोगते है एध्वीमे कोई 
मनुष्य अपने कम नहीं छोदते ह ५०. को मौ बलसे वा वुदधिसे 
उस्षके विपरीत करनेमें समर्थं नहीं होसक्ता अपने कियेहुयेदी दुःख 
वा सुख सब भोगते ह ५१ व कारणएही पार मनुष्य नित्य कमेष- 
न्धोसे घता ह क जेसे सहल धेनु किबीचमे खडी अपनीही 
माताको बडा पहिचानलेताहै ५२ रेसेही शुभ वा अशम कम्मे 
करनेवारे के पीले २ चलताहे विना भोग किये कर्म्म का नाश नहीं 
होसक्ता ५३ इस धृव्पैजन्म े कियेहये कम्मे के विपरीत को नही 
करसक्त! अतिशीग्रताके साथ दोडइते हुये पुरुषके पीछे २ वह्‌ भी 
दोडताहि ५४ व सोतेहुये के साथ सोता जेसा कम्मं पुव्धम किया 
भ, | १.५ भ्य, भ्त ४०९ [५ न्स 
हे वेसाही उसके-पीनरे रगा किरतां बेटेहये के समीप बेठजाताह 
य चलतेहुये के पीने २ चरुताहै ५५ कुषं करतेहुये के सग करता 
है इसप्रकार छाया के समान सुगही कम्म रहता हे जसे छया च 
-घाम से नित्य सम्बन्ध रहता हे ८६ पेसेही कम्म व कत्ता का 
परस्पर सम्बन्ध रहताहे रह्‌ रोगं विष सप्पं शारिनी राक्षस ८७ये 
मनुष्य को पीवे से पीडित करते ह जव कि प्रथम कम्मे से पीडित 
 होलेता है जिसको जहां पर सुख वा दुःख भोगना-दोताह ५८ उस 
को मानो रस्सी से बांधकर जबरदैस्ती भाग्य वहां पचा देतां शस्‌ 
ते प्राणियों ॐ दुःख वा सुख के उत्पन्न करनेवाङा माग्यही भसु 
५९ क्योकि अपने मनसे प्राणी कु ओर विचारताहं चाहं जागता 
हो वा.सोताहो पैर भाग्य उसके विपरीत वघ करता वा बन्धनम 
डालदेताहै बिन्तित काय्यं नही होने देता ६० जिसकी रक्षा किया 
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तमने जो कहा सब पेसाही करेगे इसम्‌ कुछभी सराय नहा है महा. ई 
तनस भी महाशज ययातिने २१ सीसे एसाकहकर चिन्तना करने . 
लगे किं मत्स्य जरुके भीतर रहते हँ पर वेभी जाल मं नधजति ह. - 
३२ पवन के समान वेगवासा भी ग बागुरामे क सहल - 
योजनम स्थित मांस को पक्षी देखताह ३२ पर दैवसे मोहित कंठम 
लगी फैरी को नदीं देखता काठ सम व काली विषम का- 
ठही सम्मान कराताहै कालही हानिदेताहै ३४ व कालही अनादर 
कराताहै व वह जहौ कीं विखमान रहताहं पुरुषका दाता अर ` 
वही दीन करडालताहि ६५ जितने स्थावर जंगमपराणीद चाहे स्व. 
ग म हों वा मृतलपरह सबकहीं कार पषैवताहे व कोमी उसको 
रोक- नहीं सक्ता वह सव को समय पर थराप्करजाताहे ३६ कार 
आदि ओर नाशरहित धाता जगत्‌ का पर कारणे वह काल म- ` 
ुष्यों को पचाता है जेसे.ठक् मे आहित फलहे .३७ न मंत्र न तप 
न दान न मित्र न बान्धव कालसे पीडित पुरुषकी. रत्ताकरसक्तहै ९८ 

ये तीन कालके क्ियिहये पाश होते ह किसीके मिटाये नहीं मिरते 
एक विवाह दूसरा जन्म तीसरा मरण जब जहां जिसके संग होने 
को होताहै होहीजात। है २९ जेते मेध आक में पवनके वशौ- ` 
भृत जहां तहां रमण करते ह वेसेही यह जगत्‌ कम्म॑युक्त कालसे 
भ्रमण करायाजाताहे £ ° पुकम्मौ पिप्परसे बोरे किं कम्म॑युक्क इस. 
कालकी उपासना सब मनुष्य किया करते हैँ कार कम्मको प्रेरितं 
करिया करता है उप्तको काल नही करता है ४१ उपद्रव घातक्रदोष. 
सप्यव्याधि ये सव कम्म क प्रेरणा से मनुष्य के ऊपर कालपाकर 
आजति दं ४२ पुण्यसे युक्त जितने उग्राय सुखकेिये कियेजाते 
वे सव क्म से युक्त रहते शुम वा अदुम विसाद देते है यह्‌ नहीं 
कि स॒ख्ये कये ज्य तो उनसे सुखही हे ४३ कम्मही के अ , 
तुसार भाग मिक्ता है ब कर्मही के अनुसार धान्धव मिरे हैँ ब 

कमह पुरपको सख. दुःलकी प्रेरणा करताहै ४९ सुवणं वा चांदी 
सा णं बनजाता दी 

-वदनृत हकर नधकर एकरूप दिख देता है ४५ 
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तथिह बर हारापर १६ अनेके करपुक्तके षड्‌ तम्हीने १४. 
दवियह व हमहाराज { जिनं तुमने मनुष्यो के गृहमे कामधेनु ठेकर 
१५७ एक.२ सबके. यहां बधवादी ह कि सदाके स्यि स्थिश्ह उन 
सब मनुष्प्र को तुमने सव कामोसे सुखी करदियहि ३८ कुलीनो 
` एकः गृहम सदसो मनुष्य दिखाई देते देप व॑शकौरद्धि मनुष्यां 
की तुमरनेकीहै १९ यमराज ओर इन्द्रे विरोधसे इत मल्युरोकको 
तुमने ज्याधि व.पःपसे विहीन करदियाहै २० अपने तेजके अहंकार 
सेःम॒तठको .स्वग्गे के, तुल्य करलिया हे च सचको अपना.भभाव 
तुमने एसा दिखाया हे कि महाराज तुम्हरे समानःभृतरुपर को 
भी नहीे .२:व्र न पुव्यैकारुम मीःदेप्ा.हुहिःन अब ओर को$ 
होगा हम आपको जानती कि. आप सवं धम्मो के प्रकाश करने 
वालेषु २२इससे हमने आपको भक्त बनायाहे सो हमरे अगे आप 
एसा कहते कि.टमं इन्द्रलोकादिको जायही न्हीसङ्े हम तो जा- 
नतीः.कि' हमारे अगे यह्‌ बात आपने हास्य.करमेॐे लिये कहदी 
अ्र.सत्य,२ किये ९ यदि तुम्हार सत्य व घम्भहै तो हेमहारज। 
देवलोक के जनेमं जर आकाशाके जानेमें हमारी उत्तमगपि नहीं 
ह २४.सौ अव सस्य वचनो छोडकर जो तुम स्वग नही चरे 
तोऽतुम्हारे वचन कूटहोगे इसमे सन्देह नहीं है २५ जो पूत्वं समय 
में पुङृतःतुमने,कियाहे सव भस्मीभूत होजायगा इतना सुन राजाः 
ययाति ब्रोडे कि हे मदर] तुमने सत्य कहा हमको -साध्य-अताध्य 
कुछःभीः नही६.२६ श्रीनारायण स्वामीके प्रसाद्‌ से तीनां लोका म॑ 
व स € „> = ध 
हमको सवःसाध्यही - रः नजने मे तुम कारण हमे सुनः २७ 
नेकहम स्वको जायैगे तो रिर देवगण हमक) मचयोकको न जन 
देगे तब फिर हे वरानने । हमरे सब मनुष्य प्रजारोग. २८ हमार 
त-होनेसे त्युयुक्क दोजार्थेगे इसमे. कुब सन्देह नह्‌! ६ दस।स हम 
स्वर्को जाना नहीं चाहते यह्‌ हमने सत्य २ तुमसे.कहा.२९यद्‌ 
सुन,अश्रुिनदुमती देवीबोली कि हे महाराज! सब खोक्रको देखकर 
किर हमव आप संगही संगचरे अगे हमको. इस्‌ विषय म बड! 
शरुद्धाहैः सो इसको प्रण कीनिग्र ३० राजाययाति.बोरे किं अच्च 
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ति का विक्रम देखकर महाप्राज्ञ इनदरजी सद्‌। भवभति रहत्‌ भ लि | 
इस लिये उन्हों ते मेनका-नाम अप्र कीं दूतता ५५ क ^ 
मजा व कहा कि हे महामागे! जाकर हम॒रासन्देडा कटो २ काक- 
न्या से देस कहना कि दन््ने यह कडादै कि किपी उपाय पे वं 
राजाको तुम यहां लाओ २ यह सुनकर दन्द्की भेजीहुद मनका वहा 
गदं च इन्द्रके कहहुये सत्र वचनं उससे कदे % इतन कहकर कामः ` 
कन्याके कहनेसे मेनका तो चलीगदं व मेनका के चखजानं पर सुनः 

स्विनी रतिकीपुत्री ९ यशंर्वनी राजासि धम्मो सकत वचनं बोरी क्षि 

है राजन्‌ । तुम सत्य वचनकी प्रतिज्ञा करक हमक पहर यहा खये. 
६ व अपनां हाथ हमरो पकड़कर जङ्कार किया.व घर्मं छाये 

, हमने कहाथा कि राजन्‌ जो २ हुम कही ब्रहु तुमको करना हयगा७ ` 
सो हेवीर। तुमने हमारा कहा नरद! माना इससे अब्र तुमको छोड़कर 
हम्‌ अपने पिताके मन्दिरक। चरीजार्थैगीः€ यह सन राजा, बोते क्कि 
हा हेदेषि। जे तुमने कहा.वह हमने नरही.किया इतम्‌ सन्देह नही है 
जब अघाध्यको छोड कोई साध्य सव्यं कष देवो केते करेषु ९ 
अश्वबिन्दुमती बोरी कि इसी लिये हमने सब. लक्षण सम्पन्न सत्र, 
धम्प॑समन्ितं आप रेसे भत्ताको श्रहए क्रियाहै १० यदी जाना था 
क्कि श्माप सव कुछ करसक्तें रेसा कोई कास्य न्हीहि जिसे आपन 
करसकेगे क्योक्रि स्रः धर्म्यो के कत्त व वुण्यकर्म्मो के ख्टा-१३. 
तीनोंखोकों के साधक जानाथा क्योकि तीनोंलोकों मे खापके समान 

कोद नहह व तुमको सबव्रेष्णवो म अतिश्रेष्ठ विष्णमक्त हम.जानती. 
ह १२ इसी आशासे हमने ऊपको पू््वैकारमें मत्तो बनायाथाकि 
जिसके ऊपर शरिष्णुमगवानकः प्रपाद्‌ होता वह सर्व्वत्र जासक्ता 
हे १३ हे राजेनद्र चराचर इन. तीन लोकों मे उसको कु दुम 
नर्हा इससे हे सुब्रत! आपकी गति सव ठोकेनिं है १९ विष्ुनी 
क भरसाद्‌ से आकाश मे जानेकी उत्तमगति जपे हे क्योकि इस 
म्यरकम्‌ आकर तुको १९ देती सामस्यहै कि हे वसुधाधिप 
सब भ्रजाको जरायलित से हीन करदियाह राज्यभ॑रमे को टृ 
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होनेही नहीं पाता ओर तयुहीन मनुष्य किये हे महाराज! सब 


^ .पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि०। ३०७ 
कन्यानेःजाना तो राजासि उसने उसौत्नण सबकहा ६ तब महाराजे 
करोधकृरके देवयानी. के पुत्र युको बुलाया व कहा क शम्मष्ठाको 

 .श्रभी मारडारो व शुककीपुत्री देवयानीको मी ७ पुत्र यह्‌ हमार 

 -भियक्रो जो कल्याण चाहृतेहो पिताी रेसी बातसुनकषर यदु.८ 
राजासे बोरे कि हे तात! दोषवडिजत अपनी इनदोनं माता का 
हम नवध करगे € कयोफि म।ताके वधम बेदवादी प्रण्डिते ने बडा 
` दोष कहाहै इससे है महराज ! हम इनदोनो का वध न करगे १ ०हे 
महाराज चाहे माता हजार दोषोसि युक्तो रेसेही बहिन.कन्य। इनं 
को ३१ पुत्र व भह केभी नही भारते देता जानकर महाराज इन. 
दोनों माताओंकरो हम नही मारते ३२ यद्ुकी बात सुनकर . कुहो 
राजा बोले वं पीठे से ययाति जाने शापभी दिया १३ कि जिससे 
हे पाप ! तुमने हमारी आज्ञा आज नहीं की. इससे हमरे शापसे 
मखिन हो तुम जाकर अपने मामकी सेवाकरो ९९ इसप्रकार यह 
अपने पुत्रको शापदेकर राजाययाति पुत्रके शाप देनेके पीछे अपनी. 
उस नवीन ख्ीके.संग १९६ फिर कीड़ा करनेरगे सुखसे मोग विखा- 
सभी किया रं व धिष्ु मगावानूजी के ध्याने तत्परभी रहाकरे ॥ 
चो० अश्चुविदुमतिविपुलसुलोचनिपतिसगरमतकरतन्िंशोचनि ॥ 
चारुपसन्वं तमु विमर विखाततिनि । दृपर्तग भगे मोग सुवासिनि ॥ 
इमि .महान .धरुवान ययाती। भोगत भोग न गनु दिनराती ॥ 
` श्रक्षय अमर जरा नहि काऊ । सकल प्रजा दमि सुखी सुभाङ॥ 
विष्णुध्यानरत. सव नरनारी । मजनपरायण राग्यकरारी ॥ , 
नृपतपसोसबभरजासुखारी । प्रमुदितरहतलहतदितमायी १६।१९॥ 

“ इति भ्रीपादेमहापुरणेदधितीयेभूमिसण्डेमाषानुवादेवेनोपारपाने 
 - भातापिततीर्वर्णनेययातिचरितिऽरीतितमोऽभ्यायः ८० ॥ 

, " ....".  इक्यासीवां अध्याय ॥. 

.द्वो° रतितनयाः गषसों कषयो ` बहुत दक्यासी माहं ॥ ` ` 
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, सुकमौजी पिप्यलते बोे कि दान पुण्यादियुक् महामा यया- 
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कां सर्व्वथा हमसे तुमसे दोनो से असाध्यह वह पुण्यदून्‌ यज्ञ 
तपस्यासे साध्यहे २ अन्यथा साध्य तुम्हारा कष्टं जा नही है तुम 1 
ते जो पण्य मिश्रित कहा वह्‌ असाध्यहे ३१५ मनुष्यरोक से हस 
शरीरे प्यकततौ मनुष्य स््रेको गयाहआ न सुना न व तः 
देखा ३६ हे वरारोह ! जो तुमने कषा वह्‌ असाध्ये हे प्रिय | ओर ` 
करेगे जो तुभकौ भ्रियहो सोकही ३७॥ . ` त 
चौ० अशरुिनटुमतियहसुनिबोी। वचनपरमभ्रियअतिहिअमोली ॥ 
सव्य सत्य हम कहत महीपा । सब तव साध्यञहे कृर्दीपा ॥.. 
तप त्रत दान यज्ञ शुम कम्मा ।क्षत्रिय॒वरके अपर , सुधम्मौ ॥ 
सब तुम मह नहिं तुमह, समाना । मरस्यलोक मँ आन मर्हाना ॥ 
तेज क्षात्र बर ' सव तुम माही । मूप घरतिष्ठित संशय नाही ॥ 
तासा ममप्रिय यह दपकरहू। वचन विचारि हद्यमहं घरट् ६८।४०॥ 
इति भीपाद्महापुराणेद्धितीयेभूमिखण्डेभाषानुवदेवेनोपार्यानेमाता' 
पि्नीथत्रणैनेययातिचरिन्रेएकोनरीतितमोऽध्यायः ७६ ॥ 


9 । 
असावा अध्याय॥ 
दो° अस्सी के अध्याय महै नूतन सौतिहि देखि ॥ 
देवयानि शम्मिघ्ठ मिलि तादसङ्ग विेखि 
पिप्पल मुनि ने सुकम्म से पूछा कि हं हिजोत्तम | जव कमक 
कन्था अश्चुविन्दुमती को राजा ययातिजीने ब्याहिया तो उन 
प्रथमकी दोनों पुण्यवती भार््याभों ने क्या किया ३ महाभाम्यवती . 
शकराचा्यं की कन्या देवयानी व टृषपव्वा दैत्यराजकी कन्या श , 
म्मष्ठा उनदोनोका' चरित हमारे आगेकहो २ स॒कम्मो बोले क जब ` 
राजाययाति कामकन्याको भ्याह्‌ करके अपने गृरहकोलाये तो उक 
साथ मनस्विनी देवयानी बी स्पदौ करनेरुगीर तिसीके रिग दो 
पुत्र उसके श्ापितहुये तव्‌ कोधे आकुरु आरमा होकर यशस्विनी 
देवयानीने श्ंषठाको अयने पास पृक उनसेबोली 9बसरूप तेज 
दान पुण्य सत्य ५५५ से शाम्मष्ठा व देवयानी दोनों एकहोकर 
कामकन्याके साथ वेरमावकरनेरगीं 4 जव दोनोंका दुष्टमाव काम. 


| 


ध पद्मपुराण भाषा भूमिखण्डद्वि\ ` ३०६ 
ङि दे.कान्त्‌ { हमारे गर्ह तिससे हमारा मनोरथ करो एक जर्व- 
मेध यज्ञक्रो २९ राजा बारे ति वरहुत अच्छा देसाही होगा हमं 
तुम्हारी प्रिय करभे इतना कहकर राजन अथने पूर अ्ष्ठ पत्र को 
बुलाया जौ राज्य मोग्‌ में वाञ्छा नहीं करताथ। २१ जेदही मह- 
राजन बुखया किं भक्तिसे शिर श्ुँकातेहुये परु आये व दोनों हाथ 
जोड़कर राजाके प्रणाम क्रिया २२ किर सक्ते माथ नवाकर उस 
अश्चुविन्दुमती के भी चरणो के प्रवाम किया व बोले कि हे राजन्‌ ! 
ज्ञ दीजिये आपके बुखाने से हम अये .२३ हे महाभाग ! अब 
कषयोक्रं आपके दास ओर.नघह राजा ययातिजा बोरे कि हे पुत्र! 
अश्वमेध यज्ञ की सव सामग्री इकवको २४ ब्रह्मणोत्त्के बखा- 
कर ऋत्विक्‌. बनाओ च सव एष्वीमण्डङ्‌ के खण्ड मण्डलेशबर 
राजामा को बुला यह्‌ सुनकर महातेजस्वी परमधार्मिक पृषुजीने 
२५. जेखा उनके मरहारमा पित्ताने कहा केदेही सब य्न सामी 
इक्‌ की व उसं कामदन्या के सङ्‌ ब्रन्थिवन्धनकर महराज चया. 
 तिजी यज्ञ करने के रिय दीक्षितहूये २६ व अश्वमेधं यज्ञ किया 
उसमे अनेक दान महाराज ने दियं च ब्राह्मण को तो बहुत अनन्तं 
दान दिया २७ व श्नन्य दीन रोगों को भी विशेषकर दान एथ्वी- 
पतिन दिये व यज्ञे अन्तम सारा उस शरेष्ठमुखी भाणश्रिया से 
बोठे २८ कि हे बाले ! अव ओर तुष्टु प्रिय क्याकरं सो कहो कह 
स्न हुम करे चहि सध्यरहे वा असाध्य २९ सुकन्माजी पिप्पलं 
सेःबोरे कि जवर राजने देखा कष तो वह सदीपारसे बोली कि है 
महाराज ! हे पापरहितः हमरे गम हमारी यह इच्छहे उस आपः 
पुरएकरं ३० भ्रथम इन्द्रलोक को चरे फिर व्रह्मल।कं को तदनन्तरं 
शिवलोक को वटे परर हे महाराज ! वही श्ीविष्णु लोकक चलः 
हमरे यह्‌. सथ देखनेकीषड़ीमारी अभिरषाहं २३ हे महाभाग ! ज॑ 
हम्‌ तुको अति भ्रियहों तो हमको सब दिखा जवर राजासि उस 
-ने रे कहा तो उस अतिभ्रिया से राजा बोरे ३२ क ह वरहे! 
वहत अच्छा.बडे पुण्यकीं यात्‌ कहतीहो प्रा के स्वभ से 
लताःव कौतुक ते एला कहतीहो ३३ क्यार यह त्र जह = 


पदपुराण भाषा भूमिसण्ड दवि०। =. २१३ 
वयासीवां अध्याय ॥ ` 


, दोऽ बायासी महँ नरपति निज राज्य पुरुक दीन ॥ 

 “ राजनीति उपदेश किय बहुविधि मूपभवीन 9 
 सकम्मौजी पिप्पले बोले कि परमधास्मिकराजा जव इसप्रकार 
चिन्तना करनेरगे तव श्रष्ठमुखी वह्‌ रतिकी पुत्रीबोली १ कि हेमहा- 
। भति भूपार ! आप ङि बातकी चिन्ता करदे ह बहुधा सिया सब 
चैच्रल हेती ह इसमे सन्देह नदीं है र परस्तु हम चैचलता के भावसे 
अप्रको चछायमान नहीं करतीं हम अब्र आपके पास्तका रहना नही 
 शवहंतीं ९ जसे अन्य लियां लोकमें रोम व मोदसे रम्प्टहौकर चपर 
 भावसे अकर्चव्य कायं करने को कहाकरती ह ४ वेसाः हुम नरद 
` कहती किन्तु हमरि हदयमे रोको फ देखनेकी श्रद्धा है व देवताओं 
ॐ ददन मनुष्यों को अस्यन्त दुल्लेभद ५ हे राजन्‌ ! हम उन्हीं 
` का दुरौन कियाचादती हमसे कहो जिसमे जोकुदोषपाप हमारे 
, संगरसे हुयेहों देवदशेन स मिटजारये £ आपतो एसीचिन्ता करते 
असी कि कोर प्राङृतिकजनकरतादै बजंते कोद महाभय सरडराह्ा 
भौर मोहे गसे में पदाहुभा करताहे ७ हे महाराज ! चिन्ता छाड्‌ 
` द्वो तुम स्वर्गो न चलो जिससे तुमको दुःखहो वह हमके। कमी 
न करना चहिये ८ जब उसने एेसा कहा तो राजा उस वरागनास 
श्रो कि हे देवि ! हमने जे चिन्तन जिय! है बह इस समय हमसे 
सुनो.९हे भिये! हमने.आजत अपना मान्भग कमी नहीं देखा 
, , जब हम सरको चठेजर्यैगे तो प्रजा दन हजायगी १० व दु- 
 ष्रातमा यमराज रोगोति भ्रजाको पीडित कग परन्तु ज ह अव 
' - हम तुरदरे सोथ स्वर्भरोक ५.५५ ११ ठेसा उसते कहकर 
` राजा ते पत्र म उत्तम्‌ व सरवधममज्ञ जरायुक् महामति पूग यला 
चा १२.कि हे चरस | हे सर य्भज्ञ ! यहा. > तुम धर्मक अ- 
~ च्छेपरकार जानते हे धमौलन] हमारी जज्ञा ध तुमने पालन 
किया १३ हे तात ! अब हमारी जरा हमको दो च अपन। ५८ 
` हण कंरो व कोश वाहन सदत बरतधन धान्यप्तमेत समृद्रपय 


१४. पद्मपुराण माषा मृमिखण्डद्ि०।॥ =. , 
५५ हमारा रनवे महामा! हमारी दहु गांव वन देशसमेत 
एथ्वी के सुख .श्रच्छीतरह मोगो १९।१५ ह पापरहित ! भजा 
का पालन पुण्य सदा करतेरहनांदु्टोको सद दण्डदेतरहना अर 
षु ओओ का परिपाखन नित्य करनां १६ सो हे वरस] दणडव पालन 
दोनां मन्वादि धम्मैशासो के अनुसार करना व हेमहा।भाग! अप 
कम्पं से विधिपुव्व॑क ब्राह्मणों की १७ पूजाकरना.व भक्किपे उनका 
पाठनकरना क्योकि वे तीनो ठो म सबसे पूज्य होते ह पांचयं 
सातय दिन कोश देखते रहना १८ व्‌ प्रसाद्‌ धून मोजनो से सेना 
क| पुजन नित्य क्रते रहना दूतो को नेत्र बनाये रहना च दान म 
, सदा निरतरहना १९ व मन्त्र नित्य एकान्तम बेटकर प्ण्डितेकिही 
संगकरना हेपुत्र! अपने भात्माफो सदा नियतरखना चोर शिकार 
कभी न खेरना २० खयो में वं कोशम व सेनाम विहवास्त कमी न 
करना कि ये हमारे वशमे है सब पात्रों का ॥ करं क संग्रह करते 
रहना २१ व पुण्यासा होकर यज्ञो से श्चीविष्णुभगवान्‌ फी पूजा 
सद्‌ा करतेरहना भ्रजाओं के सब कण्टको को प्रतिदिन मदेन करते 
रहना ६२ हे पुत्र ! प्रजायां को सवर.वाञ्छत सुख सदा देना व 
उनको अच्छेभ्रकार पारते रहना २३ अपनी विचहिता लीके संग 
नित्य भोगकरना पेरखीगमन कमी न करना परघन ठेने $ लिये. 
दुष्टमति कभी न करना २५ हे चत ! वेदां की व शाखं की चिन्ता 
सदा स्वेदा करते रहने हे वत्स ! एसा करतेहुये बशल शाखे 
सदया निपुणरहना २५ संदेव संतुषटरहना ओर अपनी शथ्यमिं निरत ` 
हाना भज अर्व व रथ इनपर चद्नेका अभ्यास सदारखन्‌ा २६ ॥ 
चऽ इमिसतकरहअनुंशासनद्यऊ । आशिषयुत ताकृहैकरिरुयडः॥ 
निज रसो सिंहासन पाहीं । थाप्योसब धन देशकनाही९७ 
खे निज जर द तरु णं । ताकी ताहि सहित निपणाई ॥ 
स्वगे गमनकी करि मति भा । सुस्थिरमयहुभव्यञ्रन॒रूपा २८ 

इति भीपाद्भ्येमहापुराणे्ितीयेभूमिखण्डेभाषाजुवदिवेनोपास्याने ` ` 
मातापित्तीथवणेनेययातिचरितेदयरीतितमोऽभ्यायः ९ ॥ ' 


पद्मपुराण भाषा ममिखण्ड हिं०। ` ३१५ 
तिरासीवां भ्रध्याय ॥ 


द° प्रजहि बहुत समन्ञाय नप रहन कल्यो क्षितिमाहिं ॥ 

, ` ' "पर स॒वं भूपति संगी गे हरिपुर चितां 9 

~ सुति राज्य द नीति कटि दयितायुत हर्लोक ॥ 

गे ष हरिपुर स्यति कहि तीरासीमे अशोक २ 
 -., सुकम्माजी पिप्यरसे बोले कि इसके अनन्तर महाराज ययाति 
जीने अपनी दीपोंकी सब प्रजा बुलाई व महाहूषंके साथ उनसे यह 
वचन कहा कि १ इन्द्रलोक ब्रह्मलोक व शिव्ररोक देखते हुये सब 
, पापनाद्चन व प्राणियों को गतिदायक वेष्णवलोकको २ इस अप्रनी 
मार्या ॐ साथ हम जाते ह इसमें अन कु सन्देह नहीं ह ब्रह्मण 
्षप्निय वैश्य व शृद्र जो सब हमारी प्रजाहो द सुख से अपने२ प- 
{वारक साथ यहां निवासक्रो अव यह महाभाग पुरु अापटोगो 
को पालक निग्र कियागयादे 9 दससे.अव राज्य म स्थापित धीर 
यही हे दुष्टौ को दण्ड देता रहेगा जब पेसा राजा ने कषा तो सव 
` प्रजा भूपति से बोरी ५ कि हे रपोत्म ! सब वेदो म्‌ व पुराणों मे 
` सनाद दैति ॐ धम्ही परमज्ञानहे पर देखा किस ने नहीं ६ पर 
हमरोगोने दश्चोअगांसे युक्त सत्यवृछम धर्मक देखे बहुसोमरवशा ` 
मे राजानहुषके गृहमे उतय्रहुाहे ७ हाथ पाद मुखादि स युक्त 
सब-आचारोका प्रचार कररहद ज्ञान विज्ञाने सम्प व पुण्याकषा 
महानिधिहे ८ हेमहाराज ! गु्णाका किर व सत्यमे महापणिडित 
है जसं महाधम्मै को सत्यवान्‌ महापराक्रमी सदा कियाकरते ह ९ 
उत्त धम्पेको मनोहर रूप धारण श्ये हमलोरगाने देखा, सो आपह 
सो काम ॐ कत्ता रेते सत्यवादी आपको १० कर्मे मन व वचन 
तीनों से हमलोग कमी नहीं छोडसक्त इसत जहां प वह हम 
लोगःभी क्योकि हमलोगोके सुख व पुण्य आपह है 3१ इसे जो 
श्माप नरक मी जाव तो हूमलोग मी चरे तभी सन्देह नहह 
हे महाराज. बिना आपके हमठोगो क लि स स्याह वधन स 
क्या मोग से कया जीनिसे याहे तिससे यहां कारण जनसं नदि 


२१६ । - पमु भाव मषिलण्ड दि ॥ _ 
हेरजेन््र तुम्हारे साथ हमलोग चरलेगे अन्यथा न हागा१२।१३ ^. 
इसप्रकार तिन प्रजा ओके वचन सुनकर बडे ह्षसेयुक्त राजः प्रजा , 
सेबोरे १४ कि सब अच्छेपुण्यकतौ मतुष्यो ! हमारेसाथ चारो शिर 
राजा उस काम कन्या के साथ रथपर चदा १द६.जो र्थ कि हैसके 
च्णेवाला चन्द्रमा के विम्बका अनुकरण करनेवारा्था चामर भोर 
व्यजन च॑र ह व्यथारहित था १६ ओर तिस पुण्यक्रारी सुन्दर 
बद पताका से जैसे देवताओं से देवकि राजा पुरन्द्र.शोभित होति 
ह 9७ वैसेही ऋषियों बन्दीजनो चारणो आर भजाओं से स्तृति. 
। कियेगये नहुषकेपुत्र ययाति आप.शोमितदोतेह ३८ सबभरजारोग 
दाहनं पर चद २ कर राजा के समीप अये कोद हाथियों पर की 
धोड़ोपर कोह रथोपर चदकर.अये व सर्बोनि स्वगंजनिकी तैयारी , 
की ,१९ ब्राह्मण चतत्निय वेदय शूद्र व वेसेही अन्य अन्त्यज चण्डासा- 
दिभी सत्र विष्एङ्गे ध्यान में परायण वेष्णव मनुष्य चते २०उन 
स्वोकी पताका इवेतरंगकी उनमें सुवणके दण्डलगे सबके.सव रं 
चक्से अंकित दण्डो कीःपताका अपने अपने उपर लगाये थे २१ 
इससे . मजाओं कै समुह मे सब पवने प्रेरितः पताका. शोभित 
होतीथीं वदिव्य तुरुसीकी मारा सवर धारणक्रिये थे व .तुलसीदरस 
द शोभित होते थे २२ व सब दिव्य चन्दनं कै सुगन्ध से युक्त घं 
देड्य. अरगजादि. अनुरुपन ्रंगां में लगाये दिव्यवलो से शो. 
मित ब दिव्य आभरणो से मषित २३ व सवोकं सुरूप धारण 
क्षये राजाक्े समीप उपस्थितहुये इसप्रकार सेको लाखो कोटियं 

भरजयिं आकर इकटरी हुई २४. च अव्वं खव्यै सहस तक सबलोगः 
आकर भ तहये ब्‌ उन महाराज ययातिर सद्ग चरने पर उदयत. 
हये क्यङि .सब्र रोग चाहे किसी वर्णं फ कयो न हं वेष्णवये हसते 
सब पुण्यकार .थे.२५ विष्णुके ध्यान मं सब परथे व.जपदान्भे 
परायणथे सुकम्म पिप्य से बोङे कि दसपरफार महाहषित होकर . 
सचक सव चरनेपर उग्यतहुये. २६ तव अपने पु अनर तरको.अपने ` 
राज्य प्र्‌ अभिपक्रकर महाराज ययातिजी .इन्द्रोकेको गये. २७.व,. 

उन. महात्मा राजाके तेज पुण्य धुम्मे व तपतत बे सब -अजारोग 
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` उत्तम शरीविष्णुलोक्‌ को चलेगये २८ जवर राजा इन्द्ररोकमे पर 
सो.सब देव गर्भम किंञर चारण इन्द्र सदित अगुश्रानी लेने के 
लिये राजाके सम्भृल आये २९ च उन नृपोत्तम कौ पूजा करते 
इन्द्रज्ी बोले कि हे महाराज | आप अच्छे भकार तो अये हमारे 
घ्र मं प्रवेश. करो ३० यहां अब्‌ दिव्य ण्य्‌ पने मनमाने भोग 
भोगो व नानाप्रकारके विहार करो त्र राजा ययतिजी बोरे कटे 
महाप्राज््‌ सहसक्ष अहम तम्हारे दोनों चरणकमखो के २१ प्र- 
णामकरते है व ब्रह्मजोककेो जते है तव्‌ देवता्ओंते स्तुतिश्रियेगये 
` राजा ्रह्मरोक मेँ पहैवे ३२ तवं महातेजस्वी ब्रह्माजी मुनिवरो के 
साय पायओधदि सन्दर विषति राजास आतिष्य करतेभये ३३ 
- ओर घोठे कि तुम अपने कम्मं से विष्णुलोक को जावो जब ब्रह्मा ने 
` ठेसा कातो शिवमन्दिरको गये ३५ तब महादेव व्‌ पाञ्ैतीनेडनका 
बडा आतिथ्य सत्कार किया व पजाभी बडी की ओरउनसे कहा ३५ 
किटहिरानेन्द्र | त॒म बडे कृष्भक्तहो हसते हमरिभी बदेप्रियहो अव 
हमरिही मन्दिरमे निवासकरो ३६ व सब भोगों को यहां भोगो जो 
कि मनुष्योको बडेदुःख से प्रास हेति टै हे राजेन्द्र! हमे व श्रीवि. 
य कुच अन्तर नही है दस्मे कुक सन्देह नर्हीहि ३७ज रूपधारण 
किये विष्णु वही हिव इसमे क. नहीं हैव हे राजन्‌! 
जो दिवे वही सनातन विष्णु. २८ दोनों मं कुव अन्तर नहीं ह 
इससे रसा हम कहते है पुण्यासा तुम विष्णौ के भक्तो इसीसे 
तुमको यहां रहने का स्थान बताते है २९ इससे ह पा्पर्ित महा 
राज तमया ठहर जब शिवजीने देसीकंहातो श्रीहरवह्म राजा 
थयातिजी ४ ०.भक्किसे मस्तक मुकाकर शङ्करजीके प्रणामकर बोले 
कि हे प्रहादेवजी ! जो भपने इससमय.कहा वद्‌ संत्यदे ४१ अप 
दोनों न अन्तर नहीं है एकही मूसिहो दे होगयेहो पर हमक अब 
विरगलोकं जने की च्व इससे तष्रे चरणो कैभणाम कर ९४९ 
तब महादेवजी ने कहा महाराज बहतअच्छ वेभ्णवल।क- को जाद 
य जव दिवजीनिमी आज्ञादी तो राजा ययाति वहासि चछ ४२ त 


देवरोकनिदासी महापुण्य विष्णुके बहम वैष्एवलोग राजाके गे 
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नृत्य फरनेरगे ४४ ब पापनाशन शाङ्धशण्द्‌ व बड सिंहनाद करन . 
लने व संब चारणरोगकुछ इच्छासे नहीं याही राजा कीपूजा 
रगे ४५ व बडे गानवियामे चतुर शास्म निपुण मन्धव्छेरोग सु" 
न्द्र स्वर से राजाका यश गनिरुगे ४६ व ऋषि तथा देवद स्तु- 
तियां करनेलगे अतिधररूपवती अप्सरा महाराज ययाति की बड़ी 
सेवा करनेरगीं ४७.गन्ध्वैक्रिननर सिद्ध वे चारण पुण्यमद्गलो से 
राजाकी स्तुति करनेरगे इसीप्रकार साध्य विदयाप्र प्वन्‌ वसु ध 
रुदर श्रादित्य छोकपाल दिक्पाल तीनोंलोकों ॐ निवासियोसेस्त॒ति 
कृरति हये राजा ययातिजी ने & जाकर उपमा रहितं विष्फुोक 
को देखा जो कि निरामय व सुवर्णं के विमानो से सच्छैत्र शोभित 
 होरहाथा ९० वह लोक हंस कुन्द व चन्द्रक सम खेतश्चके विमानां 
` से शोभित व सैकड़ों महो से शोभित मेरु मन्दराचर क . समान 
ऊँचे धव्रहरां पे उपशोभित ५१ ब शिखरो से अपने ॐचेवरे श्रः ` 
काशक छती (8 अद्मलिकाओं से युक्त व अन्यनानाघ्रकार के. रिः 
खरोकी चमकसे जाज्वल्यमान होने से कर्शं से अतिश्योमित ५२ 
जैसे तारागणं से. यह आकाशं भकाशित होता हे वैसेही विमानां 
की शोमा सचे वह्‌. रोक भ्रकाशित होता बडी प्रज्वलित ज्वालां 
से एेसा प्रकाशितं मानों नेत्र से सव ओर देखरहाथा ५२ व नान 
प्रकार के सब. रलं से व हरिलोक मानां दातो से हैसरहाथाव 
मानों उन नानाप्रकार ऊ दिव्य पदारथ से विष्णा के चम्‌ वेषएवों 
करो .अरपने यहां अनेको बुखाता था ५० व ध्रा के व्याजसे ` 
मानां कहताथा कि तुमरोगो ॐ प्रीप दूरको उडा्देगे पवनके चरने 
से कम्पित ध्वजां से यदी विदित होताथा व सुवणेकी डंडी लगे 
हये व घण्ट बैधेहये चामरो से सव्वतर दोमित होरहा था व सु 
के तेजके समान प्रकाशित गोपुर.अद्मलिकादिकों सेविराजमान था 
५१५६ गवाक्षो से च जारमालाओंसे व मनोहर वातायनं सेति 
शोभित बाहर के खावां व प्राकार से जोकि र वण के वैनेथे अत्यन्तः 
शोभित ५७ तोरणे सेव बड़ी बड़ पतीकाओं से वं नानाभंकार कै , 
मगर शदो से शस्दायमान -होरहाथा ब्र कलशौ के उर सणिों 
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कै कपर एसी युक्तिसे धरेथे क देखनेवालोक्षी द्मे उनकी र 
चोधी कगती थी दत सो ककषाये रेस बनीथीं कि स्थलपर मानो 
जले भरी दिलाती थीं दण्ड व उत्र युक्त सुवर्णके अनेक प्रकार 
कै कटश से देदीप्यमान होताथा ५९ व्षाकारुके मेघो भकार 
मन्दिर श्योभित थे कलंशों से शोभित ये जैसे नक्तो से आकाश 
शोभित होता ६० दण्ड समूह्‌ पताका नक्षत्रौ के समूहकी समान 
दीप्षिव्राठे थे तेभी स्फटिकमणि के आकार व शङ्ख बन्दी कन्ति 
के समान नाना धातुमय देव मन्दिरं से उपशोभित था व कोयो 
अन्छदां सर्व्वभोगयुक्त विमानां से बह श्रीहरिरोक शोभित. होता 
धरा जिन रोगों ने शंखचक्रगदाधर श्रीरमानिवासजी की आराधना 
कीथी वा करते ह ६१।६३ उन धव्ररहरोपर व उन इरिषुरके.म- 
न्दिरों म मगवान्‌ क प्रसाद्‌ से वे लोग निवास करते है ब सव पुण्य 
रूप दिव्य मोगविलास कै पदत्थौ भरेपुरे ६४ रन्द्रो मं पुण्य 
कमैवठे सब पापरहित वैष्णवरोग निवास करतेथे एेस पुण्य गहं 
से.शरीविष्णु मन्दिरं शोभित होता ६९ व नानाभकरार क चन्दनादि 
घने दक्षो से समाकीणे होने से अत्यन्त शोभित्‌ होता वरहा जितने 
टक्षये सब सब कारमं फटे फूठे बने रहते-उनसे वह हरिपुर अलं- 
छृतं हरहाथा ६६ व वापी कूपं तडाग सारसो से उपश्चोमित.था.व 
उनमे हंस कारण्डव कलहार कमरु ६७ शतपत्र महापत्र पद्म उत्प 
विराजित ये श्रादि पत्ती व कमल विहरते थे तथा सुवणेसे बनेहुये 
के समान ताला से विराजमान था ६८ इस भकार इन सर्वो च 
देवताओं ऊँ देव श्रीहरिकी जवि स असंहत सव शोभा 
से युक्ता अन्य भी दिव्य शोमाओं से सम्‌।कीणं व वेष्णवो स शो- 
भितथा ६९ ब देवहन्दसे समाकीणौ मोत्तक उत्तम स्थान एसे ३ 
ण्ठको नहुष के पुत्र राजा ययातिजीने देखा ७० ब सव श्रकार 
तापि वाऽजत दिव्य श्रीहरिपरमं राजा ययातिने भवेशा कया च 
सर्व्ेहानाशचन अनामय ७१ सब आभरणो से मूषित ति 
मध्यमे एक सब्रौपरि विमानपर बैटेहुय श्रीनारायणजी के दृशेन 
राजाको हूये॥ 
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चौ ० पीताम्बर धृत जगके नाथा । श्रीवत्साङ््‌ महाद्युति साथा ॥ 


स ैः 


्ैनतेय त . वाहन नीके ।.परसे पर लच्मीपति . ठीके ॥ 
सन्पदेव ठोकप परमेश्वर । सबकी गति सव्वेग.मुवनदवेर ॥ . 
परमानन्द रूप गुण सागर । मोत्तदानि शुभानि रमावर ॥ 
महापुण्य वेष्णवगण सेवित्‌ । सकल लोक पालकृन निषेवितं | 
देव इन्दयुत नुत गन्धव्वी । किन्नर त चारणादि : सुरसन्वा ॥ 
अरु अप्रा सहस्र निषेवित । रमा निवास रमासो ` सेवित ॥ ` 
शंहारि नारायण जी के। कीन भ्रणाम भूपं अति टीके॥ 
निज. दयिता युत बारहि बारा) कीन प्रणामः महीप ` उदूरा॥ 
पुनि `मूषति सग वैष्एव जेते । गयेहते सब मानव तेते ॥ 
सबन मूष सग कीन प्रणामा । विनय विधान सहित अभिरामा ॥ 
पादाम्बज पहं प्रणमत देखी । भक्तिसहित गतमान विदेखी 4 
तब श्रीहरि मूपति सां भाषा । चप सन्तुष्ट काह अभिलाषा ॥ 
मांगह वर सब देहं तोही । लखहु प्रसत्त महीपति मोहीं ॥ 
तुम मम भक्त न कलु सन्दे । यासो " करके. कहत सनेहू ॥ 
यह्‌ सनि भृपति वचन उचारा । सुनिय कपाल ' दयालु उदरा ॥ ` 
देष देव जो भयहु प्रसन्ना । मधुसुदन स्वह गुनत त्रपा ॥ 
तो निज चरण दास्य अब दीजै! नाथ कूपाकरि अमय क्रीजे॥ 
श्रीहरि बोडे ` सुनहु महीपा । एवमस्तु लेह मक्त. सुदीपा ॥ ` 
महराज अब्र मम पुर. माही ! बसहु. सदा कड संशय नाहीं ॥ ' 
यह्‌ हरिवच सुनि भूप ययाती । प्रमुदितमन करि शीतर छाती ॥ 
णुप्रसाद पाय व्यहि लोका । बेस्यहु तहां सब भति अशोका ॥ . 
नित्य विष्णु संग. विहरत नीके । यथा तहां सर्व वैष्णव टके ॥ , 
उत्तम हरिपुर.परिगत षरिवाधा । तहँ दयितायुत पं सवसा ७२।८३ . 
. इति भीपाद्येसहपुरणेद्धितीयेभूमिखण्डेमाषालुवदिवेनौपाख्यनिपिते 
` तीधैव्णनेययातिचरित्रसरगौरोहणेनामन्यशीतितमोऽष्यायः ८२४, 


1 
मि ग (1 


1 


पनपुराण भाषा मृमिखण्डदहि०। २२१ 
@ ¢ 
चौरासीषां अनध्याय ॥ 
दौ° चौराती उपयाय महं पिता श्रादि गुरुसेव॥ 
पिप्प सुन्यो सकम्भ सों गयह स्वर्गं जह देव 9 
सुकम्मौजी पिप्पलसे वो प दिव्य बहुत पुण्यदायक पुरक 
तारनेवाखा घ पापनाशन यह चरित हमने तुमसे कहा १ जोकि यह 
ययतिजी का चरित रोके प्रसिद्ध है व प्रत्यक्ष मे दिखाई देताहै 
कि पिताकी भक्ति करने से पुस्ने तो राञ्य पाया व अनने दुर्गति 
भोगी २ पिठतीर्थं ॐ प्रभाव से व कोपसे जैसे हये वैते फिर कहते 
ह यह्‌ चरित पत्रोको तारनेवाला पुण्य यश बढनेवाढा व धनधान्य 
वाला ह १ य ओर अनु दोनां शापयुक्त भये परन्तु पिदतीस्ं 
माठतीर्थकेतुल्य नर्हहिक्योकिमाठतीस्थं अधिक अमीष्टफरु देता 
8 ४ क्योकि पिता पुत्रको किती न किप इच्छाही ॐ रिय बुलाता 
व्‌ माता जव कभी क्या वार २ पुत्र २ कक्कर बुखाया करती है 
उसके बुखानपर जानेसे जो पुत्रको फर होता वह हमे सुनो ५ 
जव माताके बुनेपर बडे हषे साथ पुत्र उसके समीप जाता ह 
तो पष्॑वतेदी मगास्नान का फर पाताहे ६ जो महायशस्वी माता 
पिताके पांव धोता वहू उनके प्रसादसे सब तीत्थके फर मोगताहे७ 
जो देह चाप्त है वहू अद्धमेध के फल को प्रासषहोताहै व जो पुत्र 
गररुजी को भोजन व वख्देता व स्नानक्रराता है ८ उसको थ्वी 
दान करनेका. फर मिकता है क्योकि जेते गंगाजी सन्धैतीत्थमृयी 
है रेसेही माता सबपतीस्थमयी है इसमे सन्देह नही है ९ ९वजेसे 
रोकमे बहुत पुण्यमय समुद्र रेह मुख्य पितामीहोतेदे क्योकि 
संब न पण्डितोनि यदी कहा है १० व जो पुत्र माता वा पिताक 
दुख देताहे बह रोरवनरकम जाताहे इसमे सन्देह नदं है ११ जौ 
गृहस्ययुत्र अपने ठद्ध माता पिताका पाछन पोषण नह करता वह 
गृहस्थपुत्र नरकको जाता ओर निश्चय कष्टो पाताहे १२व ज) 
वदध पापीपुरुष गुरुको दुःख देता उसका निस्तार किसी 
नृहींहोता यह्‌ बात सव पुराण व कबिरोग कहते दं १२ सुकम्प 


३२ पद्मपुस भाषां भूमिखण्ड द° ॥ 
पिप्पलसेबोरे कि हेविप्र| एेसा जानकर मि मस्तकर्भुकाय हम 
प्रतिदिन अपने परिता माताकी पूजा किंयाकरतेहं १४ हमारे गुरु हम 
को बाकर बि करने के योग्य काय्यं करने को कहते हं बा करने 
के अयोग्य कहते परन्तु हम भिना विचरेदी शक्ते तुरन्त्‌ उसको 
क्रते ह १५ इसौसे हमक यह्‌ गतिदायक परमज्ञान होगयादे न्दी 
दोनो जनों के प्रसादे हस संसारम मूत मनिष्य व वत्तेमान तीनां 
कालोकेटततान्तहम जानतेह १६ स्थपुर्ष मृमण्डलम्‌ कहीस्थित 
होकर कुमी काय्यै क्रते ह पर हम यही बेठे २ जानजाते हं मानो 
सव हमारे आगेही होता है हे पिप्पल ! सो एश्वीहीपर के इत्तान्त 
हम नदीं जानते किन्तु स्वभ मे १७ सबसे नीचे नागरोग रहते 
उनकी मी गति यच बेठे हुये हम जानते इन्हीं दोनों जनके 
प्रसाद्‌ से तीनों लोक हमारेवश मे हैँ १८ श्ससे हे विद्याधर श्रेष्ठ 
पिप्प ! अतर तुप जाश्नो व भगवान्‌ को पूजो ॥ 
चौ ° इमिपिप्पलकरजरदिपरनोधा । विप्रसुकेम्मौ बहुविधिशोधा ॥ 
आज्ञा ले प्रणाम करि फेरी । पिप्प गयहू स्वगग नरह देरी ॥ 
बहुरि सुकेम्मौ निजगुरु सेवा । करन रुगे जिमि पूजत देवा ॥ 
जिमि नित पूजत रद्यो सदाहीं । तिमिपुनि करतमुदितमनमा्दी ॥ ` 
इमि पिठतीस्थं कहा तुमपा्ह । करि विचार कछ संशय नाहीं ॥ 
फेहहुवेन चब काह बखानां । वाज्छितवणेहुनिजमनमानों१९।२१॥ 
इति श्नीपाद्रथेमहपुराणेदितीयेभूभिखण्डेभाषानुवदिमातापि 
दतीयेमाहारम्यवरीनंनामचतुरशीतितमोभ्यायः ८४ ॥ 


पचासीवां अध्याय ॥ 
दो पञ्चाशीत्यभ्याय महं दिवोदास तनयाहू ॥ 
` दिव्या देवीके भये कदस बार .बिवाहू १ | 
~~ यह्‌ सुनकर राजावेन न श्ीविष्णमगवानजीसे पडा कि हे देवः 
४ -«: भगवान्‌ | तुम्हारे भरसादसे हमने भाय्योतीस्थे व उत्तम पिद्‌- 
त्थसुना१ षहेहषीकेरा। बहूतपुण्यका देनेवाल माठतीत्थ॑भी तुमने 
कहा अव प्रसत्नहोकर गुरुतीर्थे हम से कंहिये २ भ्रीमगवान्‌ जी 


श पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड हि°। ३२३ 
बोले कि हे राजन्‌| सब पापट्रनेवाला शिष्यो के गति का दायक 
उत्तम गुरुतीत्थ हम तमसे करहुगे १ जो कि शिष्य छियि परम 
श्ण्य धर्मरूप सनातन परतीत्थं परज्ञान व प्रत्यक्नषफल देनेषालाहे 9 
हे राजेनद्र! जिसके प्रसाद्‌ मे इस रोके व पररोकमे मी परमश्ल 
हिष्यरोग भोगते दं परलोकमें सुख व यहां कीति पति है ५ बहे 
रानेन्द } निसमहालमां गुरूके प्रसाद्‌ से शिष्यलोग प्रक मे सच- 
` राचर तीनोंलोकदेखतेहै६ ब ह नथनन्दन! सब लोकोका व्यवहार व 
जाचार ष॒ ब्रिज्ञान शिष्य पाताहे व मेोततको प्रात होताहे ७ जेसेसव 
लोककि प्रकाशक सुर्यं ह वेसेही शिष्यो प्रका व उत्तमगति 
गरु होता ८हेनपोत्तम|रातनिमे चन्द्रमा सर्वत्र प्रकादराकरताहे तेज 
` सै सब चराचर अधिकारको साधताहै ९ व गृ भीतर मे दीपक 
काश्च कर्ताहै व तेजसे घव अन्धकारको नादात १० अज्ञान 
तमोरूप से अत्यन्त षि शिष्यको शिक्षा व ज्ञाने उपदेशों से 
सदागुरु प्रकाशित करता ११ सृथ्ये दिनम भकादा कर्ते दै व चन्द्र 
मा रात्रिर षदा प्रकाशशरते व गमे दीपके रात्रं प्रकाशहोता 
शव सदेव अन्धक्छार नाक्षकहै १२ व रात्रि दिन व गृरहान्तरमं शिष्य 
क सद्‌ प्रकाशक गुरुलोग हते है व शिष्यो सब अज्ञानान्धकार 
को दूरकरते द १३ इससे हे महीपाल। शिष्यो का परमतीस्थे गरुदे 
रेसा जानकर शिष्यको चाहिये कि सदा पूजनकरे १४ क्योकि गुर्‌ 
परमपुण्यमय हते है इससे शिष्य उनको त्रिविधे भसुन्तकरं 
क्योकि गुरुम ॐ प्रसन्न हीने मे फिर कुढभी इटम नही होता ह 
धिप्र!इसी अत्थ महात्मा च्यवनजीका एकं बहत पुराना इतिहाप्त 
पना देता जोकि सव पको हरता माग्गवुलमं एक मुनिर 
म सत्तम च्यवनजी हये १५। १६ हे दपोत्तम ! उनका एकसुमय 
षड चिन्ता उत्यत्नहुद कि हम महीतलपर कब ज्ञानसम्पनच हकर 
विचरे १७ दस विन्ते वे सुनिरष्ठ जञानकी इच्छा कि त 
रत्नि चिन्तना इसप्रकार चिन्ताकरते २ उन ० 

हहे कि १८ अव हम अभीष्ट एक देनेवाटी क ण 
सेत आदि माया पुत्र धन सब छोडकर १९ तीर्थं यात्रा क भत 


४ र्ण 


२२४ पद्मपुराण भाषा मूमिखण्डद्वि०। =, „ 
से एथ्वीपर विचेरमे रगे हे नप ! उन्हनि उलट पुलट्कर क बर . 
गेगाजी की यात्राकी २० व एेसेही उन मुनीर्वर ने नस्मदा च 
सरस्वती नर्दीकी यात्रा रोम अनुलोम की रति से कीवं गोदावरी 
श्रादि ओर सब महानदियों की यात्रा तथा समुद्धकी यात्री २१ 

च हे नृपोत्तम ! ठेसेही सब ओर पुण्यजञत्र च पुण्य ती्थकी यन्ना 
की व पुण्य देवताओंकी मृतिर्योके इसी यात्राकेव्याजसे वे मुनिघू- 
मते रहे २२ व सब उत्तम उत्तम तीर््थोकी यात्रा करडाली इससे ` 
उनका शरीरपेसा निमैल होगया कि स्ये केतेजके समान प्रकाित 
होनेलभा २३ व च्यवनजी दक्से प्रकाशितहो पवित्रात्मा होगये ` 
च उस कम्मे से अतिदेदीप्यमान होगे ध्रमते धमते फिर चेतरो म 
उत्तम २४ नम्भ॑दा" कै दलिएतटपर अमरकण्टक नाम स्थान पर , 
प्ये जहां कि सब को गति > महादिगहै २५ वहां सिदिनाथ 
उन महेदवरजीके नमस्कार पूजन च स्तुतिकर फिर उ्वालेरषर फे 

. दशन करके अमरेश्वरफे दरौन श्ियि २६ फिर ब्रह्येश्च कपिरेद्च व 
मार्कैण्डयेइचर के उत्तम ददन कये इस अकार यात्राकर अकाश्नाथ 
के मुख्यस्थान मे खये २७ वहां शीतर व भरमनाशिनी वटदक्षकी 
छाया मे पचे व भगश्च मं उत्तम च्यवनजी सुखसे उस उाया मे 
बेटे २८ व वहां उन्होने पक्षियों का शब्द सना वह दिव्य भाषा षृ 
दिव्य ज्ञान से युक्षथा २९ वहां बहुत कालसे उस उक्षपर एक शुक ` 
रहता था कुञ्जर उसका नाम था व घमौत्ा था चार उसके पुत्रथे 
च.उसकी भाय्याभी थी ३० उसके चारपुत्र अपने पिताके आनन्द्‌ 
करनेवाले थे हे राजेन्दर तुम्हारे आगे उन के नाम कहते है ३१ 
येष्ठा तो उज्जवल नाम या व दुसरे का समुज्ज्वल तीसरे का वि- ` 
ज्वल व चोथेकाकपिनल३२हे महामते! ईस भकार कुञ्जल के चार 
पुत्रथ उस पुण्य शकर वे सव पिता माताके मजने परायणं थे ३६. 
व पञ्चतो कै उप्र व दीपो मे यथेष्ट सदा घूमा करते व जव भख ` 
प्यास लगती ता आप वहं से दित्य फर खाते व अटते समान ; 
स्वादुवाला जरूपानकर आते ३.४ ३५ व॒ जो परम उत्तेम दिष्य ' 
रु दते वे अपनी माता ओर पिताके सिये देते उनमें भी जो चछर ; 


वा ए माषा भूमिखण्ड ह्ि०। २२१५ 
पथक्‌ व॒ स्वादुयुक् हीते वही आदरके त्यं माताको हद २ कर 
लातेथे घ जो अपनी माताकरे लिये खाते बी मक्िमाव से टातिव 

उनको उनके, माता व पिता खाकर समतु होति तो उन अपने पुत्रो 
के साथ बेटफ़र आनन्द से उस वृत्तपर पठते २६। ३७य क्रौड 
मे रत होकर सबके सब विरुसित हेते व खेर करते व जव सन्ध्या 
समय आता तो सष अपने पिता के पास आजतिये ३८ ष 
सथेरेजाकर दोपहर के समय पने पिताक लिये यज्ञ से भोजन 
खाते व सन्ध्यासमय म मी लाया करते सो उस दिन महातमा ब्राह्म 
 हेथवनजीने देल ३९ तब सब पत्ती मी पिताक सुन्दर खोरुखलमें 
मये व पुत्राने अपनी माता च पिता के चरणो मँ आकर प्रणाम 
. किया ० ओर भोजनके एर माता पिताके अगे धर सब पितापे 
बोले पिताने .उस्षम पुत्रका मानकिया १ ओर माताने कृपाकर 
्रीतिसंयुक्त वचनो से मान किया तब पुत्र माता. पिताके ठण्ड 
पखरनो कौ हवा करते भये ४२ फिर दोना पत्ति्योने ५ का खोर- 
खल बनाया योर दनां ने अच्छे पत्रोको आशीवाद्‌ दिय] 9३ तब 
ुत्रनि अमत के समान पुष्ट आहार दिया तो दोना पतिर्यो ने प्रीति 
से क क्षिया 9४ ठ करोड़ ८५८५ ५८ जल पिया 
अपने स्थान में सुखसे संतुष्ट मन हगये ४५ किर सुन्दर पपना- 
िनी कथा बहत मे श्रीविष्णुमगवान्‌ राजा वेनसे बोले किं तब 
. उनका पितता कुंजर. अपने भ्ये पत्र उज्ञ्वल से बोला ४६ किं द 
पुत्र { आज तुम कहांगयेथे व वहां तुमने कया अपृल्वदेखा च पुण्य- 
कारी सुना हे पुत्र | बह हमसे कहो %७ कुंजर नाम अपने पिताकरा 
` वचन सुनकर वह उञ्ज्वल भक्तिसे कधा मुंकाकर अपने पितते 
` बोखा ४८ शौर मस्तके प्रणामकरके मनोरम कथा कहनेलग। कि 
हे महाभाग | मै तो नित्य छदरीपको जायाकरतषट ४९ ब बड़े उयम 
से वहां से आहार ठेजता दँ उस छद्ीप म॑ अनेक देश ५०व 
बहुत सेः पर्यैत नदियां व वन तदाग याम व पत्तन पुर नगर॥५ 
बहत व सब सुप्रजाओं से आनन्दयु्कद ५१ बसदासुख्‌ सन्तट 
“हर्षित लोग वहां बसते ह सब दान पुण्य जप कद्ध भक्तिसे संयुक् 
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रहते ह ५२ उस छनतद्रीप मृ सस्यधम्म॑परायण पण्यमति दिवोदास 
नाम बड़ामरी राजा शहूता है उ राजाके एक जपत्यरत जच्यु्तम 
कन्या ५३ गुएसूपशीलमे अतिमङ्गख्वती है उसका दिव्यादेवीनाम्‌ 
हैवशूपमे आजकल उ्षके तुस्यम्‌तटपर कोद ली नदीं है५४उसको 
उस पिताने एक समय देखा तो वह बनाय रूप व तारुण्ये युक्त 
होने से सन्दरमद्भलवती होच॒कीथी ५५ उसको पतिक योग्य देख 
कर राजादिोद(स्जीने विचारा फि अब तो यहू विवाहे बनाय ` 
योग्यहु्ं यह कन्या हम किसर दे व वरमी जो कोई महात्मा होता 
उक्तीको देते ५६ इसभ्रकार चिन्तामे तपः होकर उन राजोत्तमने 
रूप देशे राजामहात्मा चित्र पेनको शूपदिक मे अपनी कन्था के 
समान देखकर उनको अपने यहां बुलाया उन महात्माने अपनी 
कन्या वुद्धिमान्‌ चिन्नसेनकोदी ५५५८ परन्तु ह राजन्‌ ! विवाह 
के समयकिसी कारणे राजा चित्रसेन तक होगये ५९ तन घ॑स्मा- 
साराजा दिवोदासने बडी चिन्ता बरह्म्णोको बुखाकर उनतेर्षँखा 
६० कि इस हमारी कन्याके विवाहके समय मै चित्रसेन स्वभ को 
चलेगये तो यब इस कन्याका केसा कम्म॑होना चाहिये अपरोग 
हमसे कहँ ६१ ब्राह्मण रोग बोरे कि हे राजन्‌ | कन्याका विदा 
तो वेदष्रिधानसे होहीगयाच पति इसका मरतक होगया हे कृ संग 
नही किया ६रधम्मशाख मे तो या दिखा देता कि किसीमहामा- 
नसी व्यथा वा व्याधि से युद्धो वा चिवाह्‌ करके तुरन्त त्यागकरक 
पतिचलाजायश्मथवा संन्यासी होजाय६३ वकेवल विवाहहीमरहृजा 
हो तो वह्‌ कन्या विना विवाहिताही समक्षीजाती है इससेउसका किर 
से विबाहु करना च हिये जबतक वह रजस्वखा न हो तव तक उस 
को दुसरे पतिको देना चाहिये ६४ पिता फिर बेदविधि से उसका 
विबाहकरे इसमं सन्देह नहीं है हे राजन्‌ | धर्मम्ाख्चविशारदो वे 
एसा कहा हे ६५ इससे इसका भी विवाहं किर से करदेना चहिये 
ब्रह्मणोने यह राजाते कहा ब्रह्मणो प्ररणसे धमासा दिवोदास ` 
ने ६६ कन्या के विवाहके लिये फिर उदयम्‌ भिया च्‌ दिव्यादेवीको 
राजाने किरदिया &७ उन महातमा पुण्यकारी राजाका रूपेन नाम 
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था जिनको किर दिया जेसेही पिव्राह हा कि # बह मी ९९७ 
भरतकं होगया ६८ जब महादेवी दिन्यदिवौ का ठ 
८ रवी दव्यादवी का वहू मी पति सतक 
, हीगया तो ततर राजाने अन्य तीसरे पतिक संग विवाह करदिया षह 
भी विवाह होतेह मरा यहूंतक क विवाह होतेदीदोते इक्षीस पति 
उस दिव्यादेवी क मृतके तब वह्‌ महाप्रतापी राजा दिवोदास 
महाटुःखीहुआ ६९।७० व अपने भन्तिर्योको बलाकर उस्ने निर्षय 
किया सवका सम्मतहुश्मा कि अवकी स्वर्यवर करके कन्या दीजाय 
इस बातको विचारकफर ७१ क्षद्रीपके सब राजालोग इकडे किये 
गये व उनसे कहागया कि धमं भे ततर तुमलोग स्वैव के लिये 
धुखायेगयेषो ७२ उप्तका रूप व गुण सुनकर म्यक भेनेहटये सब 
रजालोग आये व उस खीको देखकर परस्पर संग्राम करनेलगे जि 
जिन्न मे सव मढ मरि .एक भी न वचा ७३ इसभ्रकार वहां के 
महात्मा क्षत्रियो का महानाशच हू व दिन्यादेवी मारि दुःख से 
पीडित होकर वनम जाकर ५४ रोदन कनेरगी यद्यपि बड़ मन- 
स्विनी थी हे तात | मैन यह अपष्धे समाचार देखा है ७५ से हे 
तात | इसका कारण हमसे विस्तार सष्टित कहो ७६॥ 
इति श्रीपादस्येमह्पुराणेद्वितीयेभूमिखण्डेभाषानुवादवेनोपाख्यानेगुर 
तीर्च्यवनोपार्यानेपथाशीतितमोभ्ययः ८५॥ 
शियासीवां अध्याय ॥ 
 दो° ब्वीयासी अध्याय महँ दि्यदवी केर ॥ 
पर्व जन्म इत्तान्त' जँ कीन पापके ठेर 9 
त कुंजल बोला मि हे वत्स ! उस दिव्याैवीका पव जन्मक्‌। 
कम्मे हम कहते है जो २ पव्यनम मे उसने कियद कहुतहुये दम 
से सुनो १ पापनाशिनी महापुण्य वाराणती पुरी हैउमं महाह 
सुवीरनामरएकपुरुष रहताथा २ वहवेशयकी जाति मे उत्पत्‌ घन 
धान्यक्षे यक्तथां उसकी महामाम्यवती भाय्योका चित्रानाम था ३वह्‌ 
ईर अचारको अओडकर अनाचारही करती थी अपने पति परोत) 
नह मानती व स्वच्छंदत्ति से बतैती थी 9 धम्मं पुण्य घ त च. 
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हीन रहती व पापकम्म क्षिया करती अपने पतिको नित्य बकती 
भकती व गालियां दिया करती घ बातम कर्ह किया करती कयां 
किः उसे कलह करना बहूतही भ्रिय.था १ व नित्य पुरायेही गृहमे 
रहाकरे घ दिनराति परायेघरों मे धूमाकरे व प्राणियों मे पराये अ- 
वगुण सदा ददाकरे व महादुष्टा थी ६ साधु की निन्दा सदा किया 
करे ब सदा अच्छेलोगों को बहुत अकारण साक इसके अन्‌" 
चार बडे २ पाप जानकर उस महात्मा सुवीर ने निन्दा की ७ श्मौर 
उस दुष्टा व्यभिचारिणौका परित्याग करदिया एक अन्य वेश्यकी 
कन्या के संग अपना दूसरा विवाहं करलिया ब उसके संग वह्‌ अ- 
पने सव कायं करनेलगा < सदा धम्मं आचार पुण्य दान अपनी 
घ्ीके सग चह ध्म्मारमा करनेरगा सुवीर की निकारी हुदै प्रचण्ड 
वहु चित्रा अब ओर एथ्वीपर जहां पावे श्रमण कियाकरे ९ घुमते 
घमतेर पापी दुष्ट पुरुषोकी अत्यन्त सेगति उससे हदे भब वह पा- 
पिनी उन रोगां की त बनकर १० साधुओंके घर चष्ट करनेलगी 
पतित्रता खयां को लोभमें डाखकर उन पापियों के पास प्टुवाया 
करे ११ पेसे विर्वा के वचन उन बेचारी छलष्िद्ररहित सीधी 
पतिव्रता के पास कह पातित्रत को मंग कराया करे साधुर्चो 
की परमभक्त जियंकोभीरेले कर ओर छोगोंकोसैपदे १२. 
सप्रकार उस महापापिनी चित्राने सैकडां गह महात्मा्ोके खष्ट 
करादिये व इसकेविग्रोष वह महादुष्ठा सेक पति पूत्रो से विरोध - 
कराती फिरे १३ व बहुतसे साधुओं के मनं उनके समीप वारबार 
जाजाकर एसे बिगाडे कवे मी पाप करनेरुगे व देसी देसी कुडा 
इयां सञ्जनी भी पचते २ वह्‌ दुष्टा करादे कि जिनका कुछ वारा. 
पार नही १९ इसप्रकार सेकद़ोघर नष्ट ष्ट करके च ्ाप महामहा. 
अष्ट हकर वह दुराचारिणएी मृतकहुदै यमराज ने बहुतसे दणदेकर 
उसको अच्छीरीति स सिखसया १५ यहांतक कि जितने महाघोर 
| 1 सब।[म कमसे एकमे ५ ५०७५ ४५ क 
पा व ननिाप्रक्रार क दण्डं उस दुष्टा चित्राको उन्हीने दिये १ 

-सो कुल आर्चभ्यकी बात नहीं है जो जैसा कम्मं करताहै क त 
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` भोगताही है उस्ने सैकड़ों गृह्‌ उजारडाठे उसी पापक छ 
, उक्र दण्ड.भी विये १७ब जसे उसने पववनम्म मे सैको भे 
. मानुषके घर उजाद थे वैतेही दुःखकरो मोगतीहै १८ विवाह का 
` समय प्रास॒होने में भाग्हीन होने से पति खलयु को प्रा होजाता 
` दैः १९ जैसे सेकड़ं धर उजाडे तैसेही सैकदों चर मरे द्षीस 
विवाहहये २० जे! तुमने हमपे दिव्यादेवीका एतत्त पूँडाथा वह्‌ 
दमने तमस कहा वस यही उसके पृषव्येजन्म का कम्प था जिस के 
कारण एसा हआ २१ यह्‌ सुन उग्ञ्वर शक किर ्रपने पिति 
` श्राला क तुमने पुच्वेजन्मका कियाहु्ा दिव्यादेवीका उत्तान्त इम 
से कहा हमने जाना कि उसने हुमगनाम महाघोर पाप किया २२ 
. परन्तु अब्‌ यह ्व॑तादये क्षि छक्तदीप के महाराज दिवोदासकी कन्या 
किस पुण्यसे महाकुले प्राप्त २३. तात ! यह हमको षडा 
सन्देहे इस से हमसे कष्टौ एेसी महापापिनी राजाकी कन्या कते 
` हृदं २४ यह्‌ सुन कुंजल उसका पिता उससे बोला कि अव चित्रान 
जो पुण्यकियाथा बह मी सव तुमसे कहते हैँ हे उ्ज्वरु पुत्र! सुनो 
, जो पुण्य पूञ्वैजन्म में उसने किया था २५ घमते घूमते एक महा- 
भराज्ञ कोई सिदध संन्यासी बहा मागया था चह मेस दचेले भी कु 
` वख धारण नहीं किये था दण्ड कमण्डुमात्र उसके पास्ता २६ व 
एक लैगोदीमात्र धारणकिये हाथही उसके पत्रथे व नङ्गधङङ्ग एसा 
ही था दैवयोग से, अति आते चित्राके घरक दारपर हवा ७ 
;वह मोनीथा व सब बाट्रंडाये.रहता अपने आसा व दन्यो को 
भटीभांति जति था आहर को उसने जीतखिया था दसस निरा- 
हरहौ था व सब वेदा के निर्य अर्थं का जानता था २८ 
परम्तु कही दूरसे भाया था इसप बहुत चक्वा १ ष धाम 
ठगनेसे बहुत व्याकुल होगयाथा व हे पत्र | मरे मारणं के श्रमे 
.अतिियमान था इसमे बहुतष्टी प्यासा था २९ ५८ क 
आकर छाया म खदाहोगया उस चिद्राने भी देखा किं यह्‌ कोई 
महात्मा है व ब्रहुतही इस समय श्रमते पीडित ह ३० दसत उस 
` महास्माकी उस चित्रान वदी सेवाकी अपने एं सं क्ट जस्ल 
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उसके वैर धोये व बेटने के लिये उत्तमं आसन दिया ६१ ब कटा 
क हे तात ! इस कोमल आसनपर सुख से विशजये व क्षधा दूरं 
करने के स्यि उत्तम अन्न भोजन कीजिये ६२ ओर अपनी इच्छा 
से परितुष्ट शीतल जल पीज्य एेसा कुकर बेठाकर्‌ देवता क 
समान तिलको परजकर ३३ अपने हाये। से उसके पैर एसे मनि. 
कि उसका सव सामग का श्रमं जातारहा पर ओर उसके कहने से. 
उस महातमा ने भोजन भी किथा व जलपान मी किया ३५ इस 
प्रकार उसने तखाव्थंदशीं सिद्को सन्तुष्ट किया व सन्तुष्ट हकरं ` 
वह्‌ सर्वधभ्मासा कु कार तक उसके यहां ठहुशरहा ३५ व जवं 
उसकी इच्छा ह तब उठकर वह्‌ महायोगी चलागया उप्‌ महाला 

[^> क ४०४९ ४५१ ष देही (> _ क १७ ष (क / 
महाभाग सिदके चलेजाने पर २६ थोडी दिना म अपन कम्मके : 
वश से वह चित्रा मृतकहु व धस्भैरा ने बड़े बड़े दण्डदेकर षडे 
दुःख उसे दिये ३७ व वह्‌ चित्रा षडे बडे दुःख देनेवाले बहुत से 
नरको म पडती रही व सहक्तयुगपर्थ॑त इुःख उस्ने भोगे ३८ भोग 
के अन्त मै फिर उसने मनुष्य का जन्सपाया व जो क्षि पुण्यवानोरमे 
शरेष्ठ उस महासिद्ध की परजा उसने पएुव्थैनन्ममे कीथी ३९ उसी 

पुण्यकृ यह फ़ल हा कि पुण्यवान्‌ महाराजकै घर मं उसपत्च हृद 
वं क्षत्रियो के उत्तम कुलम महाराज दिवोदासजी की कन्याहं ° 
व दिव्यादेवी ेसा उसका श्रेष्ठ नाम हमा उसने सन्दर अश्च व मीहा 
शौतरु जरु उस महातमा को बडी प्रीति से दिया था ४१ उसी दानः 
का महाफलोदय उस ने भोगा जोकि राजकुपारीहो नाना प्रकार कै 
पदार्थं भोजन किये मीठे अन्न व्‌ शीतर जल सदा उसफो खाने 
पीनेको मिले ४२ व दिव्यमोग भोगती हुई. अपने पिताके मन्दिर. 
म विराजती रही ब उसी सिह के प्रसाद से राजकन्या मी हई 
ब्‌ जो उसने शृहमङ्लूप महापापकम्पं विया था उसके प्रमावसे बह 
दिल्यादेवी सद्‌ विधवे दुःखभोगतीरदही 9४यह सब हमने दिव्याः 
दाका कियाहुजा कम्मे तुमसेकहा ओर तुमसे क्याकहें जो पवनाहो, 
छा सच हम्‌ तुमसे करगे ४५ तव उञ्ञ्वर अपने पितासेक्षिर बोर 
करअन हमसं यह्‌ किये किंहमने उसको रोदन करतीहई महादुःख . 


१ 


ता . प्मपुराण्‌ भाषा भृतनिखण्ड हवि°। २२१ 
से पीडित वनम देखा है सो-जब वह बेचारी अकेली वनमेरोतीह 
उस्‌ महदुःख व शोक सन्तापते केपेल्टेणी४६। ४८पिष्णजी राजा 
बेनते.कहनेरगे कि अपने पुत्रका उत्तमवचनसुन एकक्तएमातर तङ 
विचारांशकर महावुद्धिमान्‌ कुंजर फिर पने पुत्रसे बोखा ४९ कि हे 
-महामाग वत्स । सुनो हम सस्यहीसत्य कहते ह हम पापयोनि 
पक्षोहये ये तथ सव पूल्यैन्म के ज्ञान हमको सूकगये थे ६० कुक 
भी ज्ञान नहीं रहगयाथा परन्तु इस टक्षके नीचे बेदेहये इन महात्मा 
.अगवशी च्यवनके प्रसंग से ५३ व नम्मेदा नदी के प्रसाद से ओर 
श्रीविष्ण महारजके प्रसाद्‌ से हमको पिर ज्ञान हो आया मोत 
स्थान निरन्त होगया ५२ अब उत्तम मोक्तमागगं उपदेश को कहते 
ह पापसे छटकर वह्‌ एेसी होगई जसे अग्नि से सोना दोजाता है 
५२ अग्नि के संगसे अपने रूपकेसमान शु होजाताहे दै महाप्राज्ञ! 
भगवान्‌ के ध्यान से शीघ्री तिस महात्मा के ५४ जपकरने व होम 
र चरत करने से पापि के पाप न्ट होजाते दै व जेमे सिंहके मय 
से सदा हाथी मदको छोडदेता है ५९ वैसे शी्ष्णमगवान्‌ के 
नामों के.उश्चारण करने से पाप न्ट होजति दह व जेसे गरुड्के तेज 
से बडे विकरारु नाग विषहीन होजाते ह ९६ वैसे ब्र्महत्यादिक्‌ 
पाप चक्रपाणि ॐ नामके उचचारएसे न्होते दै अर किसी उपायसे 
नहीं भिरते ५७ इससे यह चित्रा जत्र पुण्य ्रीविष्णुभगवान्‌जी के 
सो नाम जपेभी जोकि सव पापक नाशक सोमी जो चित्तको स्थिर 


८ १० 


करके काम क्रोधे रहित होकर ५२ व सुब इन्द्रियां का संयम करके 
अपने शरीरको रक्षितकरके उन ध्यानम भतिरधित होकर एकश 
हो बर एका्चिततकःरफे ५९ जब्र जपेगी तो उस सक्ति होजायगी 
-जओौर.परम्ञान ध्रासहोगा इते उसको चाहिये किविष्एजी में अपने 
चित्तको बनाय लगादे ब योगयुक्त होकर विष्णुशतनाम जपे ६० 
दूतना सुन्‌ फिर इर्ज्वरु बोरा कि हि तात । मधम हमसे इस समय 
;परमज्ञान कहो पी ध्यान चरत व पुष्य | विष्णुशतनाम्‌ कहो ६१ 
कुल वोठा कि परमज्ञान कहते द जिसे किर।न नह, देखा इसे 
हि पुत्र ! मलब्रजित केवल मेक सुनो ६९ सूतजी इसी कथा कृ 


॥, 1 


३३२ पद्पुराण॒ भाषा भूमिखण्ड द° । 
शौनकाधिको से कहने रगे मि हे महामते | जेसे पवनरहित स्थान 
प्र स्थित व वायु से कर्जित्‌ दीपक अच्छे भकार भभ्वलित होकर 
सब अन्धकारको नष्ट करता ६३ टेसेही सच्‌ दषस हीन अत्मा 
निराश्रय होति ब निशाकर निर्मल रहताहे वह अरमा न किसी 
का शब न किती का भित्र ६ न शोक न हषे न सभ न मस्र 
अकेला विषाद्‌ हषी से सुख ओर दुःखों से इूटजाताहे ६५ व सब 
विषयों से इन्दियों को वह्‌ आत्मा अरग एरदेता है तब वहं केवल 
ज्ञान होजाताहे व मोक्षको प्रात करदेताहे ६६ जे अग्निक कुमे 
प्रसङकसे दीप सैको तब ्च्छेधरकार जलातहे जवकिदेराजेन्द्र्‌ | 
बत्ती के आधारसे निस्सद्घ पवनसेरहित होताहे ६७ व तभी तलको 
जलाकर शुध कञ्जरुको दीपक उगिङताहै तब हे महामते ! दीपक 
गे एक कारी सखा दिख देनेलगतीहै ६८ व अपने तेजसे कहं 
टेम तैखको अपने आप ख(चतीहै इसी प्रकार इस शरीररूप मिर्टके 
दीपकमें कम्मे तेल होताहै उसेमी शड करनाचाहिये ६€ अस्थौत्‌ 
वह्‌ कम्म विषयोको प्रत्यक्ष करके कज्जररूप बनाकर दिखादेता हे 
व भ्रज्वदितहो निम्म॑ल होकर अपने आप प्रकाशित होने र्गतां 
है $ वह॒ शारीर छैशंज्ञक क्रोध खोभादिक वायुरूपं से रहित 
होजाता है तब निङ्वय च निरस्य तेज आप इस शरीर मे च- 
मकने छगताहे ७३ व अपनेही स्थानयर टिकाहु्रा अपने तेज से 
तीनोलोकों छे एेसा ज्ञानी देखने ख्गता हे केवरु ज्ञानरूप यह्‌ हु- ` 
` सने तुमसे कहा ७२ अब्‌ उन श्रीविष्फुमगवानूजी का ध्यान्‌ कह 
ते ६ वह दो भकार्‌ का ह एक्‌ तो केवर ज्ञानरूप ज्ञाननेत्र से दि-` 
खाद देतह ७३ उसे परमास्थैप्रायण योगयुक्त महात्मारोग निद्रा ` 
रहित सबको देखतेहुये देखते दँ ७४ जिस के हाथ पाव नही है पर 
सब ओर जाता हं स्थावर जंगम सभर त्रैलोक्य को हए करता हे 
५७५नाक ओर मुखसे हीनहै पर सुघता ओर खाता हे.जिसके कान 
ने। ह पर सन सुनता है सबका साक्षी संसार का पतिहे ७६ रूप 
नही हे पर रूपमे संबद्ध हे पेचवगं के वमे प्राप्त सवलोक का जे; 
ऋणं ज।रं चराचरों से षूनित है ७७ जिह्ञा नही है पर सव कहता 


ठ शोत पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि० । - 
है वेद्‌ शास्र क पीछे २ चलता है उपर के त्वचा नही है पर ५. 
उस का स्र कोद करसत्ता है ७ दै वह विरक्त पर सव मे आआन- 
द्रप हीकर सद्‌] टिका रहता है पर उसका कुछ आधार नहीं ह 
` ९ जिसपर चह बेठताहो वह निर्जर ममलहीन न्यायी सगुण नि- 

म्भल अजन्मा ५९ अव्य पर सवके वश्याला सबक देनेवाला ब 
सब जाननेवालाहे उसका धाता इस संसारम कोम नहीं क्योकि 
बह व्यापक्‌ होने से सुव्व॑मय है ८० इस भकार जो उस परमात्मा 
महासा को सर्वत्र देखत वह अभूते अश्तोपम परमस्थानको 
भा्तहोताहे ८१ अत्र उस महात्मा परमात्ाका दूसरा ध्यान कहते 
हँ जोकि म्ताकार होने से साकारहे पर जितने साकार होते दै 
सब आआमययुक्त निराकार होते दै ८२ व जिसकी वासनासे सब्र 
अतुख ब्रह्माण्ड वासित व इसीसे उसका वासुदेव नामहै ८२ उस 
के शरीरका रंग वरषतेहुये मेघके समान स्यामहे व सुय्यं के तेज से 
भी अधिक प्रकाशित रहता चतुब्भेजी उसकी मूर्चिहे ओर सव 
देवदेवो काभी ईदवरह ८ उप्ते दक्षिण हस्त मे सुवण व रतस 
विभूषित शंख रदताहे सूये बिम्ब क समान आकारवाले चक्‌ ओर 
कमर स्थितै ८५ ब महाअसुरं के नाश करनेवाटी कौमोदकी 
नाम गदा बायें हाथ म उसी हास्मा क विराजत है ८६ व अजति 
सुगन्धित महापद्म दूसरे दहने हाय में रहताहें वे कमसा कै प्रिय 
करनेवाले श्रीविष्णभगवान्‌ सदा अपने आयुधां से शोभित हुमा 
करतें 9 गेम शंखकेसमान तीनरेखाहं व उसीकेपस्मान चदा 
 उतारह मुख भोले ब कमलपत्रके समान र इसभ्रकार र्नकि 
समान चमकते हये दातो से इषीकेशाजी प्रकाशित होतेह ८८ व 
उनके अधर विद्रुमके समान २५१ हे पुत्रक! ्रीपुण्डरीकात्तजी 
अतिमनोहर किरीटे शोभित रहते हु ८९ विरात शूप व महाप्र- 
फाशित व कौस्तुममणि से केश जनादन भगवान्‌ का स्प चमकता 
है ९० व सख्यं के तेजके समान भकारित कुण्डल दन, काना 
धारण कयि शोभित होतेव पुण्य श्रीवत्स के विह %द्‌^ सदा 
राजित होतेह ९१ केयुर कंकणु/गजुक्ताभ के हार ते शोभित जो 


६ 


३३४ पश्यपराण भाष भूमखण्ड 1६० । 

मङ्घा नक्ष्र के समान प्रकाशित हाते उनमे युक्त दिञ्यं शरीरस 
सदा शोभित होते विजय सर जीतनेकख म श्ट ९२ भ 
विन्दजी पीताम्बर को धारण भियेरहते हं रल से जटित मुद्‌।२य्‌/ 
से सब हा्थोकी अंगुलियां शोभित हती है. ९२ सव आयुधा सं 
व दिव्य खभरणोसे श्रीहरि सम्पण इ ॥ 

चौ० वैनतेय आद मुरारी । लोक विक्त जगहुपकास ध. . 
निस॒वन नहि स्यहि उपमा योर्‌ } किभिं पटततरे' सूद्‌ यह्‌ खबू ४ 
इमि अनन्य मनसो नर जोई ्ध्याचतं पावत स सुख स 
छटत सक्छ पासं प्रानी 1 हरिपुर जति न खषा बखानी ॥ ,. 
यह्‌ जगदीश ध्यान हम मावा । उसय मेद्‌ सुत तुम्हें सूनव ५ 
अब सबपाप निवारणकारी । श्रीहरि त साषद शुमधारी ९५१९६ 


इति श्रीपाद्येमहापुरणेदितीयेधभिखण्डेभाषानुषषदेवेतोपारूयाने 
ए 2 


गर्तायदणनषडर ततम ऽन्यायः=६ 0 


सत्तासावा जअन्यख | 


दो° सत्तासी अध्याय मह श्रीहरिर शतनाम ४ 

ह सस्तो विचित्र अरु सो एब भांति लरूम्‌ 9 
कुञ्चल अपने पुत्रे बोखा कि अवर श्रीहूरिके षव अत कहते दै 
जिनसे श्रीहरिकी आराधना कौजाती हं जया विजया जयन्ती जोकि 
सव पापको नाशी हे ष ्रिस्टशक्डरी,तिलदग्धा.अपर,अखण्डा 
आचारकन्या, मनोरथा२ ये तो ब्रतहुभे घ एकादशी के ते बहू से 
मेद्‌ हं व अशृन्यद्रायनन्त व जन्धाष्टमी ये दोन सहघरतै २ इन 
महापुण्यकारी बताकेक्रनेपे ब्रह्यदव्यादि पष प्रासियोके नष होजाते 
द हम यह्‌ सत्य २ कहते ह इसमे सन्देह नही है 9 कञ्जल बोला कि 
उन महमा श्रीचिष्शजी का एपराशियो के न करनेवास स्तोत्र 
अव तुमसे कहते हं हे पुत्र ¦ उस स्तोत्रका विष्णशतनाम नमह व 


9. 


सन मनुष्यक् गतदायकह « उन कष्णदेदका उत्तम शत्तनाम अब 


कभ क 


कहते हं हं पुत्रोत्तम! तिसकोक्नो ६ विष्णशतनामके ऋषि व न्द्‌ 


क 


सब बतत हं च हे सहासा ¡ सच्‌ पातका के शुध करश्नेवारा देव 


, "पद्मपुराण भाषा म॒मिंखण्ड दि०। 
भी बताते द ७ विष्णुरातनामके ऋषि ब्रह्मा विष्ण देवता ५ 
1 सिद्ि फे रिय सव पापों के नाशक अस 
मे. विनियोग हे. अस्यविष्णोशतनामस्तोत्रस्य ब्रह्मा्छषिविष्णरद 
वतानुटप्ठन्दुर्सच्यकामनास॒णडयथसस्भपापत्तयायें विनियोगः ९ 
नमाम्हुहषीकेशं केशवम्मधुसूदनस्‌॥ मुदन॑सव्धैदेत्यानान्नारायएम 
-नामयम्‌ १० जयन्तविजयंृष्एमनन्तंवामनन्ततः ॥ विष्णं विशवेख 
रम्पुण्यंधिश्ठाधारंसुरापितम्‌ ११ अनघन्त्रघहन्तारन्नरतिहंश्रियःश्र 
यम्‌ ॥ श्रीपति श्रीधरं श्रीदं श्रीनिवाप्म्महोदयम्‌ १२ भीरामम्माध 
वम्भो्तं तमारूपञ्चनाहंनम्‌ ॥ सववजञसन्ययेत्तारंसव्दंसव्येनायकम्‌ 
१३. हरिम्धुरारिङ्गोविन्दभ्पश्चनाभम्प्रनापतिम्‌ ॥ आनन्दज्जञानसम्प 
घ्र ज्ञानदञ्ज्ञाननायकम्‌ १९ ' अच्युतंसवल्चन्द्रञ्चकरपाणिम्परावर 
मू ॥ युगाधारञ्जगयोनिम््रद्मरूपम्महेखरम्‌ १५ मृकन्दन्तंसुवेकुष्ठमे 
करूपञज्जगत्पतिम्‌ ॥ वासुदेवम्महातानम््रह्मण्यभ््राह्मएभियम्‌ १६ 
गोभियञ्गोहितंयज्ञं यज्ञा्खयज्ञवखनंम्‌ ॥ यज्ञस्यापिसुभोक्तारं वेदवे 
दाद्पारगम्‌ १७ वेदज्ञ्ेदरूपन्तं वियावासंसुरेशवरम्‌ ॥ अब्यक्तन्त 
भ्महाहसंशङ्कपाणिम्पुरातनम्‌ १८ पुरु 0 वाराहन्धर 
फीधरम्‌ ॥ प्र्ुञ्नकामपारंच व्यासन्यारम्महेशरम्‌ १९ सव्वसो , 
ख्यम्महासोस्यम्मोक्षैचपरमेर्वरभ्‌, ॥ योगरूपम्महाज्ञानंयोगिनां 
सतिद्म्परियम्‌ २० मुशरिंलोकपारतं पद्यहस्तगदाधरम्‌ ॥ गुहा 
वाससन्पैवासम्पुण्यवासंस्महाभुजम्‌ २१ उन्दातारथब्ृहत्कायं पावनं 
पापनाशनम्‌ ॥ मोपीनाथंगोपसखंगोपाठगोगणाश्रयम्‌ .२२ परा 
-त्मानेपराधीशंकपिलंक मानुषम्‌ ॥ नमामिनिश्चरनिरतयमनोवाक्राय 
कर्मभिः २३ नमाभिविलयन्नित्य्नारायणमनामयम्‌ ॥ , ` 
` शर्त्यात्‌ हषीकेश १ केशव २ मधुपरदन ३ सन्ैदेतयसुदन ४ 
नारायण ५ अनामय ६।,१ ० जयन्त्‌ ७ विजय ८ इष्ण € अनः 
न्त १९ वामन ११ दिष्णु १२ पिकमेरवर १३ पुण्य १९ विदवा- 
धार १५ सुराश्चित १६।११ अनघ १७ अघहन्ता १८ नरह १९ 
श्वभ्य २० श्रीपति २१ श्रीधर २९ श्रीद २३ श्रीनिवास९९ मह 
दय २६।१२ श्रीराम २६ माधव २७ मीन्ञ २८ क्षमारूप रजन 


३३६ . ` पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड दि ।. 

ईन ३ ०सर्वज्ञ २१ सब्धैवेतता २२ स्वेद ३३ सन्धनायक ३४११२. 
हरि २५ मुरारि २६ गोविन्द्‌ ३७ पञ्चनाम ३८ प्रजापत्ति २३ . 
च्रानन्द्‌ ० ज्ञानसम्पन्न १ ज्ञानद्‌ २ ज्ञाननायक ४३।१४ च- 
च्युत ४४ सवर ४५ चन्द्र ६ चक्प्राणि ४७ परात्र छ<युगाधर 
४९ जगदयोनि ५० ब्रह्मरूप५१ महेद्वर ५२१ मुकुन्द ५ ३वकृण्ठ 
५५ एकरूप ५५ जगत्पति ५६ वासुदेव ५७ महात्मा ५८ ब्रह्मण्य 
५६ ब्राह्मएभ्रिय ६०1 १६ गोभ्रिय ६१ गोहित ६२ यज्ञ ६३ य- 
ङ्ग ६० यज्ञवर्दन ६५ यज्ञभोक्ता ६६ बेदवदङ्गपारग ६७।१७ 
वेदज्ञ ६८ वेदरूप ६& विद्यावास् ७० सुरेखर ७१ अव्यक्त ७२स- 
हास ७३ शंखपाणि ७४ पुरातन ७५। १८ पुरुष ७६ पुष्करात्त 
७७ बाराह्‌ ७८ धरणीधर ७९ प्रद्युस्न ८० कामपाल ८१ व्यास ८२ 
व्यार ८३ महेश्वर ८। १९ सब्व॑सोख्य ८५ महासोख्य ८६ मो- 
त्त ८७ परमेश्वर ८८ योगरूप ८९ महाज्ञान ९० योगिप्रियं ९३ । 
२० भुररि ९२ खोकपार ९३ पद्चहस्त ९४ गदाधर ९५ गुहावास 
९६ सव्वैवास ९७पुण्यावास ९८. महामुज ९९। २१ इन्दानाथ 
१०० बहुत्काय १०१ पवन १०२ पापनाशन १०३ गोपीनाथ 
१०५ गोपसख १०५ गोपाल १०६ गोगणाश्रय ३ ०७। २२ परा- 
त्मा १०८ पराधीश १०९ कपिर ३१० कार्यानुष ३११ निश्च- 
त ११२ नित्य ११३ इनको मन काय क्म से नमस्कार करते है 
२३ इस शतनास स्तोत्रस जो कोई पुण्यकत्ती श्रीविष्णु जीकी स्थिर 
मनसे सतृतिकःताहै वह सप्र लोक्‌ छोडकर पुण्यसेपयिनरुहोकर श्रीम 
धृसूदनजीक रोकको जाति २७ यह ना्माका सेकड़। महापुण्य व ` 
सब पापका शोधकं है जो केष जनन्यमनसे व ध्यानरूगाकर दरसे 

जपता हे २५ वह्‌ पुण्यात्मा नर पत्यु गङ्खस्नान का फल पाता हे 
इसपे सुस्थिरंहो एका्रमन से इसे जपे २६ जो मनुष्य न्द्रया को 

अपन देशम्‌ करके नियम मं र्थितहोकर इस्‌ स्तोन्न को वीर्नो का-' 
खम जपता है उसको अश्वमेध यज्ञकाः फलहोता है इसमें कुक स 
देह नही ३ २७ब जो कोड एकाद्रीका जत रहकर श्रीमाधवजी' 
के अगे इत स्तोत्र को पद्ताहु्ा जाप्ररण करता है तिसके पुण्य 


.„ . ., पद्मपुराण माषा मूमिखण्ड द्वि०। ३२७ 
की हम कहे ९८पुण्डशीक यन्ञ$े एलको मनुष्य पातादे मौर तुलसी 
जके समीपम स्थितहकर मनसे जो मुष्य जपताहि २९ यह मनुष्य 
वर्षभरमे राजसूय यज्ञे फख्को भोगता है शालग्रामकी भूति आ 
दारकाकी सूति जहांहो २० दोनेकि समीपम सृखकी इच्छा करनेवाला 
जपकरे तो बहुत सुखको भोगकर अपने समेत कुलको तारदेताहै व 
जोका्तिक मासम भातःकाल स्नानकरके सधुपूदनजीकी पूज।करके 
३१।३२ यष स्तोत्रपद्ताहै वह्‌ परमगतिपाता है रेसेही ज माघ्‌- 
स्नायी पुरुष भक्तिसे मधुसूदनजी की पूनाकरके २३ हषीकेशंजीको 
ध्यानकरदसस्तोत्रफोपदत।हे वा सुनताहै वह सुरापानादिक पापोको 
व्यागकरहेपुतर!श्रीजनार्दन भगवान्‌जीके परमपद्को निविघर जाता 
हेजो तुष्य श्रादके समय ब्रह्मणे मोजन करतेहूये कारमं २४५ 
३५ यह्‌ श॒तनामस्तोत्र जपे तो दस सम्तरपातकनाश्चक स्तोत्रके पठ 
से उसकरेपितर सन्तुटह ब तृीकश्परमउः ष्टगतिकरो पर्वे ३६॥ 
चौ० ब्राह्मणपदे वेदनिपि हो । क्षत्रिय पदे उदे महि सोहे ॥ 
यैश्य सदा जो जपत नियलस । धन॒पावत अरुमनमावतयतत ३७ 
शर पदै जो नित चितलाई । यदं सुखद पुनिद्धिन हेजाई॥ 
जन्मान्तर म दविनेततुपाईं । वेदपाठ अधिकारि कहाई २८ 
यातो सुख भोक्तभद येह । दै सुरतोतर न तनिक दद ॥ 
जो यहियदे सेश प्रसादा । सव्यसिद्धिकदिविगतविषाद २९ 
, इति सरीपादेमहापुराणेदितीयेभूमिखणः भाषानुवदवेनोपाह्यानगुर 
 तीधैश्रेनेच्यवनवसितरतताशीतितमोध्यायः ८५ ॥ 


| अटासीवां श्रध्यय॥ 
` दो० अष्ठसी अध्यय मर्ह उज्ज्वलसों सुनि कस्म ॥ 

. ` , शाजसता हरिमजनकरि हरिपुर ग़ चमर › क 
. ¦ कनढ अपने पुत्रस बोढा कि हि पतर ्रीमिष्णुमगवान्‌जी ॐ 
नत स्तोत्र महाज्ञान व ध्यान जो कि सुतर पा, ना ह 
ष मसेकहेऽसो एेसेदी जब वह इन च।९२। करेगी ते देव इ 
विषतुमगवान्ेलोकको जायी इस यति जाकर तुमदिन्याच 


३३८ पद्ययुरास भवा म्‌मि०३ ६० | 
सेक हो प्रथय तो अशस्यंडयन द तरजस वधान उसस्‌ का 
३ फिर महाज्ञान ध्यानादि भी कहना जि से उम सदहायश्चस्विनी 
राजकन्या का उद्धार छ तनं प च हुलरे पुण्यदं पापनाशन्‌ ततं 
कहा ९ अव हे मह माग | जाव २ इतना कहुकर दह्‌ चप हरहा 
श्र.चिष्ण भगवान्‌ राजा देने वो 3 फ जव उञ्ज्वलंकं पिता कंजर 
ते देखा उसमे कषा ५ से बहू महारति धम्मीत्सा अपने धिता म- 
त.फे चणा के प्रणम करक है राजन्‌ । वह उजञ्ञ्वल तुरन्त अश्न 
को गया ६ व फिर नाना घातुमों से सस्मकूख सव ओर कस्याएकाः- 
रक उस पव्वे्तपर गया जो कि नानाश्लमंय ऊंचे शिश घ शोभितं 
होरहाथा७ व हे न्प [नानाप्रकार उञ्ञयल जलेते सम्पूण मरन 
प्रवहते उपश्चोभित होता च उस पठरैतोत्तम्‌ पर स्वच्छ नलवासी 
वद २ बहुतसी नदियां श्यिमान्थीं ८ व क्षिद्धर गन्धन्धे वहां 
सुस्वर रभो से गानकरते अप्छ्रा् से तसाकीये व देवसू! से 
्राकरीणं था € सिड चारणो से चयक ब घनिटन्दो से उपरोभित था 
घ नानाघ्रकार के पन्चियो नादे सलक परिनादित था १० रेसे 
पटवेत पर रुघपराक्रपी उज्ज्य पटचकर देष्ठा तो उस पञ्डैतपर . 
बड़ सुस्वर से दहु राजकन्या रोदन कररहीथी १३ त्र शर २ रोदन 
कृरताहुद् उससे चंड यह्‌ देचन बाख फ हे कस्यासि ! त॒म कोन 
. व इस सपय क्या रोदन करती ३२ हे महामाये ! तम किसके 
आ्नतहो व तुम्हारा किने अभिय किवार हमसे अपने इुःखक,. 
सम कारण अभी कौ १३ तक दिन्यादेवी षोली ि ह मह्यमाम ! 
इस समय मे हमरेकृम्नां क विपा है पिधा होकर दुःखत हं 
एतद्र १६ ६ महान्‌) जप कन्‌हु दपाङ्रके हमारे उपर अप 
पीडित हें पश्चीका रूपृधारे उत्सवसमेत एषते १५ इसप्रकार य. 
जनधा कडाहुसा सव सकर षह उज्ज्वङ पक्नीगेसस्ि ह मह~. 
भागे | हसपक्षी है दञ्,र उपर कपास पीडित ऽ ६हे भद्र  पक्षीका - 
स्पधार न हेम्तिदधह न ज्ञानी है तमको वडङयेरूद्वे गोग्लकरती' 
इद घुनरूर व दलक्र ३७ अरतुपपे पञतैहै कह भि ! अपने रेने ` 
क कस हमत कहा त्र उने अवने पितके शह सष इत्च फ . 


` `  भद्यपुराण माषा भूमिखण्ड द्ि०। ३३९ 
, सनाय १८ नेपप्रकरार इुःख देनेवाले नये यणासंशूप सव कह सुनाये 
` तो संकेपरीतिसेसनकरउसमहाता उर्ज्वरन १९ उ दुःखिन ज. 
र ९ जे उमे हि भ न 

कृन्या स कहा कि जस विवाहटीके समय तुम्हारे बहुतः पति तक्‌ 
हगय है २० तुम्हरे स्वर्यवरके निमित्त बहुनसे त्रिय नष्रहुये 
ह यह सब तुश्हारा चेष्टितेन पिता का है २१ क्यार हे सुलो. 
, चने | यह्‌ तुम्हार अन्य जन्म कृ किया हुआ पाप हमारे पिताने 
बड़ी कृषासे हम से सव कहा है २२ उसी दोषपे पुष्ट तुमने ये 
स्‌ दुःख भोगे यद सव कारण पिता ने कहा है २२ पूव्यं जन्मे 
क्रियेहुये कम्मका फल तुम मोगतीहो. जब उज्ञ्वलने एसा कहा तो 
नकर वह्‌ राजकन्या दिव्यादेवी २४उस महात्मा पक्षी उञ्ज्वलपे 
फिर मोटी करि अब मँ आपके प्रणाम करतीं ह्न दीन के उपर 
आप कृपाकरं २९ अव मेरे पुल्यं जन्मफे पापकी निष्छति अपकर 
व कृपाकरं व उसका जो कु पुण्यकरारी हमारे पापों का शुद्ध करने 
` वारा ्रायश्चित्तहो सोभी आप तावं २६ निरस पापो से भं शु 
` होजाऊं व पुण्यरूपं होकर शुद्धरोक को चलीजाऊ है महाभाग 
इन मेरे पार्पोका भायशविचत्त दया कशे मुभसे कहं २७ तब ऽज्वल 
नाम पत्नी बोखा किह महाभागे ! तुभ्दारे अत्थं तो हमने अपन पिता 
से त्रा था हसे हमारे पिताने बहुत उत्तम भायशिचत्त वतायाहे 
२८ हे महाभागे ! सब पातकों के शोध उसको तम्‌ करो भथम 
` हषीकेरा भगवानक्रा ध्यानकरो फिर उनका शतनामस्त् जग ९ 
कषर नित्यदी ज्ञानम पर होकर उनके उत्तम वरतकर। पापिन 
| पुण्यद्‌।यक अशरून्यक्षयन च्रत करा ३० यह्‌ धमत्मा व चर 
' महासा श्रीविष्णु का सब ज्ञानप्रकाशक महाज्ञान्‌ ध्यान नत र त 
` उत्त राजकमासी सै कहा २१ विष्णुजी शज्यिन से बोले करि उससे र 
तथदो अरते्रकार घ्रहृए करे उसी निज्जैन वनम सवदन से नि- 
, .उत्त होकर वह तप करने ठगी ३२ प्रथम चयाहारको जीत कर निरा- 
, :धार होकर इसने अशून्यशयनं नाम व्रत किया उप्त ९९ ५ कि 
-कोध से पिदहीनहृई व सव संयम अपनी इन्धियाक करणिभे २३६ 
.महाराजाड्डियोके महापमोहको तो उसनते दूरकराड्य जव 


३४० पद्पुरा भाषा सूमिखण्ड हि९ । 
राहा तत श्रीभगवान्‌ जनाैनेजी असच््ुये ३९ व उसके वर 
देनेकी इच्छ से वरनायक वरदाता भभु वहां आकर प्रसहे आर. 
तिक्तको अपना रू दिखाया सूतजीद१ शनकादेका से बोडे क त. 
इन्द्रनीरमणि व सजरुजलदङ्रकाम रख चक्र गदा धारणक हये ` 
सब मषक शोमासे युक कमर हाय त खयि श्रीदिष्णुमगवान्‌. 
के आगे ३६ हाथ जोड थर थर कांपतीहु् एक चरणके बरु खडी 
होकर प्रणाम करती हहे गद्रद क्चनों से सधुसृदनजी से बीखी किं 
३७ हे महाराज ! अपके दिव्य तेजसे भै यहां स्थित नही हीर 
ससे आप छ्य ₹ हये कौन हं कृपाकर हमारे आभे ३८ धरन ` 
होकर कहो यह मापकता स्या काय्यै हे महामते ! स प्रसत्होकर ' 
कहो ३९ हे जगन्नाथ ! सो भी अपष्े खूप व नामको तो मैजानती 
नहीं इंभिक से व तेजसे जानती कि आप देदह स्या आप ब्रह्माहं 
वा विष्णुमगवानह च शाङ्करी है रेषा कुहुकर प्रणाम करके एध्वी 
पर दण्डवत्‌ पड्ग ४०९४१ तब प्राम करती हद उस राजकन्या 
से श्रीजगन्नाथजी वोे कि है शोभते ! तीनो देवोमे कुछ अन्तर नही 
दिखाई देता रनजिसनेनहाकी पू नाकौ वाङ्करसकी पू जाकी उससहम 
निव्य पनित हयजाते ह इससं विचारणा क्रनेकी आवश्यकता नही 
है ४३ ये दोना देव हसक्षे भिन्न नहीं है नित्यही तीनोँरूपवाखहूं 
व जिन्हां ने हमारी पूजाकी उने बे दोनों भी पृजित होजाते है ४४ 
हम हषीकेशादेवेहै तेरऊपर कृपा कर्नेको अयेहै इस पुष्यस्तोत्रसे 
व इस बतसे व तेरे नियम से हम बहुत प्रसक्ञहये ५५ ककि हन 
के करने से त्‌ अव निष्पाप होगे इससे हे शोभने } जो चह हमसे ` 
व्र मांगरे दिग्यादेवी बोली §§ हे षीकेश ! हे कृष्णदेव ! जयहो हे ` 
छशापहःरक | ९६ आपके चरणारविन्द युगरके प्रणाम करतीहहे ' 
सुरेश्वर ! मेरा उ्ाररे हे चक्रपाणे ¡ जो मुद्चक्ो वर दियाचाहते. 
हतो मरे उप्र भसन्हेषो ७ च अपने दोनों चरणकमख्की 
मक्त क द(जथ षह पापरषित ! व हे जगन्नाथ ! मुश्चको सेगर- .. 
हित मोक्षका मार्गं देखावो 9 षह वैकुण्ठ } हे जनान ¡ यदि - 
तन्तु हथ ह! ता दृसभाव दिये श्नीमगवान्‌ बोले कि हे महा- 


~ ~ , ~ , . पद्मपुराण भाष्‌। मूमिखण्ड द्वि° । ३४१ 
भागे । एसीहो नू सब पापो से चूटगर इससे योगियो को सदेव 
` दुल्खम परम वेष्णवरोकको अमी हमरे प्रसादे चलाजा९। ९० 
-जब महात्मा माधवजीने पूसा वचन कहा तो दिव्यादेवी दिव्यहोगई 
च य के तेजके समान प्रकाशित होनेखगी ५१ व सव मनुष्यो 
देखतेही देखते सव आभरणो से भूषित होकर दिव्य माला पहने 
` व दिव्यहार धारणकियि ५२ दाह प्रलथसे वर्सिजित वैष्एवलोकको 
नचरीगद ॥ | 
चो० पुनि उज्ञ्वरपक्षी गहआवा। समाचार निज पिति सुनावा ॥ 
सो सुनि कजलभयहूसुखारी। दर्षितहवेहरिनाम पुकारी ५३२।५४ 
इति भीपाद्मथेमहापुराणेद्धितीयेभूमिखण्डेभाषानुवादेवेनोपाख्याने 
गुरुती्ेच्यवनवरित्रेऽष्वाशीतितमोऽध्यायः ८८ ॥ 


नवासी अध्याय ॥ 


दो नावासीयं महँ कल्यो चारिर्हेस दुह व्याध ॥ 

चारिथुवति यकतैग हते तरीं न वे अपराध १ 
विष्णुजी राजवेन से बोरे कि इसके पीडे कुंजल अपने पुत्र 
समुञ्वलसे बोखा कि हे पुत्र ! अव कहो तुमने करटी क्या अपुत्े 
` देख १ वह हमसे भ्रीतिपुव्यक कहो हमारे इस समय सुननेकी इ- 
च्छाहे जव कजल ने अपने पुत्रको पेसी आज्ञादी आर च्चाप चप 
होरहा तो वह २ विनय से शिर भकाकर्‌ अपने पितसि बोला कर 
देवेन्दो से युक्त यह जो हिमवान पव्धतश्रष्ठ हं ३ हे पिताजी | 
पँ अपने वश्यापके आरके लिये उघ्ती पर जातां ब वहां वह का- 
तुक देखा जोकि अन्यत्र कमी देला न सनाथ ९ उस॒पर एक 
स्थाने जो अनेक ऋषिगणों से व अप्पराभरोते शोभिते व बहुत ` 
कौतुको कौ शोमा से युक्त व नाना मांगल्य पद्ध से युक्त ६ ५ 
व बहुत पुण्यफला से युक्क व नानाध्रकारके यूना शात ह।तह्‌ व्‌ 
श्ेनेक कौतुक से निरन्तर परिभासित रताहं मनका माहुनक्त ह 
६ हे तात ¡ वहां एक अयुष्ध मानससर हमने देखा उसम्‌ रहत से 
हंस कीड़ा श्चिया करते हैँ पर एक दिनि एक दसा हस अ ^ ६ 


2.४२. „ प्चपुराण नता मूमिखण्डद्ि०।, |, 
ष्एरंगकाहे ब.उपी प्रकारके फिर तीन अर भी हस वहा जाय 
स बे चार तो नीरे रंगके है अन्य स॑व इवेतरंग क हस जं कि 
होतेह वसेद फिर रोद्राकार अतिभर्येकररूपिएी म€करालदष्ाकार 
चारञ्जियां कि जिनके शिर के बार उप्रको उठे थे व्‌ चत्तिभया- 
नकः लगते थ वहा आई ये उस्‌ मानस्तर मे पीठे कौ अद १० . 
फर्‌ जो छष्एरंग के हसथे उन्हौ ने मानससुर मे स्नान किय(व 
उनम की तीन क्यों ने मी स्नान भिया व्‌ अर सव हसा नेमाः 
तसम स्नान नक्रिया ११ तच वे खयां उनको हंसी जिनने कि स्नान. 
नही किया था व हसत्नेके समय उन्हौने बडे दारुण दातं निकाय 
तब उस सर्सेएकबडे दारका हस निकरा १२ पीछेसे तीन आर 
निकलेउनको देख परस्पर विवाद करतेहुे अन्य हस वहां से माकाश 
मागे होकरउडे १३ वउन्हीं के संग वे महाभयंकरी खयां मी उदी 
व जाकर सब पक्षी तो विध्याचर के एक पुण्यकारी शिखरपरके एक - 
रक्षक छाथामे १० बेटे क्योकरिवे बेच॑रे दारुण्ठुःखो से जरेहुये थे 
उनलोगों फे देखतेही देखते वहां पर एक भिज्ञं अनपहँचा १५ वह्‌ 
रगो को पीड़ा देकर हाथमे धन्वा बाण लिये जङ्र सुखसे शिखा 
तल प्र बेटगया १६ पीड से अन्न व जलसेकर उसकी मिद्ध वहा 
माद व अपने पतिक देखनेली पर पृ के रक्षण उसके जाते 
रहे थे १७ दसस उसने समश्षा कि यह मरा पति नदी है दसरिये. 
दूसरी ओर ४ उसका पति तेजस्वी होमयाथ। यहा तक कि 
जसे सूप्यं आकाशा मे शोभितहोते हँ षेसेही बह शोभित होनेलगा 
था १८ उसको अन्य पुरुष जानकर वहां से चरखदीहुद तब व्याधा 
भासा क हे्निये यहां आ तू हमके क्यं नहीं देवतीहै १९ अरे हम ` 
- तो चधा से पीड तु मकही देखरहेह उक्तका वचन सुन वह्‌ उसकी 
व्याधी शीग्रही खट, २० व अपने पति के पास पं बकर बहुत धि. 


7, £ (~ ४ [ ङ है ४७ भ 
व ६९ ॐ यह महुतेजस्वी कन परु षहे क्या कोई देव तो नही 
हज सुक बुखता हे २१ यह्‌ ।धचारकर्‌ वह्‌ व्याधी प्रकारायुक्त 
तेजवार अपने पति उस भित बोली कि हे वीर [यां तुमनेक्याः. 
कियाहे वतुम्‌ दिव्य लक्षण पुरुष कौन हो २२ सृतजी शोनकादिका, 


५ 


"अ १ „९ प्च पुराण भवा भूमिखण्ड हि | 

- सवोलेकषिजव व्याधीन्‌ एसा कहू तोवहर्पाधा अपनीप्रियाव्याधी 
९ बसा क हैकान्ते हम तुम्हार कदे व तुम हुमारीभियाहो २३ 
तुम क्या हमको नहीं पहिवानती कैते शंका हृद दै यरे हम ध 
से पीडित शनत जल ओर अननकी राह खस, व्यद वा 
. स १।३त्‌ हनस जल अर अश्क राहु देखरहेहै २४ व्याधी बोरी 
. ि राक्षस क समान काले वणं का लार खल नेत्रवाला काले व्च 
पहने सुवे भराणिर्योको भय करनेवाला हमारा पति तो देसाथा २५ 
साप कन हं जो दिव्य देह धारण शय्य हैँ पर हम्‌ भिष्ठी को 
भरिया कहकर बुलाते है यह हमको संशाय उदत्नहुभा है इससे ह- 
मुर आगे सत्य २ कहो २६ तत्र बह व्याधा बोला कि हमारा यह 
कुर वं यह नाम यह्‌ राम एसी ए हम कीड़ा करते है वये रद्‌ 
मेरे चिह्धहुं व पुत्र पुत्र ज्र सब बाते उसने अपनी खी ॐ अगि 
करी तो उस्षको विश्वासहु भा २७ तत्र वह्‌ व्याधी हर्षितमन हो अ- 
पने पतिपे बोरी कि तुम्हारा शरीर एसा केसे होगथा कि अव तो 
तुम उजरे वख धारण किमिह २८कहिये यह केत भ इस विषयमे 
हुष्को धा आद्चय्यं है तवर पडती हद अपनी प्राणप्रिया से बह 
व्याधा बोला क २९ स्तजी शोनकादिकोसे कहते दँ कि है प्रिये 
यद्यपि हम गो के माश्नेवटे व्याधा है सो तो तुम जानतीहीहो 
पर द्सका उत्ता कहते द सुनो नम्म॑दा नदीके उत्तर किनारे प्र 
` एक संगमहै ३० .सो हम घामसे बहुत व्याकुल हाकर वहां गप 
- २१ उस संगम मँ स्नान किया वं जख्पान किया च अच्छे प्रकार 
` वंहां वेढे उठे फिर वहति चले आये तवसे हमारा शारीर इसप्रकार 
-का तेजस्वी होगयाहै ३२ ब तभीपे ये ओरभी शुष्ठवल हमारेपास 
, आयये ह व यह बही नीलका रेहुआ चोन है उसमं रनानक- 
रतैही उजखा होगयाहै व दर्षी से प्रथमके सब न्षए बदल जानह। 
` से कुरु ओर स्थानसे तुमने हमको चीन्ह्‌ न्ट पाया ३३ तुब वन्‌ 
व्याधी अपने पतिको लक्षित कर पुण्यका संमव जानकर जपनं भत्ता 
से बोली कि वह्‌ संगम हस को मी दिश्वाको ३४ तो हमभ भाज- 
न च पीने फे पदार्थं पीडते तुमको देगी जव ग्प्राधा से उक्तवा > 
याने देला.कहा तो वह अतिवेगसे चला ३५ व जाकर अपनाभ्रा 


+ 


२४९. प्पुरण माषा मूमिस्ड ० 
प्रिया को वह पापनाश्चकत्ता १ व्‌ उसाकृरषछर्‌व्‌ 
लो कालेरंग के हस वहां आकर बेहेथे वे मी उस्‌ नम्मद्‌ाक संगम 
परशटो उड चसे गये व उन सबं के देखतेही देखते ओर मेरे देखते 
टुये२६।३७्थम्‌ उसके पतिने स्नान किया फिर उसव्याीने स्नान 
करिया स्नान करतेही दोन दिष्य कान्ति समेत दिव्य देह धरे ३ 
दिव्य व्च अनुलेपन धारणक्रियेहुयेहोगये दिव्यमाखा अर वल्लधारे 
दिव्य चन्दन्‌ असरगजादिं खगाय ३९ व दान। चैऽएव विमान पर 
चद्के सुनि ब गन्धरसे पुजितहो वेष्मवलोकको चले मये व 
वहांके रहते वाले वेष्णब्र छग उन दोनों की पूजा करते भये ० 
च ओर दोनो ली पुरुष महासाओं की स्तुति की ओर स्पगंमागं स 
चते गये ओर पश्ची शब्द्‌ करते मये यह्‌ हमने देखा ४१ वजो वे 
चारो काटेपक्षी उनके पीडे गयेथे उनकी रेसी दशा देख उन्होनेभी 
उसमे स्नान किया उनकेभी दिव्य देहहोगये क्योकि वह्‌ तीस्थं पा- 
पनाक तो थादी इससे दिव्यदेह धारण क्षिय हये जल पीकर बाहर 
निकरे ४२४३ फिर जो चार वे कारेरंगकी महावरिकरालसूपवारी 
खियांथीं उन्होनेमी वहां जाकर उसी संगममे स्नान किया परन्तु वे 
खियां स्नानमाब्रही से उसी समय मरी बडी दूरतक उन के रोदन 
का रष्द्‌ सुना देताथा वे यमलोकको गई हे तात ! यह भी चरित 
हमने वहांदेखा तब वहि वे हस उड़े व अपने स्थानको चरेगये 
‰५।४५ह तात्‌! यह हमने प्रस्यक्न देखा सो आपे कहा सो वे काले 
पखनां की कड़ी देहवाखी धातर वे जयां कोनथी ४६ हे तात ! 
भ्रस्ता से उनके ठत्तांत हमसे कहो च्‌ जो मानसर भीतर से 
वे कारेकोवों के र॑गके हस निकरे ये वे कोन है व फिर उनकी कोन. 
दृशा इई होगी हमसे कहो वे प्रथम ह्ृष्एताको कैषे प्रा हुये व 
फिर उस संगमने स्नान करने से शुद्ध कमे होगये ¢७। ८ व वे 
खयां स्नान करतेही खतः होगई ॥ क 
च।० यह मम हद्य घोरसन्देहा 1 मयह तत जे भाष्यं येहा ५ ` 
ज्ञानविचक्षण हौ. तुम ताता । यातं नरह याहि प्रमाता. ` 
भ्रपतन्न मम ऊपर आङ्ग ! करहु तात अव छपा सना ॥ 


पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड हि०। ३५५ 
नि हि > % "धः ¢. + 
 इमिनिजजनकटिकल्योसमु्वल । एनिफौनदोविरिमगतसवबल ४।५१ ॥ 
इतिं भीपाग्नमहापुराणेदितीयेसूमिलणडेमाषातुपारेषेनोपाख्वाने 
` शुरुतीथवणनेच्यवनचरितरिएकोननघतितमोऽम्धायः ८९॥ 


-नव्वे ्रध्याय॥ 
` दो° नने के महं इनदरसब तार्थ काहिं बुखाय ॥ 
` ` ; पापनाशकीी शङ्कि तिन पी है यह गाय 9 

` सूतजी शीनकादिकों से बोरे कि इसपूकार सव अपने पुत्र समु- 
श्वल के वचन सुन धम्मात्मा वह कृञ्जल अपने सृत से ड खाक 
१ हे तात | स्थिरमन करके सनो हम पापनादान सब सन्देह विष्वं 
स॒ करनेवाला चरित्र कहते हँ २ वह्‌ इन्द्ररोक ऋ इत्तान्त है जहां 
के समाचार प्रायः कोतुक्युक्तही होते हैँ एकसमय उन महात्माः 
इन्द्रदेवकी सभा में ३ नारदमुनिसत्तम सहसखरा्नदेष पुरन्दर के दे- 
खने की इच्छाःसे अकस्मात्‌ आगये सूच्यं के तेज के समान भरका- 
शित उन मुनिसत्तम को अहये देखकर इनदर षदेहषं से अप- 
ने आसन प्रसे उठकर उनको अध्व पाद्य दिये ९ व्‌ फिर दोनोहाथः 
जोड़कर प्रणाम किया व पुण्यकरी कमर आश्तनम उन दिजोत्तमः 
को बेटाकर ६ अतिप्रणतहो परमश्रद्धा से उनसे पत्रा कि इससमय 
आपका आगमन कहां से हआ ब उसका जो कारण्हो इससमय, 
हम से कहं ७ जब देवराज ने पूसा कटा तो महामुनि नारदजी उन 
से बोडे कि इसस्तमय एष्वी परसे ्ाप्रफे देखने की दच्छासे यहः 
अये ह ८ वहां पर नाना .२ देशं मँ नानाभकारके पुण्यतीर्था मं 
भरद्धाते स्नानक्गिया व देवताओं पितरोका तर्प्पण किया ओर अनेक 
, तीं देखे ९ जो तुमने पठा सब हमने अपने आगमन का रत्तन्त 

कहा तब इन्द्र बोले किं हे महामुने । आपन्‌ तो अनेक पुण्यत 

व तीरथ देते ह १० मला रेसा भौ को तीर्थं व सुपुणय कषे देल 
. क जिसमे स्नान करने से ब्राह्मणक्ता मारनेवाखा ब्रह्महत्या सं £ 
, ज्ञाय. मदिरा पान करनेवाला पायसे चुट व गङ का मारवा! 
-सुवणं का चोर उत्त पापसे दटे ११ व हे महाभाग { सवामी क सा 
। । । € 


३४६ पद्मपुराण माषा मूमिखण्ड हि०\ . . 
द्रो करने वारा व सखीवध करनेवाल। केसे सुखीहो नारदजी बीरे 
मिहे सुरेखर ! गयग्धिक जितने तीतथं एष्वी पर द १२ उनकी वि- 
शेषता हम पाप नाशनेकी नदी जानते हमारे जान तो सतर पुण्यहंव 
सव दिये ब सब पापृकि नाश्षनेके कारण समान १३ ह पुरन्दर! 
हम तो सब तीरत्थौ को देसी जानते ह अविशेष व विेष दसस- 
मयहमनर्ही जानते है १४ अबतुम उन तीथको गतिकादाता विदभस 
जैसे बने करलो इसप्रकार महासा नारद जी के कचन स॒-क१।१५ 
इन्द्रने एथ्वी प्रे सब तीत्थौ को स्वर्गं को बलाया जिते वीत्य 
भूतल परथे सवके सव मिधारण करके इन्द्रकी आज्ञा से तुरन्त 
वहां पहुंचे १६ व सथ हाथं जोड़े व भूषण क्खादि दिव्य धारण 
किये तेजसे युक्त मूतिर्या को धारणएक्िय १७ कोद्र तीर्थं खी का ` 
स्वरूप धारणक्षिये च कों पुरुषका स्यरूप बनाये सुवणं घ्‌ चन्दन 
के समान प्रकाशित दिज्यरूप सब किये १८ व कोद कोई तीर्थं 
मोती के समान क्ललकतेहुये रूप धारण किये कोई २ तपयेहुये 
सुचणे के रह्के रूपवनाये कष्टे २ उक सुवणं ॐ रह्म कुछ अधिक 
अरूणता के रूप श्रिये ९ को २ शुष रूपो से भासित कोह पीठे 
रूपे फो कमुके रदुके मूत धारणकियि २० सयं के तेज के स- 
मान प्रकाशित बिजली के तेजके समान ओर कोई अग्निफे सशय 
समा में प्रकाशित हये २१ सब गहनो शी शोमाते युक्क शोभितहये 
हार कङ्कण केय॒रमाखा चन्दन्‌ २९ धारे सुगन्ध लगाये ओर कम- ` 
ण्डलु हःथमे लिभ समाप अये २३।२४ गङ्गा, नमेदापुण्यः चन्द 
भागा, सरस्वती, देविका विवि, कुञ्ज, कुञ्जला, मञजुला, भानु- 
` मत, पुण्या, पारा, सुघघेर, शोणा, सिन्धु, सोवीरा, कावेरी, कपिला 

२१ कुम॒टा, दनद, पुण्या, सुपुण्या, महेश्वरी, चम्पेण्वती, लोपा, 
सुषधदिकी २६ सुहंसीदंसपादा हंसवेग.मनोरथासुरुथः वारुणा, ` 
धा, मद्रवेणा,सुपदूमिनी २७ नाहली.ुमरी, दूसरी पुण्या, पुरि- 
नदिका, हेमाः मनोरथा, दिव्या, चन्द्रिक, बेद्संकमा २८ स्वोला- 
दत(शन ^ स्वाहाकाला, कपि्जख, स्वधा.स॒कलारि्ञ.गस्भीरा, ` 
भामवाहना २९ व्रीची, वीरवाहा, ल्तहोमा, अघपहा, पाराशर, 


| हेमग्मां भ मूमिलण्ड श ॥ २४७ 
» सनद्रा, वसुपुनिक्रा ३० हे नरेश्वर | इतनी नदियां 
` मूत्तिथारण ये हये आ सव सव आमरण कौ शोभा से युक्त व 
कुम्म हार्थो मे लिये अच्छप्रकार पूजित आई २१ भरयाग, पुष्कर 
अधच, मनोरथ, महापुण्या, वाराणसी ब्रहमहस्यान्यपोहिनी २२ 
"दारावती, भभास्‌, श्वन्तं, नैमिषारण्य, चण्डक, महाल, महेश्वर 
` केरुद्वर ३.२ कर्जर, ब्रह्मक्षत्र, माथुर, मानवाहक, माया, कती 
तथा अन्य विविधभरकार के तीत्यं ३४ अरसठ्तीयं व सौकडोर न- 
दियां गोदावरी आदि सब दन्द्रकी आज्ञासे आद २१ ओर्‌ भी दपर 
के सत्र ती्त्थं जोफि ड़ थे सव मृरिधारण किये हये अये व सबं 
इन्रके अदेशकारी होकर वहां पष व सवं ने देवता के दश 
इन्दर जी के प्रणामक्किथा ३६। २७ सूतजी बोले रि सर्ब ने देवराज 
से कहा किं हे देवदेव ! हमसे किये तुमने क्यो हम लोगो को वु 
लायाह ३८ हे दैवराज ! हम लोगो से सब कारणक तुम्हारे नम- 
` स्कार हे इसप्रकार सं तीथ ॐ वचन सुनकर देवशजं उन सां 
` से वरे ३९ हे महातीत्थो । तुम खेगो मे ब्रह्महत्या नाशने मे 
, कौन समरतं हे व मोवधनाम महापाप के नाशने म कोन व श्जीवधं 
-महाघोर पापक विदारण करने म कौन समत्थे हे ४० स्वामिद्रोहु से 
उस्यन्च महापापके व मदिरापान नाम दारुएपापके विनाशने मे कौन 
, सवरौ चोराने से.उत्पन्न व गुरुनिन्दा से समुदूत्‌ पाप बिदारणमे 
-कोन समत्य है १ व गर्भैपात कराने के दोषको कोन समत्य ना- 
द्रकरसक्का है राजा से दोह करनेसे जो महापीडा देनेवाला महू 
पाप होताहै उसके नाशने मे कौन समसं है ४२ व्‌ मितर्रोह्‌ करने 
` से ज महापाप होताहि व विश्वासधात कने से जो धोरा होता 
हे देवमसि तोडने .मै जो महापाप होतार व कहीं का को चह बिः 
गोडंडालने से ज पाप होतादै ४३ व ब्राहमणो की जीविका ना | 
करने म जो पाप होतेह व गउओं के चरनेकी मूमिके जःतने बोनेमं 
` जो महापाप होता किती के शष्के जलदिनेमे व 0 
` दनि मे.जेो दो्.हीते है 9४ ब सोखह.महापाय व गुरु आदिक अ- 
: ग्य सियो कसम गमनकरने से जी पापेति स्वामी केव्यागः 





३८. पद्मपुशण्‌'भाषा मूमिखष्डं दिर! _ ` ~: 
नेसेजो महा्पपहोतादहेव रमे स्वामी को छोडकर मागञान 
से जो अघ होताह ४९ इन पापको कोन समं उत्तम्‌ तीथ नाश्च- 
करसक्वा है रापो के स्यम कौन एेसा समत हे कि 'हन पापां 
क करनेवारे प्रायश्चित्त न-फरं व उनके पारपोको नष्टकरसकेरद्सो. 
सब इन देवतामो के देखते २ व नारदजी के समक्षमें अच्छे प्रकार 
विचारि करके व संचिन्तन करके आपरोग कहं ७७ जब महात्मा 
देवराजने रेखा शभव्वन कष्टातो सब तीत्थेरोग तीथराजसे सलाह 
कर बोलते ९८ कि हे देवराज ¦ सुनो.हमरोग करगे तुम्हारे नमस्कारहे 
जितने सव तीस्थहं सद साधारण सीतिसे सामान्य पापोको मिटसक्कटे 
५९ परन्तु ब्रह्महत्या गोहप्याादि महापापं को नहीं मिटासक्ते उन 
महाघोर पापों के न्ने मे ९० प्रयाग पुष्करादि अघतीथं समस्थं 
हँ ब महापुण्या वाराणसीपुरी उन पापों के विनाक्षने से समस्थ॑है ५१ 
बस महापातक के नाशनेमं प्रयाग पुष्कर वाराणसी अधघेतीथं येही: 
चार तीत्थं समत्थे ब उपपातकं के नाशकरने के लिये चार अमित 
पराक्रमी हे ५२ पुष्करादिक महाबली हैँ इनको ब्रह्मानि भतिष्ठित 
कियाहे तीर्थाका एसा वचन सुनकर देवराजने बड़ हष॑से युक्तहोकर ` 
उनतीर्थाकी स्तुतिकी ५३।९५४॥ . ` 0 
इति शीपाब्नेमहाएुराणेदितीयेमूमिखण्डेनाषानुवदेवेनोपाख्याने 
` गुरतीथमाद्रारम्येच्यवनचरितरेनवतितमोऽष्यायः ६० ॥' ` 


` ... इक्यानबे अध्याय ॥ .. 
दो° दक्यानवे महः पातक्री चारि मये यकर ॥ 

एक दूस की कथा पूँडी कही न ओर ¶.. _ .. 

~ खर अपने पुत्र से बोला किं इसप्रकार तीस्थौ से पंछकर उन ` 
क़ ता बिद्‌। किय। जव गोतमजी की सी अगम्या जहस्या के साथ 
इन्द्रन्‌ भागरिया तो उनको ब्रह्महत्या लगी १ उस महापातकेके ` 
करनसं दृन्द्रको सूत्र देवतां व ब्राह्मणों ने ऊोडदिया तव निरा- : 
लम्बचनिराश्रय हो इन्द्र.तप केरनेलगे तब सब देवता यक्ष क्वि्तरव. ` 
ऋषिलोगों ने तप केके पे नकी पूजाकेलिपरेडनको अभिषेक - 
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| न हे पत्र | सब देवादि माख्वदेशको इन्द्र को लेगये व वहां 
मे जर मरर्कर उनसे इन्दरको स्नान कराया ¢ किर उनको 
छजाकर वाराणसीपुरी मे स्नान कराया फिर प्रयाग तीत्थैराज मे 
स्नान कराया फिर अघंती्थं मँ स्नानकराया ५ तदनन्तर उन म- 
हात्माको पुष्कर तीर्थं मे स्नापित कराया इस स्नान कराने मँ सब 
ब्रह्मादि देवता ब मुनियों के दन्द संग ये सब स्नान करातेये एतत, 
नाग, स, गन्धव, किन्नर; वेदमन्त्र से सब इन्द्र को स्नान करा- 
ते फिरते रहे ६। ७ मुनिलोग .मी नानाप्रकारके पापनाशन मन्त्र 
पदृते थे जव इसप्रकार इनचार तीत्थौमिं स्नान कराया तो महासा 
महामाग इन्द्र शदहूये ८ व.अगम्यागमन से जो ब्रह्महत्या हथ 
वह जातीरदही व अरगम्यागमनका दोष नष्होगया बह्महस्याका नाम 
भीन रहगया जो कि गोतमकीस्ली के सङ्क मोगकरने से हृदेथी ९ 
उस मह्‌'पुण्यसे रेसे शु हये कि भरथमही के समान फिर भकाशित 
हीने लगे तब अति प्रसत्त होकर इन्द्रने उन तीर्था को वरदिया १० 
कि श्राप रोग तीर्थ के राजहं इसमे कुव भी संशय नहीं है हमारे 
प्रसादते पवित्रहौ जिससे तमं लोगां ने हमारा बड़ामारी पाप नष्ट 
करद्रियाहै इससे अव ओर मी तुम लोगों का अधिक माहात्मयहोगा 
व केही पापी तुम रोगों मे आकर स्नान करेगा तो शु होजाय 
गा इस प्रकार उन तीत्थोको वरदेकर फिर माखवदेश को इन््रने वर 
दिया ११।१२ कि जिससे तुमने हमारे शरीरक बहुतसा भमद्‌- 
यक. मख हरलिया इससे तुम अन्न पान धन धान्य्‌ ते ्ररंकृतहागे 
-१३ हमरे प्रसाद से ठेसा होगा दसमे कुमी सन्देह नरह है तुममे 
सद्‌) सुकालं बनारहेगा इससे तुम्‌ पण्यवान्‌ देश कदाओगे १४ इस 
प्कारसेमारवदेश को वर देकर देवाके राजा इन्द्र माखवं देश्षसे सब 
दैवताओं.ॐ सङ्ग अपने स्थान हन्दरपुरी को चे मये तेत्र. सृब तीथ 
मालकदेश भी, अपने स्थानोको गये, सूतजी शोनकादिको से बोले 
कि तसे फिर वाराणसीपुरी प्रयाग व अग्धतीत्थे आर पुष्कर इन 
रों तीयो ने उत्तम राजपदवी पादं १७ कुञ्जर बो] कि माखव 
देशर्म'एकःनिदुरनाम क्षत्रिय था उसने मोदके भर्ग से पवसमय 
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मे एक ब्राह्मण को मरडासा १८ तथ वहू शिखूत्रहितहो तिरक 
से विनत भीखमांमने लमा व कहता रिरे कि ब्रह्महत्या क्रिये हुये ¦ 
मदिरा पियेहय ॒न्चको भिक्षानन देतेजाओो इस रकार पर्यक्‌ ग 
के दरि हारे कहता हभ बहु चनरिय धूमाकरे १९१२० व रस 
वह्‌ घमते धूमते सव तीथे मेमी होआया परन्तु हे द्विजसत्तम्‌ उस 
की ब्रह्हृस्या न मिरी २१ त्र एफ दिन ए दक्षकी छायामें बैठकर 
जलते हये चित्तम चह चिदुरनाम त्रिय पापी बड़े दुःखव दोकसे 
युक्रहुआ २ २ उन्हीं दिनों म्‌ एक चन्द्रश्म्मनान मरह्मिएा महम 
से पीडित.होकर मगधदेशे बसता था उस दुष्ट ने मोहक अपने. 
गुरुको मारडाखा था २३ इससे उसके स्वजन वरमगेनि व बन्धुवर्गे 
ने उस दुरात्मा को छोड़ दिया था वहुभी हां चया .जहूं कि बह 
धिुरनाम चन्निय बैठाथा २५ वहभी शिखासूत्रं से हीन होनेके का- 
रण ब्राह्मण के चिद से रहितथा उसे देखप्रथम्‌ विदुरदुरात्माने उस 
ब्राह्मण से पूरा २५ कि प्‌ कनद जो एसे दुभाग्ययुक्त दुःखित 
मन दिखाई देते ह विप्रे चिद से विहीन सो आप क्यों एष्वीः 
पर धमते द २६ जब विदुरं क्षत्रिय ने एेसा कहा तो ब्रह्मणो मेअ- 
धम उक्त चन्द्रशम्मा ने जपा पष्वकाल मे किया था सब कहा २७ 
व जो महाघोरपप गुरुर-गमे वसते हये ने फिया था वहमी कहा 
जो महामोह मँ आजनि से कोधे. मकुलित होकर क्रिया थ। 
२८ कि मैने कोध.ॐे वशीमत होकर अपने गुरुजी को मारडालदि 
उस, पापस इस समरथ जलतां यह कहा चन्द्रशम्भाने अपना सवे 
द॒ततान्त इस रीति से निवेदित किया व्‌ उसे पडा २९ कि श्राप 
कनं जो दुःखित होकर टत्तकी छाये बैहहूये ह तच विदुरनेभी 
अपना सव टृततन्त संक्षेपसे कहा ३० उसी समयमे मार्ग केश्रम 
से दुःखितः कोद तीसरा बराह्मण वहां अया.उसश वेदशम्भौ तो ` 
नाम थाव्‌ वहू मी बहुत पापश्चियेथ। ३१ तप्र उसे प्रथम के याये “ 
हुये उन दोनों ने पूंडा-कि आप्‌ कोनेहै जो बहुत दुःखित दिखाई . 
देते तुम थ्वी पर क्यो श्रमण -करतेहो अपना-भाव..हम सगो 
से कहो २२ तव .वेदशम्मौ ने अपना किया हु्ा-सव कम्म दोनों 
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| कहा जो कि उस ने अगम्पागमन क्रिया था ३३ वश्स स 
अन्य लोग श्र स्वजन बान्धवं ने उस को धिक्घर दिया था रि 
` जिस पापे छित होकर एथ्वीपर घूमताथा ३९ फिर जिसने मदि. 
"रो पान कर सिया था एक ब॑जुङ नाम बनियां वहां आया जोकि 
विशषकरगोघातीथा उससे उन तीनो पूर्वरीत्यतसार पैग 
- तुम कौन हो २५ तवर उसने भी जो पातक पुल्धं समय मँ किया था 
. सव कहा व वहमी उसी स्थानप्र बैठगया ३६ इसप्रकार वहार 
चार महापापी हके हागये किसने किसी के भोजन अच्छादनके 
स्यि कु न्‌ पँछा परस्पर वातां करते भये,न एक आसनपर बैठते 
न एक बिच्छोने पर सोते ३७। २८ इसप्रकारके दुःख युक्घ वे चारो 
नानातीत्थो मे संगी संग गये ॥' | 
चो० पर तिनके मनिघोरसुपापा । निं टे तनु तामित तापा ॥ 
नहिं सामर्थ्यं तीर्यं महँ कोड। जो करतो तिन पाप नशा ॥ 
धिदुरादिक समस्त ते. पापी । कार्सिजर मदं गये सतापी ॥ 
जोगिरिवर्वहदिश्चिविख्यात।पव अघहरणसुपुण्यप्रदाता ३९।४०॥ 
` इदि श्रीपापेमहापुराणेदितीयेमूमिखण्डेभाषानुवारेपनोपाख्योनेगुरु 
सीपच्यवनधरित्रिएकनवतितमोऽभ्यायः ६१॥ । 


वाने ्रध्याय॥ 


दो० बनते के महं सकर वे कारीभ्रादि अन्हाय ॥ 
८ क्रि वासद्ग मरह भे विशद्ध यह भाय १ 

कंजल अपने प्रस बोला मि कालजरमें भार वे सव महा 
पापोसे जलतेहये । बिचेतन्‌ दुःखितहो हाहाकार ॥ करते हुये रहने 
रगे 3 वहां एक महायश्स्वी काद्‌ ।सद्ध जया सने उन सर्बसि 
पै्ा.कि तमलोग किंस दुःखत दुःखितो २ उन सनि अपना वृ- 
सान्तं उस.महापरा्ञ सिदधसे कषा भी व बह सथ ज्ञान म बिरारद 
भी.था इससे.उसने शछपाकर यह्‌ कहा कि ३. जब सोमवती. अमावा- 
स्याहेःतो भरथाग वा पुष्कर अ्ैतीये अथवा वाराणतीपुरी भ ४ 
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तुम सबछोग पचो उनमें भी काशौ वा प्रयागमे क्योकि सोमवती . 
त गंगाका अधिक माहास्यहं व्‌ इन दोनों तीस्य। मं गंगहि जसे 
स्नान करोगे तुरन्त सुक होजाओगे ५ पाप स्र चटजार्येगे व्‌ रीर | 
निम्म॑ल होजर्चगे इसमे कुमी सन्देह हीह जव उस छिन एेसा 
उपदेश्च किया तो स्ने ह्‌।थ जोड़कर उसके प्रणाम कियाद व 
सवके सब कारंजरसे शीप्रही चरुखडहूये ब पपोसि पीडितवे कग 
जाकर वाराणधी मं 3 व वहां स्नान-किया ७ फिर प्रयाग को 
गये वहसि पुष्फरशो गये रेमे अधेतीथंमं भी धमते घामते स्नान 
करते रहे एक समय सोमवारको अमाबास्या पद तब महूपुरी का- 
शीजीमे ८ विदुर चन्दरश्म्मा वेदश्चम्मौ व मदिरा पीनिवाल्छैपापी चह 
बेजुल वेर्यो पचे चारो महादुदष पापीय परन्तु उस्तसामवदीके 
पव्वेमे गंगाजी मं सबनि स्नानकियाव स्नानमाव्रही से सवके सवर भो 
वध आदिक पापोसे दटगये १ °केयो्रिव्रह्यहत्या गुरुहव्या सुरषा- 
नादिकं पापो से युङ्कथे व उनकेये सब पाप नष्ट होगये सो कयां नवे. 
पर्पेसि ्टजते ११ क्यांकि पापोँसे रिक्त खगो के अघ भिटानेही 

के लिये पुष्र ्रग्ेतीथ व पापनाशकं प्रयाग तीस्व॑रोज एथ्वीपर 

ह व फेसेदी वाराणसीपुरी भी सबके पापी नाद्रने ॐ लियेहे ३२. 
चवे चार कृष्णवर्णे के हंस होकर आकाश मे उडनेलगे व फिर उ- ` 
होने हैसके शरीर म्‌ धरम २ करं सब तीनि स्नानकियां १३ पर. 
न्तु सब तीथा जखोमे स्नान करने से उनकी कृष्णता नहीं मिी ` 
तब किर भी भूतलपर जितने सुन्दर २ पुण्यतीर्थं ह उनम उन्हेने' 
कमसे स्नानकिया १७ हेमहाराज } जिन तीर्थौमं उन्होने स्नान 

किया वे सुब हस रूपसे अत्यन्त दुःखितं तीथं जातेमये १९ प्तक ` 
रूपिणी खियां चारों ओर प्रमती भदै जड़स्‌ट अच्छे ती मे दस 

रूपसे धूम॒ती भई १६अ ॥ तिन महाती्थो के साथर षापते च~ 
कुल्‌ मनहोकर मानससर मे आये १७प्रन्तु हेमहाराज } वहां स्नान 
करने से मी पाप त्‌ ष्टा तब ठंन्ञित होकर मानससर तीर्थं हंसक - 
रूप धरङे १८ चहं से उदङ़गया हे पुत्र ! जिसको कि तुमने, बड़ ; 
भारी एक हंस. देखने को बताया था इसके पीते वे सब कारे हसो 
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के हप के पापा, नम्भदाके उत्तर तीरपरके उप संगमपशगये नर 
पापका नाकं है १९ सो नम्मेदा व कुष्जाके उस संगमे 
स्नानमात्र से स पापों से सबकेसव निम्भुक्त होगये क्योकि वह्‌ 
(संगम सच देवताओं व सिद से निषेवित रहता है २० मे अपनी 
छ सीडकर्‌ इषेतताको प्रातदीगये व जिस जिस तीत्थं मे 
हंसजाते थे समे स्नानकरते थे २१ परन्तु जो उन्ही रंगकी 
काली घे चारश्च थी उनके संग जाती तो थीं पर स्नान किसी 
ती स्थम नही करती थीं देखकर हसती्ीं इसी से पापनहीगया तो-. 
यानल से कुब्जा के शरेष्ठपाप २२ -भस्महोगयेः तव वे खयां शतक 
-होगद्र ब्रह्यहत्या गुरुतया सुरापान अगस्यागमनके पाप २३ नभ- 
दा भौर कुब्जा के नाशकिये भस्महीगये ओर जो नदी के किनरि 
खतकटद वेभी हतहई २४ अड़सठ अच्छे तीर्थो मं हंसरूप पे दंस 
के साथ आये तिसको तुम मानससर जानो २५ चारकाले हस्‌ थे 
उनके नाम मुस सुनो प्रयाग पुष्कर उत्तम अर्धतीथं २६ चौथी 
काशीजी ये चारो पापके नाशनेवाले है ब्रह्महत्यासे युज चरो भुमतेये 
२७ये तीथं दुः्खते तीथंमि धूम परन्तु उनके घुमते हए भौ घोर्‌ 
पाप न गये २८ कुष्जा के संगममे रुद्ध चर निर्चय, पाप से 
इट गये पुण्य सब तीस्थ मे, यह संमत्‌ है २९ उन भँ तव से 
भ्रयाग तो सवं तीथ के राजा होगये क्योकि जव द्र न बुखाया 
था ठव वे दीर्य॑राजःन ये सब तीत्यौ मै घरमते धूते कृव्जा व न 
म्भदाफे संगम मै स्नान करेदी से. तीस्थेशजहूय क्योकि अन्य 
तीयं तमीतक गञ्य॑ते ह जबतक कि नम्मंदा नहु देखते ३० जा 
्रहमहयादि पाकि नाने कै लिये भतिषठित हे देसी क 
नम्भदाका धगमभी सन् पापोकि नाशने 1 समत्य ६.२ १ लघनाद 
क सयोग म ओर उरु संगम मेँ भी सबपाप नाशत ६ ६५ 
कारी महाधन्य ओर सब ओर दुंल्यम 1 २२ ॐकार्स्वर म 
सर्त मे व नम्भेदाकुढजाके संगम मे भी मनुष्य क नमदा दुख 
से प्रक्ष व सार्हिष्मतीनाम पुरी के पतसुरोत्तमतीस्य ह > # 
पेसाही यषा बिधैकासमम नाम तील्व है व श्रीकण्ठतीत्ं मगसर 


३५५ पद्यपुराण मावा मूमिलण्डदि०1 __ . 
तीर्थं भी ह बहुत कोन कहे जहां जही नम्मद्‌। नद हे सव कही 
दुम है वं सब पुण्यो से समाकुरु है २४॥ ` 


४७ ७३ 
१.२६ भ 


चौ० महापुण्य तील्थनकी माला । करत तरिनारा पापके जास ॥ 
उमयमध्य जह तहँ नर कोद । स्नानकरतबिन पातक है ॥ 
जह नम्म॑दा अप्रनदि स्म । दोय कद्र सुन्दर हदयङ्खम ॥ 
तहां सनान करे जो कोद । अश्वमेध फर पावत सोदे ॥ 
वह तुमसन सुत हेम सव माषा । जो तुमपूख्यहुकरियभिलाघा ॥ 
इमिकहिदुसरेस॒तपो कुचर । पुनितिसरेसाबोल्यहुगतछंर २५।३७॥ 

इति भरीपाशयेमहापुराणेदवितीयेश्रमिखण्डेभापानुवादेवेनोपाख्यानेगुर , ` ` 

तीयेच्यवनचरित्रेष्ठिनवतितमोऽध्यायः ६२ ॥ 


| #९ न 
तिरानदं अध्याय ॥ 
दो° तीरानवये सहै क्यो यकवन मे सरएक \ 
तहददपुनिडुहमिथमखे मांसनकीनं विवेक 9 

कुऽजख ने अपने तीसरे पुत्र विञ्वरसे कहा क पुत्र एथ्वीमेध्‌- 
मते तुमने क्या अपुपरै आवय देखा है बह हमसे कटो यहासे आ 
हारे अत्थ जिस देशको जाह व वहां जो कृ हे पुत्र | शुभ वा 
अशुभ जो आशचयेकी बातदेखते सुनते हो मसेकहो १।२तवषिन्व- 
उनाम उसका तीप्तरपुत्र बोखा किं मेरुपव्चैतपर एक आनम्द्‌ नाम 
का वने वह्‌ दिन्य टृक्षो से समाकीणे च फल पुष्परमय सद्‌ा रहति ` 
न्दो से समाङ़ीणे च मुनि सिद्धां से युक्त रहता हे सुरूपवती - 
अष्सराआं से व गन्धव किंनर सर्पा से भी उपशोभितं रहता है ¢ 
वापी कूप तदाग से व नदियोसे व मरन से सवित हैव वह्‌ 
दिव्य आनन्दकानन पुण्यात्मा नानाप्रकारके भावये से प्रकाशिते ` 
च कराड दस कृन्द्दन्दु के समान उज्ज्वर. विभार्ना से समाकल 

रहताहे गन्धन्बोदिको के सुन्दर गनेके कोला से व मेधध्वनियो 

से द्रा्दित रहता है ६ व मर ॐ निनादो से सर्वत्र निनादित 
रदताह्‌ न चम्पा चन्दन आमक पुरु अनेक दक्षं से अतिपकशित ` 

' लगताहैऽ एसा वह्‌ आानन्दवन उत्तम कि नानाजातिके पी उसमे 


१ .प्चपूराए ६ भृतिखण्ड हिऽ | | ३५५ 
अनकपकारम ब।रौ बालाकरते् उनके कोलाहलसे युक्कहै ८ इस 
भकारसे शोभित आनम्द्वन हमने सशोमित देखा उसमे एकअति 
विमल सरह व सागरके समान रो|भृत होताहे ९ व कमलो की 
शुभ सग्धि से युक् पुण्यजले ते पू्णेहे नाना प्रकारके जखजन्तुओं 
से व हंस कारण्डवादि जलपक्तियों से युक्त है १० इस प्रकार का 
सन्दरसर उसवनके मध्य म विराजमान है बह देव गन्धव से शो- 
भित व॒ मुनिमहं से अल्त्‌ रहता है 9१ किन्नर नाग चारण व 
गन्धवा से अत्यन्त शोभित है है तात ! वहांपर मैने आरचर्यं दे. 
` ख ह जो कटने को समत्थे नरह १२ सन्दरविमान ओर कटो से 
उपशोभितहं छत्नदण्ड ओर पताकां से भरकारितरहूता है १३ 
सब मोगसे युक्ते किनर गानकरते दै गन्धव अप्सरा्ोसे शोभाय- 
मानह १५ वहांपर एक महांसिद्ध बैटाहै जिसकी स्त॒ति सब तच्वेदी 
ऋषिरोग करते है-खूपमं तो एसा अद्ितीय है कि मर्त्यलोक में 
कोद्र दसरा वासी कीं दविखादंही नहीं देता १५ वह सव्र आभरणां 
की शोभने शोभित ब दिव्यमास धारण करमेसे अलंङृतहे वमहा- 
रला से बनीहुई एक माटा उसकी छातीपर पिराजती है १६ उसी 
सरफ़े समीपरमे स्थित एक शरष्ठमुखवाली खीदेखा जिसके सुवणेकी 
गुटिकां ॐ बीचर्‌ मे बड़ी ९ मोतिया से %७ हीह माला गठे 
मे विराजती है कङकणादि अन्य सब मूषणें सेभी मृषितह दिव्यवञ्च 
ध्रारणक्ियि व चन्दनादि सुगन्धो से अनुरोषित है वह सिद्ध तो बे- 
ठादीथा उसीभ्रकार्‌ का एक श्नोर महादिव्य पुरुष विमानप्र चदा 
हा वहां आथा जिसकी स्तुति नानापकारकं छग करते थेव गीत 
गाय गाय सनाते १८ उसके संग रतिके समान रूपवती एक लभी 
` उसी विभानपर चदं आरईैथी जिसके पयोधर व परवचाद्भाग अति 
पीने व सब मूषणो कौ शोभा से उसंके अङ्ग शोभित थ इसलिये 


# उसी के आकारकी थी १९.उन दोनों कृ हमने, 


. “सष प्रकारसे वहम उस 
` विमान पर चदे हये अति 
, -सष्‌ सब द्रोभासे युक्कथ 
` तडाग के तटपर आये व 


देखा दोनों रूप लावण्य मधुय्य्‌दि गुणो 
२० विप्रान प्र से उतरकर दाना उप्त 
है तातः! उन महात्मा कमलके समान 


= 
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नथनवाठे खी पुरुषो ने उप्त सरमे स्नान क्रिया २१ फिर.दोनों खी ` 
पुरुसो ते शखलेकर परस्पर काथर एक दृसरे च्च थोड्‌ा था माघ 
द्वण शिया जब ये दोनी खाच तो उसीप्रकारक दो खैर आर्थ 
२२ भतःक्ररु मै कमर के समान नेन्नवाठे खी पुती ने रूप भं 
दैतेही शव देखे २२ उदम पुरुष देवों के समान था जसा रूप उस 
की भा््यांका था वैसादी जो इस दुसरे के सङ्ग खी आदं उसकाथा - 
तोन दोनौँभकी जो खी थी. शक्से काट काट अपने पति 
मांस खनेरी उसका भासत खाते खाते दह खी बनाय रक से भीम. 
गहं व वैसे फिर उसपुरुषने उस छी का मांस मक्षणकिया सभर६ 
्षुघासे पीयमान होकर उन दोनों नेभी परस्पर मांस मल्लण्‌ किया 
व्‌ इतना इतना भास दोनो ने खाया जिसे दोनों क्च होगये २७ 
व उस सरका जरुपीकर फिर दोनों सुखी होगये कुछ काल वहां 
स्थित रहकर फिर विमान पर चदकर षरे गये २८ फिर हे तात 
दूसरे दिन हमने एकं ओर आश्चय्यं देखा कि रूपसोभाग्यसस्पनन 
सुस्द्र रक्षणवाली दो श्यां वहां ई २९ तो उन्हो ने भी मांस 
खाया च दोन मांस . मन्तरके पीडे अति द्‌रुण शब्द्‌ करती ह 
है| ३२० फिर नित्यही दोनों अपने मांसके खां स्नानादिककर 
हमारे देखतेही मांस भक्षण करे २१ क्टिर एक दिन हे तात ! मया- 
नक आकार युक दो खियां ओर आई इनके बडे विकरार डद ये 
च अतिविभीषणरूपथे ३२ ये दोनों आतेद्ी कहने लभं किं हमको 
देवो हमको देवो एेसा बारर्‌ कहने रीं वनम बपतेहूये हमने रेसे 
चरित्र देखं ३३. रि नित्य वे दोनों आते दै व एक दुसरेका.मांस 
काट २ कर भक्षण करते ह व फिर उन दोना के शरीर पीहेदे एण 
होजतिदं नित्यदी उतर्‌ कर वे दोनों ओर जोर भी हमारे देखतेटये 
पर्वक्त सदश चेष्टा करते है २९३५ सो तो आइचण्यं हसने देखाहै 
उसका कारण अपसे पुंडतेह कि यह्‌ सब सन्देहही के करनेवाला 
उततान्तहं भसचच चित्तसे इसके उत्त हमेसे आपके ३६।३७ करिजो 
परप खा समत्‌.1वमानप्र चद्कर वहां आया च दिव्यरूपं धारण ` 
हय था.वह्‌ कप्रलनयम्‌ कोनृषै ३८ व ह्‌ खी कोनरै जो मांस 
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` मक्षिण करतो हं च वे पुरुष खी कोन जो कि परस्पर एकद्सरे का 
मसि भक्षण करते ३९ च उनको इस भकार मांस खातेहुय देखकर 
"जो दो खयां हसती थी हेताते ! वे कोन है हमसे कहो व मेदो 
` श्चियां ओर आ ओर देवो २ कहती थीं वे कौन ० उन दोनो 
` महाभयङ्करी लिया केभी त्त बताओ हे तात! हेसु! यहहमारा 
संशय तुम काटो ४१ हे महाराज ! एेसा कहकर वह विज्वङ नाम 
` 'प्षी फिर चुपहीरहा इसप्रकार तीसरे पत्र चिन्वलसे पत्रे गये ४२ 
कुञ्जलजी च्यवनजी के सुनते २ सब खत्तान्त कहते भये ४२ ॥ 
` इति श्रीपानरेमहीपुराशेषेनोपार्यानेगुरुतीथेच्यवनचसित्रित्रिनवतितमोऽण्यायः 


चोरानवे अनध्याय ॥ . 

दो°. चौरनवे मद॑ निजतनय सो - कुंजल केह ॥ 

दनसुबाहू महीपसों जेभिनि जिमिसहनेह १ 
, यह्‌ सुनकर कुनर रुक अपने पुत्र विन्वलसेबोला कि हेसुत। 
सुनो हम सव करण कगे जिससे वे दोनो वेसे अपने मांसभत्ती 
हुये १ सर्व्वत्र शुभम कम्म॑ही कारण हते इसमे कुबरी संशय 
` नहीं है ह पुत्र ! पुण्यकर्म से पुरुष सुख भोगताहे २ व पापयुक्त क- 
-.म्म॑ते दुःख भोगता है. व सुक्ष्म का्यं के विचारमे शाखहीकौ दारा 
ज्ञान होताहै यों साधारण रीति से नहीं २ मुनिखोग प्राश दारा 
द्मपने २ धर्म्म को फिर २ विचार कर कते द इससे मनुष्यमी निः 
पुण मनसे जानकर तब क्रम्म करनेका भारम्‌ करते ह ४ जिसमें 
उस क््मकी पूर्णता व फल अच्छे प्रकारहं देखो इन्धन केसाही 
शुष्को पर जवं अग्निम डालो तो उसमें सव मोर ज्वाख्चोपि ९ 
जल निकरने लगता जिससे बह गीखा होजाताहै एेसेही हे वत्स! 
मसा अन्न जल मनुष्य खाता पीताहे वेसाही उसका रूप उस प्रि- 
पक न्न ॐ रसके कारण होताहै इसमे कुछ संशय नर्हहि जो जेसा 
 करताहे वैसा मोगताहै ६! ७ कमह भधान हे जो वपौरूपसे वत्त- 
-मानहै जैसा बीज किसान सेते बोताहै < हे तात ! वैसा फल 
भी भोगता इसमें कुड सन्देह नदीं है रेसेही जेसा कम्म किया 


३५८ पद्पुराण माषामूमिखण्ड दि । - ६ ~ ` ~ ; 
जाता बैसाही फलमी मेोगने पड़ता ९ विना कम्मं कथि को 
्षणभरभी नहीं रहसक्ा इससे कम्मेही के वक्त पुरुष रहताहे 
संसारमे करम को भागी ओर कमं के सम्बन्धी बांधव हमलोग हं 9०. 
कम पुरुष को सुख दुःखम प्रेरित करते सोना वा चांदी जसा ङ्प, 
पाते ह ११ तैसेही पूर्वकम के .वशके पीठे चरुताहुा माणी.भी 
पाते चायु, कर्मे, घन, विद्या व मरंएये पांच जब भागी गन्भेही 
म रहताहे तभी नियत करदिये जाति ह जेसे भिषटी का पिण्ड हाथमे 
ठेकर कुम्हार जसा पात्र चाहताहं उससे बनारेता ह १२ । १३ 
रेसेही जैसा कम्मं भाणी करते हँ उसी के अनुसार देवता मनुष्य ` 
पशत पश्चि खादि भिरुते हँ १४ व सप्पौदि योनि को स्थावर 
माव को मी प्राणी अपनेही कम्म से जाते हैं बस वही वह्‌ भोग- 
ताहे जिसने जो कियाहै १५. बस अपने आप क्षियाहुमा. सुख व 
अपनेही आप किया दुःख प्राणी मोगताहे गभं छी शय्या को यह्‌- 
एकर पुव देष्टिक भोगता १६ पुव्वैदेहुके फियेहुए कम्मं के एठेको 
छोडकर प्राणी ओर कुमी नी भोगसक्का जैसा जिसने किया हे. 
व्ही भोगेगा पूव्वंजन्म क क्ियेहूये कम्मं के विपरीत कोद भी पुरुष 
बरसे वा बुद्धि से नही करसक्ता १७ सव अपनेही किये हुये सुखं 
वा दुःख लोग भोगतते हे हेतु से व कारणो से जो अन्यथा करने 
लगते हं वे आप अहङ्कार से बाधित दोजते हँ ३८ जसे सहं 
धेनुञ्ो के बीचनें खडीहुं अपनी माताहीको बडा चीन्हकर पः 
चताहे पेसेदी शम वा अशुभ कम्भ करनेवाले को पहिच नकर उसी 
के पी छगताे १९ मिना भोग कयि कम्मं का नाश नही होसक्ता 
इससे पूठये जन्मफे कियेहुधे कम्मे बन्धन से वँघाहुआ पुरूष उसके 
विपरीत कैसे करसकता दे २० शीखताके साथ दोडते हये के सोथ, 
ही साथ कम्मभी दोड्ताहे व्‌ उसके बेटजनेपर कर्म्ममी बेठजाताहै' 
जसा कि उसने पूषव॑मं कियाहे २१ सदे होजाने पर खड़ा होजाता ` 
& व चलतहुयङ पीठ २ चलने रगता हे कम्म करते हये के साथ 
कमं करनेखगताहे जसे छया स॒च अनुकरण करती है वैसह कस्म 
भ। २२९ जसं जाया च घाम को नित्य परस्पर सम्बन्धहे रेसे्ी कर्म. 


„ पञ्चपुराण भाषौ म॒मिखण्ड ह्ि०। ३५९ 
का सम्बन्ध इस शरीरे होताहे उपसग विषये उपसं छद्ावस्था- 
दि ह २३ ये सव प्रथम करम्म॑से पीडित पुरुषको पीछे पीदितकरते 
ई जिसको जहां दुः वा सुल भोगनाहै २४३से वह कम्पं बरत 
म 

१७.५१६ २५ बत इसके अन्यथा नहा हासक्ता सातेजागते 
चलते प्रिरते कम्प॑ही क अनुसार सब्र होता जो माग्य फे विपरीत 
(कया चाहता ६ बह अप मारानाताह २६ जो वसत्‌ नष्टहोने पर 
नह हती उपतकी रक्षा शख, विष्‌, दुम्‌ स्थानों से भी होतीहे जैसे 
कि एष्व टत गुटम ठणादिकोके वीजेकी रत्ारहतीहि २७२ेही 
शरीरम कम्पं रहते हे समय॒पाकर उन्न होजाते हँ जसे तैरके क्षय 
हीने प्र दीपक्‌ धुमजात। है २८ देती कम्म॑के क्यहोने से शरीर 
नष्ट होज।ता है ब कम्मेदी ज्यहोनेपर तच्वज्ञानीरोग मृल्युकाहोनां 
भी वताते टं २९ ब शटस्यके कारण विविधप्रकार के रोंगोंको बतते 

हैः इससे ्य्ादि के हाने मे कमहीकी भधानती है २० जे कम्मं 
ुव्वेजन्म मे किया जाताहे वह्‌ इसजन्म मे मोगाजाता है हे तात | 
जो प्रशन तुमने हमसे इससमय पृहे ३१ इस अत्थं मे हमने यह्‌ 
तुमसे कहा वे दोनों अपने पूव्वैजन्म्‌ के कम्मेमोगते है जिनका 
दारुण कम्मं तुमने व्यानन्दवनं मे देखा है २२ अव उन दोन पु- 
व्यजन्म के कम्मं कहते द हे वत्स ! चित्तलगाकर सुनो हे तात! 
कर्मभूमि यही ह अन्य मुमियां भोगके अत्थ है ३३ जोकि नागा- 
दिके कै रोक उममे जाकर यहां के श्येहुये पुण्यदानादि्ाके 
` फट प्राणी वहां भोगे दै कुं कम्मं नहीं करते सूतजी शोनकादि- 
कों सेबोठे छि चीकेदेश मे म॒हापाज्ञ रूपवान्‌. गुणवान्‌, १५२ 
` एकसुबाहू नां राजाहुभा उसके समान्‌ पथ्वीपर दूसरा ओर्‌ कोड 
-राजा नहीं है वह राजा विष्जी का महाभक्त महान्न १०९ ऋ 
अतिभय करनेवाटा ३४। ३५ च मन वचन कम्मं तीनोभकार पे 
: कमत श्रीमधुसदनजी का ध्यान करता थां व अश्वमेधादिक सव 
ज्ञ उस राजसत्तम ने किये ये ३६ उसं राजक पुरोहित जमिनि 
नाम ब्रोह्मएथे उन्हनि राजा को बुलार यह चचन कहा ३५ 


१६० , यशु साका भूमिस 9 ॥ > 
हे रजन्‌! सन्दर २ दान देतेरहो जिनसे सुख मोगने को स्ख 
दातालोक को तरता है ब फर्‌ तक ह्ेकर जन्म नही लता ३८ 

व्‌ दान से सुख पाता हे आर निरन्तर यभ पात हं च दान सं : 
सनुष्येकि वीचमे अतुरुकीतति होतीहेर€ वजवतकं दाताकी कौप" 
सत्यलोक मे बनीरहती है त्रतक्‌ कन्त स्वर्गे सं स्थित रहता, है 
सीसे दान दष्फर होता हे देने मे नष समथ हता है ० इससे 
सब प्रयतो से मनुष्यों को सदा दान देना न यह्‌ सुन राजा 
सुबाह बोला कि है दिजोत्तम्‌ ! दान व तप दनो मं कथन्‌ कमं 
सुटुषकरहै ४१ व किसका अधिक फर सोहमसे कहो तव जेमिनि 
बोङे कि एष्रीपर दानकरना थोडामी अतिदुष्करतर होताहै क्कि 
है राजन्‌ ! यह बात प्रत्यक्ष लोकम रहनेबाखो मे दिखाई दे तीह कि 
अपने प्रिय परार्णोको छोड़कर लोभसे मोहित लोग धनके अथे ४२। 
४३ समुद म च अग्ने भी पेट जति व अपनी जीदिकारे कोम: 
से बहुतलोग नीचटत्ति कररेते है ४९ व दसी भकार वहुतसे रे 
क्पे करते ह जिसमे बहुतङ्केशवाली नेकजीवों छी हिंसा हौ रीहे 
च बहुत छोग सती करते हे एेसे २ दुःखोसे इम्‌ कियाहुजा धन 
भणसि भी अधिक प्रियतर होता ९५ इससे हे पुरुषव्याघ्र ! घन 
देना बड़ा दुष्कर कम्मे ह पर न्यायसे इका कियाहुजा धन ४६ 
सोमी श्रद्धापुच्वक देना बहुतही कठिनतरदै सोभी सलसात्र छो देना" 
उससे भी अधिक दुष्कर हे ्योकि घर्म॑सुता श्रदयादेवी पित्र क 
रतीह व विर्वभर को तारती है ४७ सबको उत्पन्न करती है वं सः 
सारसागर से तारती है व सव पदार्थं द्धा कमेव के देती है 
महात्ालोग्‌ श्रद्धाही से धम्मंका साधन करते है धनेसे नहीं ९८ 
वरयाकि मुनि्यो के पास एक कोडीश्ना भी घन नहीं धा पर शरद्धा 

धम्म॑के बरे स्वम्भ को चरेगये हे नृपोत्तम] नानामकार के भदस, 
दान्‌ अनेक है ७९ परन्तु अन्नदान से पर ओर को मी दान प्रा-: 
णिया को गति देनेवाला नहीं है इससे जरुसहितत अ्चदेना चाष्टये . 
५० मधुर पुण्यकारी चचनसे युक्त अन्नसे अधिक कोद दत न यहीं: 
के खि उपयोगी है न परलोक के स्यि ५१ न तार्नेही के स्यि ' 


पद्मपुराण माषो भूमिखण्ड द्वि । 


ध भ | + [4 द | 
अन्य्‌ कोद दान हैन दैत च सुख सम्पत्ति ॐ छ्थि जो निम्मल 
 चित्तसे व शरदासे विधिपुन्धैक सपातर को अन्न दियाजाता ह ५२ 
उत एक अघनदेने का एल पुरुष भोगता है भोजन करने के समय , 


` उन कलाम्‌ से एक्‌ कवल देदेना चाहिये व मूढीमर पषरमर जि- 
` तनाहा हासके अन्नदेतारहे इसमे सन्देहनहीं है ९३ उसका वह एक 
कृवल वा मूटौ पसतरभर अन्न अक्षय होजाताहै व दानका महाफट 
होता हे व जो न पत्तरभर होसक्ते न मृदीमर होसे ५४ तो किसी 
मातास्य संक्रान्ति पृणंमासी चादि पकेमेश्रदपूव्वकएकरत्राह्मण 
को भक्तिसे भोजन करादे तो हे राजन्‌ | एकी प्रधान अन्नके दान 
से जन्मान्तरम नित्य अन्नको मोजन करताहे ५९५।९६ क्यो पुष्पै 
 जन्ममें भक्तिसे जिसने थोड़ा भी अन्नदान किया 'है जन्मान्तरको 
पाकर नित्य वह प्राणी यथेष्ट अन्नमोजन करता है ७ व जो को 
नित्य तराह्मणोको अच्वदान करते हे वे अन्न देनेवाठे मनुष्य जन्मा- 
न्तर मेँ मीडे स्वदुयुक्क अन्न भोजन करनेको पते है 4८ ॥ 
चौ ० वेदपारगाभी ऋषिलोमा । अन्नदान कँ कहं सुभोगा ॥ 
भ्राणरूप है अन्न न शका । अरतोद्धव यह अन्न अनेका ॥ 
अन्नदान जिनं कीन कदूपी । प्राणद्‌न (तिन कन अपापा ॥ 
यासो अन्नदान . भूपाला । करहु यललसा होहु कपाला ॥ 
 इमिसुनि जैमिनि वचनमहीपा। पुनि पुंख्यहु मुनिसो कुलदीप ॥ 
ज्ानीपरममहास्मामुनिसों । भटीमातिनृपनिजवचितगुनिसो ५९।६१ 
इति श्ीपादमेमहापुरणद्रितीयेश्रमिखण्डेभाषालुवादेवेनोषाख्याने 
गरुतीर्थमाहारम्येष्यवनचरितरेवतुनेवतितमोऽष्यायः ६४॥ 


पञ्चान श्रध्याय ॥ 


^ दो° पञ्चानवये मद कटे स्वग्णं चिह्न. अर -दान ॥ ` 
~ ˆ जिह सनत नरवश्नको होत मरीविधिज्ञान १. _ वि 
- राजा सबा बीे मि हे दिजसन्तम ! अव हमसे स्वे ॐ गुण 
व्नकरो तब यै सव दान स्वामाविक्र हमकरेगे १ जेमिनि गोले कि 
स्वमी में विविधघ्रकारफे विष्यनन्दुनाविक सब उद्यान रभ्य मगोहर 
| । 1 


३६२ ` यद्यपुराण भाषा भूमिखण्ड दवि १ वा 
काम पूरणकरनेवाले व पुण्यदःयक २ स्र काली म्‌ फरनेवालं ठन्न 
से सब ओस्से शोभिते ब अप्सरा से सेचत एिव्पविमान्‌ वहं 
ह ३ व सब वहां के प्रदेशा समान ओर ष से सञ्यैत्र जनेवलि 
ह ब तरुण सूय्यं के किरणो के समान मोत्तियो कौ ह्लास रुगी हे. 
¢ व चन्द्रमा के मण्डत ॐ समान उञ्ज्वरु सुवणं के पय्यङ्कोपर 
बिहु दिष्य शथ्याये सुख देनेवाखी वृहू वियमान ह वे अन्य 
भी सब कामना से सेड व सब्‌ दुःखे से शरिवण्जितदे ५ व वहां 
सब पुण्यात्मा सुखसेविचवराकरते ह जसे एथ्वी म विचरते वहां 
न नास्तिकलोग जाते ह न चोर न अजितेद्िय पुरुष ६ न कररस्वमव. 
वाले न चगरी करनेवारे न कतघ्रखोग न मानीलोग जति हैव सतय 
बोरनेवाे तपत स्थित दयावान्‌ शरवीर क्षमा करनेवाडे लोग 
वहां निवास करते हैँ ७ यज्ञकरनेवाले ओर जो पुरुष दानदेने का ` 
स्वभाव रखते हे वे सब वहं जते है क्हां रोग, जरा, त्यु, शोक, . 
जादा, घाम नहीं ह ८ वहा किसी क्षधा पिपासा तो लगतीही 
नह ग्लानि नही धिथमानं होती ये व ओर मी स्वममे पर वटु 
गहै हे म्टाराज ! & ब वहं जो दोष है उसको भी एकाग्रचित्त 
होकर इससमय सुनो जो कुड शुभकम्मं प्राणी यहां करत उसी 
का फर वहां भोगता है १० वहां फिर कु कर नहीं सक्ता.यही , 
चड़ा भारी दोष है ब पराह श्रीशोभा देखकर असन्तोष बनार. 
हता यह भी दोष. 99 फिर जेे्ी उनेकां दान पुण्यंका फले 
खकजाता हे कि एकाएकी पहा से पुतन होजाता है यहां जो कमम 
भाएी करता है उसका एर वर्दी भोगताहे .9२ हे रजन्‌! कम्म : 
भृमि ही लोक है व फरभृमि स्वग्गैमूति है यहु सुन राजा 
सुबाहु ने फिर पा भि स्वम्मं मे तो तुमने इतने दोष बनाये १३ ` 
ष फो निदेष्‌ स्थान तो बताये जैमिनिजी बोले कि निष.“ 
ती अन्य कोद रोक नहीं हे ब्रह्मा के खक मे दोषे १ इसी-ते 
यृद्धिमान्‌ स्वगकी भराधिकी इच्छ नही कर्ते है बरह्मा लोकसे ञव. 
विष्णुजीका पश्मपदहे १८ बह शुम सनातन भ्योति परत्रह्म कहाता - 
ह वहा मुद्‌ विषयी पुरुष नह जाते १६ व न द्म्भी भवयुक्त द्रोही. ` 


# पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड हि०। ३६३ 
निरकारी निद कधीलोग कभी वहं जते व जो ममताहीन 
निरदकारी निन्द संयतेन्द्रि होते १७ब्‌ जो ध्यानयोग में रतदयोत 
है वे साधुलोग वहां जाते है जो तुमने हमसे पडा सो सब हमने कहा 
१८ स्ग्े-के गुणदोष सुनकर राजा सुबाहु कहनेवालों मँ अष 
महामा जेमिनिजी से फिर बोले फ हे सुनिराज ¡ हमारेस्वम्गजाने 
| की इच्छा नहीं हे इससे हम वहां न जारयभे क्योकि वहांसे तो फिर 
नीचे को गिरना पड़ताहे यह कम्मं नहीं हम करसक्ते १९।२० इससे 
है महाभाग ! केवल दानही एक कम्मं हम न करगे कयाकि उसके 
करने से स्वगवास्‌ होतहै फिर बहति पातभी नीचे को होताहे २१ 
ठेसा कहकर धर्मारिमा शजा सुबाहूने फिर कहा कि ध्यान योग से 
हम श्रीविष्णु भगवान्‌ की पूजा करगे २२ निस १ भरलय कार 
म मी दाहशरहित उस श्रीविष्फपदङ् जर्थग तव जमिनिजी फिर 
बे कि ह महाराज! तुमने सस्यकहा व सष कल्याएसेदी युक्तकहा 
२२ इसीसे सघ धर्मशौर शजारोग्‌ श्रीविष्फुकी पूजा महायज्ञो स 
करते ह जिनमें सब प्रकारके दानदेते ह २४व यज्ञ सँ सबपे प्रथम 
अन्नदान करते है फिर वज्ञ ताम्बूल देते हे फिर कांचन भूमिदान व 
गोदान कसते ह २९ इसीसे सुम्दर यज्ञ करते से प्राणी श्रीवेष्णव, 
धाम को जाति है हे राजन्‌ | दानसे सब ठत होते ह व सन्तुष्टं 
होजति ट २६ तपस्वी महातमा नित्यही पूजन करेदे भक्षा माग 
कर पते स्थानको अति २७ फिर भिक्षाके द्रव्य फ़ मागर 
ब्राह्मण को एक माग गऊ के धासके समान देते ह २८ ओर्‌ 
तपस्वी मनण्य परोसियोकोभी एक भाग देते ह तिस अक्चके दान 
से मनुष्यफलको भोगते ह २९ भल ओर प्यासुते हीन विष्फलोक 
मै जति हे राजेन्द्र ! तिप॒से स्मापमी न्याय से दका कया धन 
दीजिये ३० दाने ज्ञान चोर जञानसे सिदिको प्स होगे ॥ 
चो जनस्व्मास्यानपुशानः । सुनिदिपदिहिमादहि कराना ॥ 
सकल पाप तनि हरिपुरजाहि। नान सुख तर्द सो जनपाईहि१।३९ 

` इषि भरपत्यमहापुराणेदितीयेभूमिलण्डेमाषातुवपवेनोपारयाने 

शरुतीयेष्यवनचरित्रेपेचनवतितमीऽध्याथः९ ^ ४ 


` ३६४ पद्मपुराण माषा मूमिलण्ड हि०.॥ 
छानब-अध्याय॥ 
भ~ ¢ 3 , शं (= 
दो२ छीयानवये म॒ह नरकः स्वर्गे जातकरि जोय ॥ 
ुरुषस्वह वैन करयो आनकहयो नरह कोय 9 _ 

राजा सुबाहुजी ने अपने पुरोहित जमिनिजीष पिर पूछा किक 
क्म के करने से सरनेपर मनुष्यं नरक को जाते है व स्वग्गका 
कैसे कम्मेङ करने से मरनेपर जते ह यह्‌ हम से चाप कहने कै 
योग्य है १ जेभिनिजी बोरे कि जो ब्राह्मणएलोग पुष्यकारी ब्राह्मणां 
के कम्मं छोडकर लोभसे मोहित होकर ककम्मेकि करने से जीविका 
करते ह वेभी निश्चय नरकगामी होते ह २ वजो पुरूष नास्तिक. 
भिन्न मस्योदवारे काम्‌ विषयमे उन्मुख दम्भ करनेवाे कृतघ्ने वेभी 
निचय न॒रकगामी होते हर्‌ ब्राह्मणों से -धन देने को. सुनाकरर जे 
धन मरही देते ह मर ब्राह्मणौकी द्रव्य के हरनेवरे हँ वेभी मनुष्ये ' 
नरकगामी है ४ व जो पुरुष चुगुखी करते हँ व जो मानी ओर मि- 
थ्यावादी होते ह ब अतियनस्थं वचन सदा बोखा करते हैँ वेमी. 
मनुष्य निश्चय नरक्गामीं छेते ह ५ जो रोग परधन हरलेते ह व 
प्राये दूषणो को ओशे से कहाकस्ते हे ब पराह स्के सङ्क भोगक्रते. 
हवे मी मनुष्य्‌ निश्चय नरगामी होते ह ६ ब जोमनुष्य प्राणि- 
यो के माशडारने मे सदा निरत रहते ह ब परह निन्दा मे रतदहे 
वेभी निश्चय नरकगामी होते ह ७ कूप तडाग पौरा व षडे बेड. 
सरो फे विदारण करने त्र बिगाडनेवाले मनुष्य निदचय नरकगामी 
हते हं ८ जो छोग अपने ञी पुत्र भृत्यवर्ग ओर अतिथयो को 
शिक्षादैने फो छोड़ ठेथा उनके विपरीत करते हँ व पितरो देवतां 
की.पूजा उन्मत्तता के कारण नही करते वेमी मतुष्य नरकगामी,. 
दते ६९ जो कोद संन्यासी वेष्णवादि विरक्तो को दूषितकरते ह 
च्‌ अन्य आश्रमां को भी दषते ह ब अपने मिन्नोफो दूषते है वे भी 
निश्चय नरकगाम होते द १० व जो .रोग आदपुरुष देशान . 
सी मगणनवीक चिन्तना नीं करते 

हते & 9१ तराञ्णः यज्ञ, कम्य, सुदु; 


# 


१ पद्यपुराण भाषा भूमिखण्ड ० । ५ 
". सधरुलोग व माता पिता्ादि गर्यो कोजो लोग दूषते है.वे नर 
2, = ० = „र ^ 

कगाम। हाते १२ काष्ठा स, रोही शलाका से,शन्यपत्थरों से 
` वाकोटो से जो छोग मागं ईषते है वे निरवय नरकगामी हते 
६१२ जो रोग किती भी भ्राणीका विश्वास नही मानते व कामते 
 ' पीडितं चौर सब पराणि संग ुटिलता कते हषे भी निश्चय 
नरकगामी हते हें १९ जीविका से दीन.मोजनकरने के लिये आ- 
युय ब्ा्मणोको जो निषेध करते है बेभी निश्चय नरकगामी होते 
है १५व जो पुरुष किसी खेत जीविका व गृहकृ छेदन करते है व 
भ्ीति का छेदन करते ह र कितीकी लगीहृद आशाका वेदन 
करतें वे भी निश्चय नरकगामी हीते हँ १६ व शकि बनाने 
, वारे व बाणेके बननेहारे व धन्वाश्मोकेभी बनानेवाठे व हे राजेन | 
, इन राखादिकोके बेचनेवदेभी नरकगामीहोते हे १७ अनाथ व्या- 
कुल दीन रोगी व रको देखकर जिन म॒ को दया न्हीआती वे 
मी निरचय नरकगामी होते हे १८ जोरोग किसी बतादिके करने 
.. कानियम करलेते व वे अजितेन्द्रिय पुरुष च॑चरुतासे पी को छोड्‌ 
देते है व नष्ट ष्ट करदेतेह वे भी निचय नरकगामी होतेह १९ 
-राजन्‌ इतने हमने नरकगामी मनुष्य कहे ब जो स्वगंखोकको 
,. जाते उनको कते हँ सुनो २० सस्यसे तपसे क्षान्ति दानसे व 
` -श्मध्ययन से जो लोग धम्म करतेहै वे मनुष्य स्वग्गगामी होतेह 
२१ व जो मतुष्य होम निरतदहते ध्यान देवता पूजाम तत्पर 
“ होते है दान करते द वे महासमारोग स्वगगेगामी होते है २२ जो 
पवितरहक्र पयित देशमे बेटकृर वासुदेवम परायणो विष्णुको प. 
- दते व गति बे मनुष्य स्वगीगामी हते २३ जो मनुष्य माता 
पिताकी सदा आदरं समेत सेवा करते दिन मे कमी सोते नहीं व 
मनुष्य स्वर्भगाभी होते ह २४ जो मनुष्य सब ।हसास्‌ नत्त स 
,:के संगी सब के हितमे युक्त है वे मतुष्य स्वगगामी होते दै २५ ज 
- मनुष्य सब छोभो से निच रहते ह सवी सहतेहं व सब ।%6। % 

` -आश्नयी रहते चे मनुष्य स्वग्गेगामी होते द २६ब हे भारत। गुश् 
षा ते ओर तपस्या से जो गुरुओंको मानते ब दा कत ^ 


३६६ पद्मपुरा माषा भृमिखण्ड ० । 

नहीं वे मनुष्य स्वम्यमासी हृत ह २५७ सहसत च्याप्त 
तेवा ओर सहं री रक्ता करनेवारे मनुष्य स्वग 
गमी- होते ह २८ मय पाप घाम्‌ शोक दारि व्‌ व्याधिते व्या- 
कल परसके ज लोग नरी छलोडते वे स्वम्मगामी होते द 

है मारत ! जो अतिरूयवान्‌ टकर च युवावस्था को पाकर मी जिते. 
न्द्िय ओर घीर रहने है दे नर स्वरगेगामी होते ह ३० वहे मारत |. 
स॒वणैदान कर्नेवाते गादान दरतेकारे व भूमि देनेवाले वं अन्न 
चस देनेवारे पुरुप स्वग्मगासी हते ह १ व जो पुरुष मांगने से 
हर्षित होते है ब दानडेकर फिर भ्रयवचन्‌ कृते ह व दन के 
फलकी इच्छा नहीं करने वे स्वग्गंगामी हेते ह ३२ हे परन्तप | 

जे पुरुष मन्दिर धान्य अपन आप उत्पन्न करके दान करते ह षे 
स्वग्गमाभी होते है २३ व जो लोम अपने शत्न्मोके मी दोष कमी 

नहीकहते च गणका कोन करने हं पे स्वग्गमानी होतेह ३४ च 

जो तर परां लक्ष्मीदेखकर उयथित न्ट होते न मस्सर करते व 

ह्षितहो प्रशै्ाकरते दै वे स्वग्मैगामी होतेह २५बव जो महात्मा 

पुरुष प्रदत्तिसाग्गे से व निदत्तिमाम्भं सँ मी वेद्‌ व शाखी कहे 

के अनुषार कस्मकरते है वे स्वग्गगमी होतेह २६ जो सग छट 

कृरनेकेअभ्यासको जानतेहीनह न अभरिय बोखनाजानतेह ब सद्‌ 

प्रियवचन बोरनेहीको सुख्यज्ञान सम्चते हे वे स्वम्यगामी होतेह 

३७जेो पुरूष ्चधा ठष्णं श्रमसे पीडित होनेपर भी नापमाम क्रते , 
ह व हतकारके करनेवाले हवे नर स्वगंभामी होते है ३८ व वापीं 
कुप तडाग पसर गृह मौर पुष्पयाटिका को बनवाते हँ वे.स्वर्भ-. 
गामी होते है ३९ जो पुरष.अकत्य बोलनेवालों के विषयमे नी 
सत्य बीसुते है व सरलता से हीनो के संगभी सरलता र्ते 
हैव जो शघ्चओं $ संगी हितही कर्ते है बे स्वग्भमामी होते हें ` 
४० व चह जिन्न किसी कुरु मे उस्पज्न हयेहों पर उनके सेकडों 

पुत्रं ब सो वषेतंक जीव ब सब ॐ उपर दथाकरतेरहे व सदाचार 
करतेरह पे स्वम्मगाभी होते है ४२ व जो नर दान देनेसे सब दिनों 

को सफ़ल करते हँ व निव्यही त्रत महण करते हैँ वे स्वर्भ- 


१ 


पद्मपुराण भाषा मुभिखण्ड दिऽ । २६७ 


" गारी होते ह ९२ जो मनुष्य गाडीदेनेवलिको व स्तुति करने 


वाले को तुर्य से देखते हँ व आप सदा शान्तात्मा व जितालसा 
बनेरहतेष वे स्वग्गगामी होते हँ ४३ जो लोग कष्टम पदेहूये 
राहम्ोक व लिय रक्षाकरते हँ अर नोकरी मी रन्न कृते 
ह वे पुरुष स्वगगमी होते ह ४४ गंगाजी कै तटपर पष्करतीरं 
मेव विशेष कृरके गयामे जो लोग पितरके लिये पिण्डते है वे 
स्वर्गगामी होति ह ५ जो नर संयम करके इन्द्रियो क वशम नही 


पडते व लोभ भय कोध कमी नहीं करते वे स्वर्भगामी होते है 


४६ जो पुरुष अपने शरीर मे काटतेहये जयां खटमल ंपमादि 
जन्तुं की रक्षा अपने पुत्रके समान करते हे वे स्वगगामौ होते 
ह ४७ जो खोग विधिपुवंक ज्ञानका संचय्‌ करते रहते हैष सुल 


` दुःखादि इन्द को सहते है वे र्गगामी होते है ४८ जो पवित्र 


पुरुष कम्म मन व वचन से परा खीरे संग मोग नहीं करतेव पदि 
तरचित्त रहते है बे सतोगुणी मनुष्य स्वगगेगामी होते ४९ जोलोग 


, निन्दित कम्म करतेहौ नहीं जो कुछ . करतें वेदशाख पुराणसेविः 


हित कसते है घ अपनी शक्तिको जानते है वे स्वग्गेगामी होते है५० 


, चौ० यहहमतुमसनंसबन्पगावा । अरुनिश्चयकरिप्तकलसुनावा ॥ 


मतिसुगततिसदानरपावत । निजकम्भनसोनिजमनमावत ५ 
चौपैया ॥ जो नर प्रतिकूला नदिं अनुकूखा करत आ्रान क 


ग) 


: सगा । सो नरकहि जाई दोखबजादं यहनहि खषापर्गा ॥ जो 


करु सब केरो सुदित घनेरो निजजीवन भर भाएी । सो सवसुल 


` ` पावत निज मनभावत सत्य सत्य परह वाणी ५२॥ 


ह वेना नेगुरुती © 
-इति छ्ीपागचमहापुराणेबरितीयभूमिखण्डेनाषालुवादेवनापास्पान युत 
, -माहास्येच्यवनचरित्रेषुवरतितमोऽश्यायः ५९ ॥ 


सत्तानबे अध्याय ॥ 
दो ०. सत्तानवये "मरह कल्ये हरिपुरगमन निपात ॥ 


वमदेव मुनि करि संबाद कुबात 9 


कुञ्जल 29 तीसरे पुत्र विज्वल स बोखा कि राजा पुबाह 


३६८ _ पद्मपुराण भावा भूमिसण्ड ० । 
इस भकार जैमिनि से अधम्भं व घम्मकानिणेय सुनकर फर उन 
भनिसे बोरे कि 9 हे द्विजोत्तम्‌ हम धम्मे करेण पुरकरभे जग्‌- 
दोनि वासुदेव मगवानकी सदेव पूजाकरेगे २. तथ सव काम से 
पनित राजा आनन्दे हम्‌ करने ब जप कनेसे मधुमूदनजी क 
पूजते भये यज्ञकर तप करके विष्णुमगवान्‌के रोक को चकेगये 
परन्तु वहां पटहुं्ने पर उन्हूनि देवदेव श्चीविष्णुभगवानू कौ न 
देखा २।९ चं बड़ मारी जीवके पीड़ा करनेवाखी क्षया अर्‌ त्‌. 
षणा राजक वहां लगी ५व राजाकी खी भी वहां सेग गई दोना 
राजा रानी तीव्र क्षा पिपासासे पीडितहुये ब जब हषीकेश मगः 
वान्‌जी के दद्रीन न हये तो बडे दुःखलेयुक् हमा ६ सृतजी शोन- 
कादि से बोरे कि राजा खी समेत इसघ्रकार क्षेधा से ज्र 
व्यार हुभा व अनेक पीड़ाओंति व्याकुरुहुभा ७ब मारे भूख के 
इधर उधर धृमने दौढनेरगा यद्यपि सब आमरणं की शोभासे 
युक्तथा वसुगन्धित चन्द्नादिलगाये थावखघरेथा < पुष्पोकी माला 
धारण किये हारकुडरु कंकणंपि शोभित था व र्नो दीिसे शो- 
भित था ९ इप्‌ प्रकार दुःखित राजा पाठका से स्तुत्ति को प्राप्त 
दुःख भरोकसे युङ्घ होकर अपनी खी से बोखा १० कि हे सुश्षोमने ! 
पम्हारे साथ हम विष्णुलोकं को प्रा्षहुये ऋषियों से स्मुति क प्रात 
विमानपर चद्कर्‌ आये ११ किस कमं से यह्‌ धा अत्यंत बदी है 
र विष्रोकं को प्रापु होकर भधुसूदनजी को नही देखा १२६ 
भद्र ।सो क्या कारणे जो बडे फरुको हम नहीं भोगते अपने कमे 
से यह इख वत्तमान्‌ हज १३ रानी इस प्रकार राजाके वाक्यं 
सुनकर उने यह बोली १४ फ हे राजन्‌ ! आपने सस्य.कहा. 
धमकाफलनदीहेवेदशाल्चोर पुराणेन जेब्रा्मणएलोग पद्ते१५. 
सुजान ःखरो नह होता सब दोषों से प्राणी दूटजाः 
ताह जतह श्रविष्णु चक्रधारी भगवान्‌जीं के नामोका उच्च रण 
पुरुष्‌ करता हे १६ कि पुष्यातमा महामाग होजाता है व इसी से 
` सब महातमाजोग सदा जनान भगवान्‌ का ष्यान करते रहते व 
दसी स तुमनं भ। देवदेव शंस चक्र गद्‌ धारण कियेहुये श्रीहरिकी 


(ना & पञ्यपुराण भाषा भमिदण्डद्धि०} ` ३६९ 
दराधना भः है १७ ब्राह्मणे के फटने परमी अघनादि दान बरह्म. 
णको नहीं दिया तिसीका फल जानती क्योकि मधुसदनजी को 
यहां आक्र भी नह हम तुम देखते १८ ह राजन्‌! वश्चधा हमको 
बाधित करती है व पिपासा तो सुखायेह डरती है कुष्जल अपनः 
पृत्से बाला कि जब राजा से रानीने रेषा कहा तो राजा ओर भी 
चिन्ता से व्याकुर इन्दि हुश्ा १९ इतनेमे वह ्रम नारनेबास्‌ 
पुएयक्ारी एक आश्रम राजाने देखा जोकि दिव्यरक् से समाकीषं 
व तङाग। क उपशेसित था २० व पुण्यकरी जरसे मरीहूरई कापी 
कुण्ड तडागं घे उपक्रोभित था उन बाप्यादिको मे हंत कारण्डव 
्रादि पत्ती अपनी मधुरवाणी बोरते थे कमले शोभित था २१ 
व है पुत्र ! वह्‌ आश्रमं तत्के निश्चय जाननेवारे मुनियों से उप- 
सरोभिव होताथा दिव्य त्तो से युक्त खगसमृहो से शोभित था २२ 
अनेक प्रकार कै पुष्पोसे युक्त सुन्दर सुगन्ध से आकुरु द्विज सिद्धा 
ते युक्त मोर ऋषिं शिष्या से आकरुरथा २२ योगी व योगीन्द्रो से 
युक्त व देवदन्दोँ से अलंकृत था व सुफरु कवली ॐ बन से चारो 
ओर से शोभित थी २९ नानाप्रकार के तं से स्षमाकीणं होने से 
सब कामें से युक्ता चन्दनादि सुगन्धित जर अच्छे फरवालेशक्षो 
से सदा शोभित हता था २५ इसप्रकारं पुण्यो से समाकीर्णं व ब्रह्म 
लक्ष्मी से युक्त हआथा सुबाहरीजा तिस अपन खीसमेत २६ सब 
कामना देनेवारे महापुण्यकारी उस वनम्‌ प्रवेश्‌ करतेभये जहां 
सब दिका भ्रकारित करताहुआ सहादीति से सू्यके समान भक 
शित होता योगासने बेढा योगप से युक्त २७। ९८ ष्णो मे 
अष वामदेवनऋछवि भेष्ठ ये वे मुनि भृक्तिपुक्तिमवायक श(नगनान 
इषीकेदाजी का ध्यान कररदे थे २९ .एसे मुनिसत्तम महात्मा उन्‌ 
वांमदेवजी करो देखकर अपनी परियाके सहित राजा ने राप्रता से 
जाकर प्रणाम भनि के किया २० व वामदेवजीने भी ४ को प्रणाम 
करते हये देखा तब खीसहित राजा कौ आशव्बीदा र 
.करफे २१-फिर सन्दर पुण्यञ्मासनपर्‌ राजान्न च्छाया (र ॥ तौ ८ 
पा च्चीतरह राजा शनीकनो दिखाया पिर महाम 
४७ 


पायाचर्मनीयच्र्च्छीतिश्ह 


३७०५ पद्मपुराण भाषा मूमिखण्डद्टि. . ` . ^ 
म शष्ठ राजा से बामदेवजी बोरे ६२। ३२ कि हे राजेन्द्र { तुम 
हम दिव्य ज्ञान से विष्णके धम्मं जाननेवाे व श्रीविष्णु कृ भक्त 
चोलदेशके रजा जानते २९ दस. अपनी ताक्ष्याताम माग्यौसमेत 
कुशर्सहित ते अथि राजा बोला कि हे विप्र! हां हम निरामय - 
हो इस विष्णुखोक मे आये २५ करयोकि हमने परमभक्तिसे देवदेव 
जनान भक्तिसे प्रसन्न जगन्नाथजी की आराधना कौ दू ष यहं 

नेप सुरेखर देवदेव कमलापति के ददरौन हमको क्यो नहीं होते 
व हे तात | हम श्भा ब्‌ अव्यन्त्‌ घोर तृष्णा बहुत बाधित कर 
रही है २६। ३७ उन दोन से श्चान्तिको नहीपाते न सुखपते हे है 
मुनिसत्तम ! यह्‌ दुःख का कारण हमारे उत्पन्न हाहे ३८ इसका 
कारण प्रसन्नतासे सुमुख होकर तुम हमते कहो २९६ चामदेवपुनि 
बोरे फि हे राजेनद्र | तुम श्रीह्ृष्णदेव के भक्त सदेवहो यद्यपि तुमने . 
परमभक्तिपे मधुस्दन भगवान्‌की आराधना की है व भरक्तिके उप- 
चारों से रनानादिकं च॑दन षावि से पूजाी हे ४० परन्तु सव ` 
जगतो के पति श्रीविष्ुजीको नैवेय फरोसे तो तुमने कभी नहीं दी 

वन कभी दक्षमीतियि मे तुमने एकभक्त बतक्रिया व न उस दिन 
त्राह्मएको अच्छा भोजन दिया एकादशीके दिन तुमने भोजन नहीं 
किया ९३।४२ विष्णुको उदेशकर तुमने ब्राह्मणको भोजन नहीं दिया ` 
अन्न सदेव अगरतरूपते एध्वी म स्थितहे ४३ किती ब्राह्मणको कमी 
तुमने थोड़ा भी अन्नदान किया अन्नदान विशेषकर तुमने किसीको 
केभी दिया नही हे म्ाराज ! एष्वीपर जितनी ओषधियां उत्पतन 
हाती द उन ओषधियों रे नाना भेदै हर्भते सब सुनो ¢ कड्ये 
तीते, कतेठे.मीटे"एड व खारी छःपरकारके रस होते है ये सब हग 
भादि सामभ्यो के डारनेसे नानारूप होजति है ९५; ब सब अन्न ` 
जमृतसूप हकर पुष्ट क्रनेके हेतु हते हे इससे सब अन्नोका अच्छे ` 
भकार संस्कार करके जषधःन्येजनयुक्त ४६ विष्युरूप सब देवता". 
ओको सगदेते दे व विष्णुरूपी पितोको भी ब्राह्मणों ॐ हा्थोपर 
राकर्‌ अन्नह ।देयाजाता हे ७ फिर अतिथियों को देकरं घरवबलि , 
परिवारो को दियाजाताह फिर उसके पीठे आप -मोजन करता है 


 पद्यपुराण भाषा भृभिखण्ड दि ०। . ३७१ 
वह अन्न अगते तुल्य होजाताहे ४८ हे राजन्‌] जो को इसप्रकार 
अत्तको भोजन करताहे उको दुःख कमी कीं नह होतादैब्राहमण 
"पतर च देवता येही अत्तदान करने कै स्थान ह व सेतहप हे 9९ 
जैसे कोद किसान सुन्दर लेती सदेव करता है वैसेदी मनुष्य को 
चाहिये कि ब्राह्मण को खेतमानकर उसमें परिपक्र अन्न का बीज 
बोतारहे ५० व स्वमाव हरसे उस सतक सीवतारदे व भा सुरी 
से उसकी निरे व बुद्धि मौर तपको बेर बनवि ५१ सस्य ज्ञानको 
ईश बनावे शुद्धात्मा को कोडा करनेवाला बनावे अनो विप्र नाम 
महातेतमें अच्छेभरकार षवे ओर नमस्कारो से ब्राह्मणको विसजेन 
करे ५२ व नित्य उसकी देखा माटी करता रहे जिसमें अच्छेभ्रकार 
जमकर बह लेत का अन्न फुले फरे व पाङ पिर उसी भरकर सीचे 
कटि पीटे.व किर बोवे जैसे किसान अपने खेतको अच्छी तरह उक्त 
के उचित कापों ते प्रसन्न करता रहता ५२ देसेही मनुष्य को चा 
हिये किं बराह्मएर्प अव्यत्तम खेत क उत्तम्‌ व पुएय मधुर वचना 

से प्रस्नकरे खेतकार बादल व पशु ओर किसानसे खेती होती है 

जव सब अतु होते है तव अज्ञ उव्यनन होत ह एसदी जव मथम 

अच्छप्रकार प्रसन्न करके ब्राह्मण को अन्न दिया जाताहि तब उक्त का 

फल अच्छ। होताहै जैसे कि जब सेतको अच्छेपरकार जोतकर टीक्‌ 

कृरते फिर खाद ॥ पिर बते ५ निरते द त अधा | 
हे वसेह नित्य करनेसे खेतरूप ब्राहमणसे सब फल उ 

सो ब्रह्मण पितर ब, देवता तीनां चतररूप हे इसमे संशय नहीं हे 
५४1 ५७ इस से मनुष्यो को चादि #ि इन सेतो मँ अवय वाये 
जिसभ्रकारका मर होताहे उसीभ्रकार का उत फृलमी होताहे < 
कर्य जके टे धुर फल नही होतेह मे क नाह उ 
ह ५९ जैसा बीन बोया जातादै वेसा फर खाने को ५८५ व 
जोन खत बोता वह्‌ फलभी नहीं खाने को पाता ६ ७ धः वता 
पित्तर व ब्राह्मण खेतसूपी ह व देनका ८ सको दिखाते है व 
कृटभी संशय नी ह ६१ इससे दै राजन्‌, | जेता शुभ ह कि जो 
¦ ऋसे तुमने किंयाहे वेसा प्ल भाग क्योकि यही न्याय ^ जः 


२७२ _ पद्मपुराण भाष्‌ भूतिंखष्ड हिर \ ५, 
जैसाकरे वे एलमेगे ६२ पूवैसमय देवता पितर व ब्रह्मणा को. 
तुमने कभी मीठा अकच जछ सुन्द्रं मनसे नदि ६३. जो सुन्द 
महि स्वाहुयुङ् अश्च पान हते थे तुस आप खेत थे. कव तुमने 
किसी को कुछ दिया ६९ बल अशतसदटश अश्न सं केवर तुमने अ~“ 
पना शरीरही पुष्ट किय है जिससे कि तुमने अपने शरीर का पा- 
लस पोषण कियद इससे जव तुमको क्वुधार्यरही है ६५ हे राजन्‌ | 
भलुष्य के सुख हुम जम्ब ल्यु छा कारण कही हे इससे तिस 
कमे रे फलको मोग रो ६६ पुवकाठ्सं महत्फा अपने स्मर ` 
सवर्गतो प्रा हुये है पिर एमे के नाश होने से एष्वी सें शप्त हनये - 
६७ नल भगीरथ विश्वामित्र युधिष्ठिर केही से अपने काल ते 
स्वर्भ्ते भा्तहये है ६८ भाग्यह पुराना कमे है तिक्थी से इख मोरे 
सुखको भास होता हे राजन्‌ ! तिके उद्यन्‌ करने नें कोल दरवरं 
| समथं हे ६९ हे टेप अव्‌ तिसी से स्वग भ बत्ती तुषारं 
भूख ओर प्यास्‌ से उप्‌ वेमे तिती से इ तुषार कै है ७९. 
है नृपसत्तम । जौ तुसच्म मुखक धरीक्मर अभीषहो त नार अध- 
नन्देन मे स्थित अपनी देह को भोगो 3 तुम्हरी यह्‌ दहरानी ` 
भंखसे अत्यन्त इवे दिखा देती ह यह सुन रजा सुबाहु बोखं 
छ मस हम य॒ से पतित होकर कितने कालतक अपनी स्री सः 
भेत मत्येखोक मं रहेगे ७२ द कब हमारे उपर भर्गवान्‌ का अदुग्रह्‌ ` 
होगा हे महाभाग } य हुम से कहो हे मुनिसत्तम ! किस द्रव्य 
के दृपतसे स्या पुण्यहोता हे ७२ हे महाभाज्ञ ! जो इसससय भरस्च 
ही ती कहौ चामदेदजी बोडे कि हे महामते ! अघचदान से रहासुखं 
जलदान्‌ दनेमेहे ७४ वे मनुष्य स्व्गही भोगते ह कमी पापो से षी- 
+त तह € दत हज दानन्ह देते ७९९ वे सभी मरसके. 
समय अवदय देते ह पदिेही से अक्चजलदान देना योग्यहै ७६ व 
वतु जूता खरार सन्दर खेटा एष्वीसोना वधेन येञ्चठे दान जोदे ` 
७७ स्वर्यं सं २ उं धा ष्णा नहीं लगती सो एन्द्र अं्दान : : 
करनस ता कधा नह लगती ह॒ ठधियुक्त रहतादे ७२ व.जशर्दान .- 


क्षे क, हष 


कृले त तीतर ठम्ण फिर उसने न उती सदै ठत रतष्टि “ 


(शा प्पुराण भाषा भूमिखण्ड हि० ! ७३ 
 खद्ऊ व छत्रदान्‌ करने से ७९ वहां छाया पाता ब जूता देने से 
वाहन वह भिलताहै सूतके दान्‌ सेभी बाहृनदी पाता ओर भी 
` कहते & ८० य भूमिदान्‌ करने से सन कामां को प्राणी पताह व 
। है महाराज ! गोदान कले से पुरुष सदैव रसो से पृष्ट होता है ८३ ` 
व सवसुख भोगताहुत्ना स्वगंलोकम निवास कृरताहे व गोदानकरने 
प॒ दाता अच्छे भकार्‌ वह तृ्तहोताहे इसमे कुमी सन्देह नही 
है ८२ व गोदानहीके करने से पुरुष नीरोग रहता है सुखयुक्त सं- 
तुष्ट ओर धनवान्‌ होता है ब सुवण दान करने से प्राण ॐ देहका 
रग व ङ्प युत अच्छा होजाता है इस मे संदेह नही है ८२ ब 
श्रीमान्‌ रूपान्‌ दानी ओर रलमोक्ता वह्‌ प्राणी होताहे व ्युकार 
मंभीजो फे तिरदान करताहै ८७ वह्‌ सव मोगां का पति हो. 
फेर विष्ण॒ल्ेक को जाता है इसरीति से दान विशेषं करने से परमं 
.सुख यह प्राणी पाताहै ८५ गोदान मूमिदान अन्न जलदान्‌ हे 
' राजन्‌ } जव तुन जीते थे कमी ब्राह्मणो को नही दिया ८६ फिर 
मरणे समयी नहीं दिया इसीसे तुमको यहां श्ुधा उगतीह है 
` तात ! कम्म के वद्रीभूत यह कारण तुमसे हमने वणन किया ८७ 
; जैसा कमै तुमने कियाहे वैसा फरमेोगेा राजा सुबाह बोरा ङि हे 
मुनिसत्तम [अव हमारी धुधाकी शान्ति कैसेहो << इसश्चधाने शरीर 
, को दुष्क करिया श्नौर अत्यन्त तापित करतीहे हेदिजश्ष्ठ | धा 
= भिटनेकेलिये कु प्रायशिवत्तवताओ ८९ जसे इस हमार चारकम्म 
. की शातिहो कामदेवजी बोठे कि हे कपोततम ! विना मोगक्षिये इसका 
- परायदिच्त कुछ नदीं है ९० इससे अपने कममीका पठ स्वस्थहोकर 
 श्चाप सव मभ अन जहा तुमहारावतु्ारीलीका रीर पतित 
, है ९१ वहां यहि शीश््रही जाओ दसम संदेह नहह दानाजनं उस 
, अपने शरीर का अक्षय मांस भक्षण करो ९२ बस अपना २ दोनो 
नने शरीर मक्षएकरो इसमे संदेह नही हरज बाला19 नटा हम्‌ 
^ अपना २ मांस कितने सुभयतक्‌ . भक्षय करगे ९९२ हे महाभाग, 
“ सो किये वह वचन हमरे प्रमाणैः वामदेवजी बोरे कि जव तुम्‌ 


“ किसीके मुखे सहापाततकनाशन बासुदेवस्तात् सुनीगे तत्र ठम्दारी 


1 
॥ 


२७४ पद्मपुराण माषा मूमिखण्ड हि०॥ | 
स॒क्किहोजायगी हे राजन्‌. ! यह सब हमने तुमसे कहा अव्र जाकर ` 
अपना २ मांस भोजनकरो ९४ । ९५ यहं सुनकर राजा सुबरहु 
वहां से चला व अपनी खी सहित अपने २ शारीर का मांस खाने 
ठगा ९६ निस्य अपने २ शारीर का मांस राजा रानी खालियाकरं व 
नित्य शरीर परा होजायाकरे इसप्रकार नित्य गजा व रोनी शरीरका 
मसही मक्षणकरे ९७जेते२ भक्तिसे राजा अपने शरीरको भक्षएकरे ` 
वैसे २ वहां खयां हसती जाय द्सका मेदहम तुमसे बतवे ह ९८ 
वे ज्यां प्रज्ञा व महासाध्वी अनपायिनी श्रद्धा थी सो दोनों रजा 
के चरित्रिको निर्यही हसती थी ९९ क्योकि जव प्रज्ञा प्रेरणाकरती 
थी तब श्रद्धायुक्त विष्ण्के स्यि उद्देशषर ब्राह्मणोको अन्न देनेको 
सङ्कल्प कर नहीं दिया था १०० इस प्रकार अपने शरीर का मास 
नित्य अर्त सदशरसां से राजा रानी खाते थे १०१ हे सत्रत | 
फिर सो वर्षं के अन्त मं महामुनि वामदेवजी को स्मरणकर आ, 
साकी निन्दा करनेरुगे १०२ कि न देवताओं को कमी दिया न 
पितरों को न ब्रह्मणं को न अतिथिर्योको व न अन्य दोक 
विरोषक्‌र दून दिया १०३ च दीनो को मी नहीं दिया छपा करके 
आतुरको मी नहीदिया इसीसे राजा जपने शरीरका मांस खाताथा 
ओर श्रपने क्मकी निन्द करताथा १०४ खी समेत अपना २ मांस 
खातेहुये राजा का कम्मं देखकर श्रद्धा व प्रज्ञा बार २ हसती थी 
ष हे पाप चेतन {हे राजन्‌ मात्मा! तिस कभमेविपाकनन हसता 
हुमार सङ्क परसंगसे अपने न दान दिया १०५।१०६ राजापेभ्रज्ञा 
सतीह कहै कि हेमहाराज ! वह्‌ ज्ञान तुम्हारा कहां गया जितै ` 
मोहित होगे १०७ रोभ मोहसे रेसे युक्कहये कि अवं तमोगर्त 
म गिरा दियेगये अब ुःखसागर मे पतित तुम्हारी रक्ता वह नहीं; 
भरता १०८ किं जिसे तुम दानमा्गंको छोड़कर लोममाग्भ॑को 

नातहृय जव प्ुधायुक्हीकरभार्य्यासहित आनन्दसे अपना २ मांस 
भक्षरकर। १०९ इसप्रकार माय्यासतमेत राजा सुबाहको वह भर्ञा 
सेहे पतर यही उन दोनो खियकि हैसनेका कारणथा ११० जव रा- 


० 


जा अपना दह्‌ भक्षएकरनेलगे व तब दो दारु एरूप धारणक, 


क प्दपुराण भाषा मूमिखण्ड हि०॥ ७५ 
..खियां सदेव कहतीर्थी कि देयो देओ१११ह महाप्राज्ञ वेभीनवव 
ˆ रुणरूप धारण किये सुधा व ठृष्णारथीं जऊसहित न्न राजासे बार 
वार मागतीर्था ११२ जो तुमने पडा हमनेसब तुमसे कहा अव ओर 
--तुम सं क्या कहं सो कहो ११२ तव चिन्वर बोला कि हे तात! 
` वासुदेवाभिधान स्तोत्र हमसे कहो जिसके सुननेसे. राजा सुबाहुकी 
-.मुक्तिहोगी व राजा विष्एजीके परमपद कौ जायगा ११५४॥ 

- इति श्रीपाञ्नमहापुराणेद्ितीयेभ्रमिखण्डेभाषानुवादेवेनोपाख्याने 
गुरुतीर्थमाहाकयेच्यवनचरित्रेससनवतितमोऽध्यायः ६७॥ 


अरटानमे अध्याय ॥ 


दो° अट्ुनय महं स्तोत्र श्री वासुदेव अभिधान ॥ 
वा वा नहि यामह कुछ आन 9 
„ सतज शौनकादिक से बोले जबर तक्ेमदात्मपत्र भ्व ने 
“पसा पुँ तथ कहनेवलों मे शष्ठ कुंजरने श्रविष्ण॒जीकापुण्यकारी 
स्तोत्र कहा १ प्रथम शाम्ति देनेवाले व पुष्टि बदानेवाले सबकामोके 
;दाता ज्ञानवर्दन स्वै केशनाशन श्रीहषीकेशजीका ध्यानकरके क्षर 
नमस्कार करके वासुदेवजी का स्तोत्र जो किं सब कल्य णद ताहे वासु- 
देवनाम परमेदवर को परमप्रिय व पुण्य बदनेवाला २।३ एता 
कुंजल का कंहाहूभा वासुदेव नाम्‌ स्तोत्र विज्वङ्‌ केलिये प्रकाशित्‌ 
हआ % वासुदेवजी का नाम अप्रमेय पुण्य बदानवाला ह पालयाम 
शरेष्ठ विञ्वरु पितासे सब भाक्षकर ५ तहां जानेका विचार करता 
` मया इतप्रकार जाने को बुश ज्ञानके पारगामी उपकारम्‌ उदयत 
तरसे धमौत्मा कुनर बोला ६।७ि हे पुत्र ! जिस राजा का 
पाप जायगा उसका उपायकरो जब से शीघरही जाकर राजा 
 स॒गराहु के आगो जो स्तोत्र हमने काह पठ़ो ८ जसे २ रजा उततम 
स्तोत्र सुनेगा वैसेही वेसे ज्ञानमय ह वह्‌ स्तोत्र वही हे जो छि 
हमने तुमसे कहाहे इसमं संदेह नदीं है ९ यह घुन अपने पिताद 
आज्ञारे अतिवेगं से वहासि उड़कर विच्च पुण्य आनन्दयन्‌ = 
पहुंचा १० व टृक्नकी शाखापर वरठकर स्तोत्र पढने के छिये उद्यत 


२७६  . पद्मपुराण भ्र भूमिखण्डद्धि०} ‰ ` - 
हआ देखा तो राजा विमान पर चदा वैकुण्ठ स च्रश्राता ` 
या ११ प्रथम मनसं बिज्बल षिचाश्ता था रि दें खीसमेत राजा 
कृच आवे जर इस स्तोत्र से कब हम पपंते छदं १२ तबतक 
रिकिएी जाते मंडित विमान प्रा होगया जो कि घंटा शब्दस. 
युक्त वीणा ओर वेएसमेत १३ गंधवेकि स्वरसे शब्दयुङ्क चप्तराजां . 
सहित सब काम देनेवाला अन्न वा जलपे हीना १४ तिस विमाने | 
खीसमेत राजा सुबाहु स्थित थे फिर पुतात्य॑नाम ्रपनी श्वीके साथ 
राजा आकर विमान प्रसे उतरे १५ तीद्ण शखलेक्र जबतक्‌ उस ` 
पदीहुदे मपनी रोको काटाचाहि कि तप्रत॒फ़ विज्यखनेपुकासाकषि१६ 
हे हे पुरुषद्ादरैल ! अप देवता के तुर्ये व पेखा निश्बुस कम्पैः ` 
करते ह कि, कररोसे भी न हसके १७ हे पुरुषशादख ! यह कया 
माग्यकेविपेर्थ्यय का कम्महै यह्‌ एसा दुष्त साहका कम्मं सवेदा ` 
लोकम निन्दित द्वै १८ वेदाचार से विहीन शव मांसक्षष करना. 
आप कैसे करते ह इसका कारण सब हमे जेसेवने वैसे केह १९. 
इसप्रकार महात्मा उस विज्वरा वचन सुनकर गजा अपनी खी. 

बोला कि २ ०हे भ्ये ! सोवषं बीतगये व भतिदिन सुमपापीने यही 

मासि खाया पर जैसा यह्‌ आज कहता है देसा कभी किसीते नही. 
कंहा २१ व हमारा हदय क्षुधा के मारे अतीव पीडित होरहाष्ै अ 
हमारी उत्कण्ठा दसके वेचन के सुनने मे रुग है चित्तमे शान्तिं 
दोग द २२ जवसे सब्र दुःखका शांति देनेकालां इसका वाक्य सुना 
प त्बसे मरि चित्ते बडा आदहाद हु है २३ नही जानते यहः 
कोद गन्धे हे किं देवते वा इन्द्र आपह तो नहीं है जो पुवैस्- 
भयम निने कहा था वह मुनि कां वचन-सत्यहे २४ यह जपने 

पतिका निय चचन सुनकर पतिव्रता शनी बोडी २५ हे नाथ) 

पुमने सत्य कहा यह्‌ उत्तम आरेचयं हे हे कत! जते तुम्हारे चित्त 
मं वतमान दै वेसे्ी भेरे भी चित्तं वतमान है २६ हितक्ररी की ` 
नार पचक रूप धारे यह्‌ कोन पठता है इसभार्‌ जा भिया . 
अव ० शनक पी से बोडे 
तु "छक्र ता हा पक्षीका रूप धारण किये ` 


न पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि०। ३७७ 
महाराज {२८ हम अपनी ज्ञीसहित तुम्हारे चरणकमलं मे शिरसे 
भराम करते दँ हमारे उपर आपका भसादहो २९ पक्षी रूपते 
,आप अतिपुण्यवचन्‌ कहते है पुरुष जेसा पुव्य॑जन्ममे करतहै ३० 
चाहे पुण्यकरं वा पाप बही. इस जन्म मँ भोगता है इतना कह 
जपना सब छत्तान्त संतनप रीतिसे सुबाहूने विज्वर से कहा ३१ 
णंसा क कुजखने विञ्चल से बताया था जो अव्‌ आप वतव्रै छि 
अप कोन जो रेते. धरम्भं की बात कहते है ३२ यह सुन 
पक्षियों मं शरेष्ठ विज्वर सुषाहुराजासे बोरा छि दको छौ जाति मे 


1 


उत्पन्न कुंजल हमरे पिता का नामहै ३ उनके हम तीसरे पुत्र 
व.विभ्वल हमारा नामहे हे महाभुज | न हम देवता न गन्धव ओर 
सिद्धभी नरह २४ तुम्हारा यह दारुण कम्मं हम नित्य देखते हैँ 
कुहो कवतक यह्‌ बडा कमं साहस तुमकरोगे यह्‌ हमकषे कहो राजा 
सुबाहु. बोले कि जब .वासुदेवामिधान स्तोत्र जो पूवं समय मं 
ब्राह्मणों ने कटाहे २५२६ हम यु तव हमारी मुक्ति होगी यह 
पुण्यात्मा संयतात्मा मुनिने कहा है ३७ तब हम पाप से निस्सनदेह 
मुककहोगे यह सुन विल. बोखा कि मैने तुहा लिये पितासे पृ 
उन्होने जे सुन्च ते कहा ३८ वह वासुदेवामिधानस्तो् सुनति है 
सावधान होकर सनो ३९ इस्त वासुदेवामिघान स्तोत्रका अनुष्टुप्‌ तो 
छन्दहै नारद ऋषि है शार दवता सव पाप ष व्‌ 
अत्य, घम्म, काम, मोत्त सिद्ध होनेके टिये दका विनियोग ऽ्त- 
सोभगवते वासदेवाय ॥ पावन परमपुण्य वेदज्ञ वेदृमन्दिर धिद्याधार 
मवाधारव प्रणवे हम नमस्कार करते ४० निरावास॒ निराकार 
सुप्रकाश महोदय निग गुण सबद व भणएवरूप तुम्हा. नमस्कार 
है.९१ महाकान्त महोस्साह मदापरोहविनाटान सब जगत्‌ विस्तार 
केवले गुणो से अतीत्‌ तुमरे नमसकार ह ४९ गो सनन दक 
भरकाितहोताेप्राणिोकि एर्व्यको वद्ाताहे व 
शिवऽ्भ्डुाररूपीके नमस्कारहे ४३ जिसको गायत्र सामवेदसुदरागा- 
याकरता है बं जो सब गीतरूपहै व जिसको गीत बहुतम्नियहै श्रम 
है वजो गन्धरन्व॑रूप गीतका मोक्ता € उत भरणवरूप के नमस्कृर 


३७८ पद्मपुराण भाषा भूमिण्ड दि०। 
है धिचार वेदरूप यज्ञस्थ व भक्तोकेउपर कृपकर्नेवार व सन्‌ 
ठोकोकी उत्पत्ति क स्थान उन अ्काररूपी के नमस्कारे ४९ जो 
संस्ारख्यी समुद्रम मग्न सब प्राणियों के तारने के लियं न।कर्प 
से विराजमान होताहै उस अकाररूपीके प्रणमहं ४६ जा सन ला- 
मै एक शूपते बताह व एक प्रकारका नही है धाम सक्ष्पसं 
उन अभ्काश्ख्पी शिवके नमस्कारहै ७७ सूक्ष्म सृत्मतर सड एलयुख 
गणनायक प्राङृत भावोसेवजित वेदकेस्थान हुमारानमस्क्ह ४८ 
देव दैत्य वियोगो से ओर तियो सेव कर्म स सदी बान्जित्‌ रहताहै 
देवता व योगिथों से जो ध्यान करने के योम्य ह उक्त अकारक 
नमस्कार है ४९ जो उयापक है इससे विश्वके उत्तको जानता है व 
परमशम चिज्ञानरूप है शिवशित्रगुण शान्तस्वरूपं उस प्रणव 
श्वरे नमस्कारै ५० व जिसकी मायामे परवेशकरके ब्रह्मादिक द 
वताच अघ्यरपश्मडादरूपमोक्षकेदारको न्टी जानते उस अ्कररसूपी 
कोनमस्कारहै८१अनन्दकन्द षिशुदबु दशु हसपर्रगणनायक 
उन वासुदेवजी के निरन्तर नमस्छारहे जिनकी महाप्रभाहैषरव जो 
श्रीपचजन्य नाम खसे विराजमान वसू्यकीी्रभा से प्रकाशित 
सुद्दराननम चक्हाथमेल्ियिव गदा कमरुदहाथ)मे छियेउन वासदेव 
जीकेहमसदा शरएर्महै५३वेद ग्यस्तगण चराचरके गणोकेआाघारः 
भृत स॒स्यं अग्निक समान तेजस्वी उन वा्षदवजीके शरणमे ५५ 
जिनको क्षुधाके निधान विमरुसुरूप अमन्द प्रमाणे विराजसान 
पाकर देवादि तीनांरोक जीते हँ उन वासुदेवी के शरण से ५५ 
अन्धकार घनोको अपने हाथों से नादाक॑रते दं नित्यही प्रिकमे हेत्‌ 
ह उदयक्रो घात सूय के समान प्रकाशित तेजस्वी 'है तिन वासुदेव 
की हम्‌ शरण मं प्रातं ६ जो सब जगह सर्य प्रभावों से पकाशि 
तहता सुखाता आर रसको देताहे जो प्राणियों के भीतर पाप्त वाय॒ 
तिन्‌ वासुदेवकी हम शरण मे पाक्त है ५७ वे देवदेव ` अपनी 
द्च्छाके अनुरूपं स सब लोकां ओर राजाओंको पारुते है ओर ता 
रनेमे जो नावरूप से वतमान है तिन वासुदेव की हम शरणम ध्राप् 
६.4८ अन्त्म॑त्‌ लोकमय सदैव स्थावर जंगम प्चाताहै स्वाहा 


„ „ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि०। . , ३७९ 
पुख चर देवसमूह # त तिन वासुदेवी हमशरणमे प्राप ५९ 
अच्छे पुण्यकारी सवरस से साथही पृष्ट करताहे सोभ्यरोकमेगणएका . 
देवाला ओर जोनिमैकतेनसे अन्नम पष करता तिन वादे 
शी हम शरणमे भसे ६० सबजगह विनाशक हते सवर आश्रय 
सर्वमय सवै जोर इन्द्ियोके चिना निषर्योको जो मोगताहे तिन ासु- 
` देव की हम शरण मे भा ६१ जीव स्वरूप से स्वमूते सचराचर 
ठोकोँ को पाठनं करतेनिःकेवलज्ञानमय सुशुदध तिन बासुदेवकी हम 
शरणमे प्रा ह ६२ दैत्यो के नारा करनेवारे दुःख के नाराः का मख 
दान्त परदरक्तिमय विशार जिनके देवता भा होकर धिनयक्ो 
प्राप्त होते तिन वासुदेव की हम ्रारणमे प्राप्त हैँ ६३ सुख सुखान्तं 
स॒खके दाता सुरेश ज्ञानक समुद मुनयो क र्ना करनेवाले देवकि 
श सत्य के आश्रय सत्य शुणमे बेठेहुये तिन वासुदेव की हम श- 
रण ते प्राते ६४ यज्ञागरूप परमाथेरूप मायायुक्तं ल्मी के पति 
उग्रपुण्य विज्ञान में एक र ससार निवाक्त तिन वा्ुदेवकी हम्‌ 
दारण में पराह ६८ समुद्रकेवीच म शेषी की विशाल शय्या मे 
जो सोते दं तिन वासुदेव्‌जी के दोनों चरएकमंल हम नित्य न्‌- ; 
मस्कार करते ६६ पण्यते युक्त नित्यदी बृर्याएकरनेवाॐे अनका 
तीर्यौसे सेव्यमान तिन वाघदेवजी के पापनाशकर ०८ दौनो चर- 


-णकमरुहं ६७ जो चरणकभल रालकमखवगे दीप्तिकेसमान कमल 


अच्छा चिह्न ओर जये युक्त धुर अ? भुदरियां से अर्त शरी 
, वासुदेवर्जके हम नित्यही नमस्कार करते ह ६८ देवता सिद्ध मुनि 
` सपय स्वामी भक्तिसे सदेव नमसकार करत € तिन श्रीवासुदेवजी 
कै पुण्यकारी चरणकमलं को हम नित्यौ नमरकार करत € ६९ . 
` जिनके चरण के जलमें मज्जन करते हृ पान पापरहित्‌ प्रसन्न 
, मुनि मोक्षको प्रात हते तिन वासुदेवकी हम्‌ शरणमे तह ७ 
ˆ जदं विष्ण जीका चरणएजल रहता ६, तद सदैव गह्पिक स र- 
हते पापदेदयुक्तभी ज अब ५.८ वेश्च मुरारिजी के म 
-न्दिरको जाति दै ७१ चरएजट स अमिषेक भये मन्य जौ उ 
 -पां से युक्त देह भी ह ता म वे भृक्िरो प्रासहते ह तेन प्स 


३८० पद्मपुराण भाषा सूमिखण्ड द° ॥.. 
श्वर ॐ चरणों को हम निरंतर नमस्कार करते ६ ७२ महासा च॑" 
कारी की नैवेयमान्न खाने से.मनुष्य सव अथयुककहोकर श्रीवाज- 
पेययज्ञके फलको पते हैँ ७३ नारायण नस्कके नाशनेवाडे माया 
स हीन सकर गुणजाननेवाले हँ जिनके ध्यान _करतेहुये अच्छी | 
गतिको प्रा्तहोतेै लिन वासुदेवकी हम शरण मे प्राह ७५ जो 
ऋषि सिद्ध श्र चारणगसं से बन्दना के योग्यहे देवों भा . 
पजितदै जो ससार के सृष्टि हेतुकरने मे ब्रह्मादि देवक प्रमुहे जे 
संसाररूप महासमुद्र मे गिरेहुये का उदार कत्त हे वत्सल है तिन . 
के शरेष्ठ पवित्र चरणों को मक्तिसे हम नमस्कार करते है ७५ जो 
यज्ञ के मण्डप में देवताभों से देखेगये सामवेद के जाननेवारे सा- ` 
मवेदके गाने मे कुतहर युक्त तीनों रोकं एकी प्रमुहे ओर राजा 
बको कस्याण करनेवाछे नेत्रो से पापहीन करते है तिनके पसम 
पवित्र दोनों चरणकमर्तो को हम वन्दना करते हैँ ७६ ब्राह्मण कै 
मण्डलम्‌ यज्ञ मे प्रकाशित होर ब्रह्म की शोभा से शोभित दिव्य 
तेजते करमय इन्द्रनीलके समान देवों ॐ हितकी कमना से अच्छी ' 
दहसे उत्पतन राजा बिसे तीन -पद मांगतेहूये क हमको तीनपद्‌ 
दीजिये एसे घ्रम्‌ वामन की हम वन्दना करते ह ७७ तिन वामनं 
जी के देखने के लिये सुथेमण्डल में मुनिगण प्राप्त हये चर अः 
काश चन्द्रमा ओर स्यको. पवसे आच्छादित करतेभये तिन चक्र - 
धारी के देवता उससमय नाशको प्रा्तहरहे ये ओर देह सक्षारभर 
का निवासस्थान है तिन अतुल भगवान्‌ के विक्रमको हम नमस्कार. 
करत ह ७८ ॥ ५ 
इति भीपाबमहापुराणेद्धितीयेभूमि्ण्डेमाषानुवादेवेनोपाख्यानैगुर ~ | 
तीथैमाहासयेच्यवनचरितरेऽहनवतितमोष्यायः ६८ त 


` निन्नानबे श्रध्याय ॥ 
दो० निन्नानबे अध्याय मे हरिद्शेन लहि मुप ॥ 


„ _स्तोत्रपाट सुन देवतनु भयहु बहोरि अनूपं १ | 
षिष्णुजी राजबेन से बोले कि पवित्र परमपुराण पापना; 


। 


५४ 


| पद्यपुराण भाषा मूमिखण्ड हि०। ३८१ 
शन्‌ पुण्यमय केटेयाणहप्‌.घन्य सुसृक्तरूप परमपुजाप्य स्तोत्र सु- 
नकर राजा अत्यन्त सुखीहु्ा १ क्षा ठष्णा दोनों जातीरहीं दस 
.से वह देवकी उपमा होगवा व्‌ माय्यामौ उसकी रूपे शोभित 
होनेख्मी व दोनो पापानबन्धन से बरूटगये २ देवों से परिवारितं 
, हरिभक्ति युक्त सुति विप्रति युक्त शख चक्र कमल गदा ओर तल- 
वार के धीरणकता श्रीविष्णु देवदेव वहां माये व पापरहित राजाके 
समीप पहुचे २ उनकेसङ्ग नारद्‌ भार्गव व्यास पुण्यात्मा माकषेण्डेय 
वाल्मीकि नाम वरिष्णुभक्त मुनि व ब्ह्माजीके पुत्र वशिष्ठजी मी ्ायं 
` ¢ व ओर भी पुण्य महात्मालोग श्रीहरके चरणारविन्द्की भक्तिसे 
युक्त गणं महातमा हरिभङ्किुक्त जाबाठि रेभ्य कर्यपमादि श्रीहूरि 
फे सङ्क सब आये ये सब. विष्एुकेप्यारे भागवतो मे शरष्ठ धन्य ओर 
` पापरहित ये ब्र श्रीवासुदेवजी की चारांओोर खडेहोकर्‌ राजा सुतरा 
की अनेक प्रकारो स्तुति करनेलगे ५।६ अग्नि्ादि सब देवतां 
ब्रह्मा हरि व सपर देविय क कः मधुर मनोहर गीतगनिरुगे 
वे गन्ध्भराजादि सुन्दर गान करनेवाठे खग आये ओर वेभी गाति 
भये ७ मुनिखोग सुन्दर बेदयुक्त परमाथ समेत सुन्दर पुण्यकां 
स्त्सिस्तंति करतेमये तब देव हरि राजाको देखकरमनोह्र वचन 
मोखे ८ कि हे ाजन्‌! जो इष्टो बह वरमांगो हम तुमकोदेगे क्योकि 
तमने भन्न फिया है हरिजीके वचन सुनकर रजा शरीपुरारिजौको 
आगे कृतेहूये देखकर ९ जोकि नीलकमल सम दयामरवरूप सुर 
राक्षप्त कै मारमेवाठे पुरुषों के अधिनाथ शंख चक्र तचार द] 
धारण श्ये थे व रकष्मीसमेत रलसि भकाशित कङ्कण हारादि 
ते म॒षित परमेदवरको १० जिनकी रविकीसी भमाधी वमा स 
सेवित ये बड़े मोल हार ओर गहनो ते मूष्रितथे ब = 
अनुलेपन कियेये देसे श्रीहरिको देखकर राजनि सुन्द्र क 
: शश्व पर गिरकर दण्डवत्‌ क कृहा फिं मापके निरन्तर 
परणामं आपकी जयहो हे मगवन्‌। मे तगडारा वास च तद 
भूतय मे पे उत्तम भावसे युक्तम नह अ 
“हेः दारएमेभा्त मेरी रत्नाकरो दै माधवजा ` न्ाह्ञए नज 


न | 
८ पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड. हि०। छ 
च सदैव आपके ध्यानम मनर्गायेहुये रहते द ११।१३ शिव. 
माधव रेसां उारण करतेहुये अत्यन्त निमे वकुण्ठ को जाति है 
ओर आपे चरणकमल से निकलेहुये पुण्यकारी जरुका जोलि- 
म ठगति दे .१४ बे मतुष्य्‌ सच तीर्थ से उयन्न जरमे रनानकर्‌ 
हरिजीके सन्द्र धामको तेह १५ भरे योग भक्ति ज्ञान करिया कुत 
भी नर्हहि किस पुण्ये ससे हमको बरदेतेहा १६ श्रीहरि बोले क 
महापातकनादान्‌ वाुदेवाभिधान स्तोत्र तमने पुणएयालमाविञ्वलके 
सुखसेसुनाहै इससे पापरदित्‌ १५५.अ।र सूक्किके भागीहय इसमें कुछ 
सन्देहनहीहेमब चलकर हमरेलोकमे मनोरम दिव्यभोगमभोगो राजा 
सुबाहु यह सुनकर बोखा कि हे देव ! जो सुमदीनको श्चाप बरदिया 
चाहते तो प्रथम उत्तप दर इन प्रभ्वलजी शो द १८।१९ श्रीहरिजीं 
बोखे फ पिभ्वलका पिता कुञजल बड़ा पुण्यात्मा व ज्ञानवान्‌ है ह 
महाराज ! वासुदेव महास्तीत्र नित्य पदता हे २० इकषसे पुत्रो च 
ख्ीसमेत वह हमारे खोकको जायगा क्योकि जो कोद इस स्तेन ` 
को जपता है उसको हम सदैव फल देते २१ जब एेसा शभवेचनं 
कहा तो राजा श्रीकेशवजीसे बोला कि हे केशव | इस महापुण्यस्तोत्र 
को अप्‌ सफलकरं २२ श्रीहरिजी बोरे कि.हे महाराज ! सत्ययुग 
मं जो भनुष्य इसे सुनगे तो तुरन्त मोत पर्वेगे इसमें कभी संशय 
नहीं ह २३ व त्रेताम एक मासभर सुननेसे व दापरमे छःमासतक 
श्रवणकरने से व एक वषेभर तक सुनने से मनुष्य कलियुगे २४. 
स्वम्भैको वा गत्तिदायक वेष्णेवरोक को जार्यैगे जो.कोदै ब्राह्म. 
स्नानकंर तीनोकाल वा एकंकालमे इस स्तोको पदेगा २५.जोर्‌ 
चाेगा सबकाप उसके होगे चतनिय जयफो पादेगा ओर धन घोन्य 
से अरत होगा २६ वेश्य सुनकर लक्ष्मीयक्त होमा जो कोड शद्र ¦ 
इसे सुनगा बह सुखीहोगा व जो को -अस्यज को सुनवेगा तो, 
पापस मुक्तहागा व सुनानेवाला तो कभी घोर नरकको नही देखेगा ` 
हमार इसस्तात्रफे प्रसादे सवेसिदहोगा २७२८ व जो कोई श्राद- 
य॑ ब्रह्मणा माजन क समय दरसे पेदेगा हे महाराज ! उसके पिततर ` 
ठतहोकर श्रीवेष्णवरोक्‌ को जा्थैगे २९ ब॒ तर्पण करने के पी | 


+ पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड 
` बराह्यस वा क्षत्रिय जपे तो उपक्षि । नो क 
ग अत पितर ज कोड इस हूर्षितमन . 
हकर अत पीवेगे ०ज कोद होमो के करनेके समय यज्ञम 
1111 
२१. पटबताद विषम दुग्गमस्थानमें वा व्याग्धादि फे संकटे 
व्‌ चोरके सकटमे जो कोई हस स्तोत्रको पदेगा तो ३२ वहां शान्त 
होजायगी हे महाराज ! इसमे कुमी संशय नहीं है अन्य सब से- 
-वरकेक चाहिये  जब्‌ राजहर को चठ ३३ तो इते पदकर चँ 
दस्‌ वासुदेवामिधान स्तो को बरहमचय्य से स्नानकर रोष ठोभे 
वभत हकर मनुष्य दशदजार जप ३४ वसुदेवो पृजनकर प्रयत 
मनोर तिल तण्डु घा मिलाकर दशांश हवन्‌ करना चाहिये 
३५ व जितने इलोक स्तोत्रम है प्रतिश्छोक होमकी अटति ध्यान 
से मनुष्यो ष चाहिये एसा करनेवाले समीप हम नित्य 
ही दासकी नाद टिकेरहते है २६ कलियुग मेय्‌ स्तोत्र दास्यको 
प्राप्त होजायगा वेदे भङ्ग भर्सग से जिस्षकिसतीफो न देवे ३७ ष- 
स्त॒ जहां कहीं इसका पाटहगा सव कार्य्योकी सिदिहोगी है मप | 
सुनो हममे इसप्रपार इसस्तीत्रको सफ़ल क्रिया २८ दस बह्माने 
रचा पिर सुद्रने जपा तब ब्रह्महत्या से मुक्घ्ये व दन्द्रभी इसीके 
जपने से पापापे द्टे ३९॥ 7 9 
"्वो° देव सिद्ध ऋषि गुह्यकञाद्री । विद्याधर नर विगतविवादी ॥ 
सथ यह्‌ स्तवन पदत करिोटर । मनबाश्छित पाय गतमोद ॥ 
जो मम पदिहि कबहु सुस्तोत्रा। पुण्य पुत्र धन्‌ धान्य सगोत्रा ॥ 
सो पाहि याम न विचारा । कृरनचही सुनिवचन हमारा ॥ 
इमि कहि भूषति सों भगवान । कहु मुप अन करहुपयाना ॥ 
गहु हमार पाणि पुनि चलद । बसइरोक्‌,ममसद्‌ अचर ॥ 
जव 'हूरि निजकर मूपहि वीना । देव स्वग्भम अतिमुदकीना ॥ 
दीन दुन्दुभी बहत बजाई । किलत गन्धच्रन तब गाई ॥ 
रष अंतरा नाचनेलगीं फूलों की वषो देवता सत्र ऋषि करते 
भे ओर वेद सतो ते स्तुति करनैलगे तव सरित राजा हन 
रोक को जाता भया ४९। १४ तो देवसमूह से स्तुति किह 
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६८४ पद्मपुराण भाषा भूमिखेण्ड हि० 1 ` प - 
राना को देखकर पिभ्वल प्रसन्न मन होकर सहाप्रम युङ्तहीकर 
द्ीप्रतासे जह माता पिता ये वहां आग ४९ ४ 
इति श्रीपाननमहापुराणेदितीयेशरमिखण्डेभाषानुवषेवेनोप्ास्यनिगुरुतीथं `. 
उयवनचस्तिनवनवतितमोऽष्यायः ९९ ॥ 


सौ अध्याय ॥ 


दो० सौ्ध्यायमहं किय ठतिय सुत केलास वसान # 
यक नारी यक्‌ पुरुष की माषी कथा सहन ३ - 

विष्ण॒जी राजविनसे बोले विज्वल उसी नम्पैद्‌ नदी सुन्दर तर 
परके वट उक्षपर आया कि जहां उसका पिता था व अर पिता 
के प्रणामकरके १ वासुदेवाभिघान स्तोत्रकी महिमा उस महापति 
धर्मारमाने अपने पिता से सत्र यथाकम कही २ कि जसे श्रीविष्डु 
भगवान्‌जी ने आकर सुन्दर बर दिया सव प्रसञ्च मनहोकर उसने 
वर्णेन किया २ व कुञ्चरने अच्छेप्रकार ध्यान देकर सव उत्तान्त 
सुना तब बडे हषे से युक्तहोकर विज्वल पुत्रको अङ्गिन कर 9 
उसे कषा कि हे वस्स ! तुमने महाता राजाक लिये पुण्यङ्किया 
जोकि वासुदेवजी क कीरैनसे महापुण्यकारी उपकार फिया ५ इस 
प्रकार तिस पुत्रसे कहकर आहीवोद देकर देव समान पुच्रकी बरं 
बार स्तुति करतेभये ६ ओर च्यवनजी के देखतेही देखते सुन्दर 
नदी के किनारे स्थितरहे यह सब तिन महारमा वैष्णो का ठकरन्त 
तुमसे कहा ७हे महाराज } ओर स्या तुमसे कहं दतनी कथा स॒नृकर 
राजावेन ने श्रीषिष्ण्‌ भगवान्‌जी से कहा कि शंख पात्रसं अशत 
हमारे पीते के स्यि आपने दिया ८ तो ए्वी मे उसके पीने की. 
शरदा कि मनुष्य को न हो इससे उत्तम वेष्एव ज्ञान सदैव जो ` 
आपने कहा उसके सुनने मे हमारी वकि नही हृद है अतरूप 
पानक्रिया स॒ननेमे हे देवदेवेश ! हमारी श्रद्धा बदती हे ९।१ ० अर्व 
प्रस्चहोकर कञ्जरका चरित हमसे कषटिये कि वह इ्तान्त सनक 
उतत महात्मान जपने चये पत्रसे फिर कया कहा ११ हे देव ! वहं 
हमते पिस्तारपूष्वक कृपाकर किये श्रीभगवानजी बोले कि सुनो 


|  प्चपुराण माषा भृमिशवण्ड दि०। ३८५ 
हम कञ्जलका चारेत तुमसे कहग २ घ च्यवनसुनिका भी बहत 
फरयाण.युक्त चरित्र करगे हे नश्थेषठ ¦ यह पुण्य बदानेवाला पाप- 
नेरनेहाय. आख्यान १३ जो को मनुष्य भक्तिसं सुनताहै वह्‌ 
सहत गोदानका फलपाताहे १४॥ 

- इति भीपासनेमहापुरारेद्रभिखण्डवेनोपाख्यानेगुस्तीथेमाहारसम्येच्यवन 

' .. चरित्रेशततमोऽध्याय १०० ॥ 
चस प 
` एकसीएक का अध्यायं ॥ 

 . दो इकसोहक अध्यायमंह कुञजल सुन्यो विचित्र ॥ 

`, निजचोेसुत शिवचरित पितुसों कलयोसुचित्र 9, 

` सूतजी शौनकोविकों से ्रोठे देवदेव हषीकेशजी दपम्‌ 
तम अंगके पत्र राजावेनसे पापनाशनं बडे कल्या युङ्क आख्यान 
फो कहते मये १ कि कस्याणदायकं कुञ्जठमहालमा ञ।र च्यवन 
ब्रह्मण का तान्त हमसे सुनो हम कंते है २ रिषणुजी नो कि 
धमर कुज्जेरने आनन्द युक्तो अपने चो पुतको वुलाक 
उक्से कहा फि जिसका कपिञ्चर नाम था २ कि हे पुत्र ! तुम जब 
श्नोजन कै लिये जाति हो तो स्या अपूव देखते हौ व कां नते 
/ हे महाभाग | ज कुठ पुण्यदाय चरित तुमने देखाहू हम स 
अवश्य कटो यह सुनकर कपिञ्जल बाला किदे तात्‌ ¦ र आपने 

छा है तो हम अपुन्यै कहते ६.५ ज किसीनि न देखाहोगा न 
सुनाहोगा न हमनेही कभी किसीसे सनाथा वहं अब € व | 
श्यापसे कहते हे पिताजी [रुनिये ६ व च सब हम ता 1 

भी सने व माताजी ठममी सुनो चन्द्रमा के समान्‌ शनत खाप 

नाम पठत भरषठ है ७ जोकि नानाभ्रकार क धात+ । से समाक, 
व नानाप्रकार क छक्सि उपशोभित है व्‌ पुण्यदम्‌ गङ्गाजर्त स 
ओसतेक्लालित होता ८ व दिल्य सहल नदि क माह पाल 
वतत न्रे जलः उत ह ९ महागिरिं ज 
समेत सखो ताखाबदै सुन्दरी नदिर्दि नावि दष = त शठ 
सेवित १० पुष्यदेनवारौ ओर पापनाशने ६ (तस = ` 
1 | 


३८६ पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड हि| `, 
से अनेकश्रकार के फृलेफले वनै ११ जोकि कक दकष] 
से युक्त शुमहरेै ओर पव्यैत किन्नरों के सग से युक्त अप्सरा! 
से अकुल १२ गन्धव्वै चारण सिद्ध देवसमृही से सुशोभित देष्य 
दृक्चवनेसि युङ्घ दिव्यभावोसे आकुल १३ सुन्द्रशामा युक्त दिव्य . 
गन्धो सौर अनेकभकार के रलो युक्ते स्फटिकमणियां क सद 
शिकाओसे उपदोभित १९ ब हे राजन।सू्ंके तेजके समान्‌ तेजसे 
विराजमान ब मनोहर गन्धवा चन्दन के उनसे मोर नीखे पुष्पा 
वाठे बकुोते १४ च ओर भी नानाप्रकारके पुष्पमय न्ञोसे सब 
ओर अरंकत व पतिर्यो दिव्य मधुरनादो से नादितं १६ घमरं 
ॐ शब्दों से शब्दायमान दक्षसमृहों से शोभित कोको के मादस 
वनप्तमेत पव्वैतशोभित होरहाथा १७कोटि गणोंसे समाकीसे वहां 
पर शिवजी का मन्द्र है जोकि किरणों से उञ्जञ्वरु पुण्यकारी पुण्य 
रद्िके पत्थरेकाहे १८ सिंह गर्हे है सेरिमदह्ाथी ओर दिशाओं 
कै हाथियों के सुन्दर शब्दीं से चारोंओर शब्द युक्त १९ अनेकप्र- 
करके खग ओर बानरगणों से आङ्कल गृहाय म मुरेरोकी वाणी. 
से शब्द्‌ समेत २० नानाप्रकारकी ठेपनकृट कन्द्राओं से शोभित 
व कग्रांसे विराजमान नानाप्रकारके मरना व ओप्रधियां से विरा- 
जित २१ इस भकारे दिव्य सुन्दर गुणयुङ् पुण्यकारी पुण्यस्थान 
से युक्त पुण्यकीराशि महापव्पेत पुण्यकारी मनुर्यो से सेषित है २२ 
व पुलिन्द भिरलकोरो से भराहु्ा व विकट शिखरं ओर कोय से 
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पवैतराज भकाशितहे २३ च अन्य नानाप्रकारके पुण्य शम कतुकं 

म्र विराजमान व गङ्भाजीके बहुतसे प्रवाहोसे शब्दायमान २९ 
एेसेमहादेवजी कै गृहयुक्घ कैरास पव्वैत पर हे तात ! हमगये वहां 
पर जो आदचस्ये हमने देखा वह्‌ कमी न देखाथा न सनाथा २९ 

सोहे तात ! अब सब्‌ सुनिये तुमसे कते उस पत्मैतराजक्षा एक 
बड़ामारी हिर हे जोकि पुण्यकारी बड़ेउद्यवाला है २६ हेमहा. ` 
भाग ! वहसे गंगाजी का पाला दुधके समान सुम्द्र वणवाा प्र- ' 
वाहू वगते एथ्वीपर भरता है जोश्चि शब्दे मषितहै २७ कैरास ` 
$ ररक! पाकर विस्ठत्‌ दद्रायोजन का बड़ाभारी भगाजी का सरं. 
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है २८ जं कि पुण्यक्रारी 1 _ जरे विराजित है स्र्नोर 
इत्याणसावनन प्रात बड हस त शोमितहे २९ सपय 
दिव्य मीठे सामवेद के उच्चारे वहांपर शब्द$ते है तिससे सर 
विराजमान है ३० तिस करिनरे शिलाम हिमवान्‌ र कन्या सूप 
दविणुशाछिनी शिरे बाल सो हई वेटीथौ २१ दिव्यरूपे यकत 
। णो से सम्पन्न व दिव्य लक्षणं से युक्त दिखादं देती दिव्यमल- 
रो से मधित विराजमान होतीथी ३२ नीं जानते कि वे प्वेत 
राजहिमवोन्‌ की कन्या पाव्ब॑तीह बा समुद्रकी कन्या रक्ष्मीजी कि 
: तो ब्रह्माजी कौ पतनी ब्रह्माणी है वा अग्निक भार्या स्वाहा ३२वा 
.महामाग्यवती इन्द्राणी वा चन्रमा खी रोहिणी ह है तात्‌ इस 
.प्रकारकी रूपकी सम्पत्ति ओर सुम्दर लियो के नहीं विखाद देती 
` जैसा खूप सम्भाव व गुण शीर उस लीक दिखाईदेतहै ३५।३५ 
रेता रूप लक्षण अप्सराओं का मी नरह हे कि जसा विश्वमोहन्‌ 
ग हमने देखा २६ शिलामे बेटी दुःख समेतभी थी उसका को 
बन्धू उत समीप नहीं था इससे बडे स्वरसे रोदन करती थी ३७ 
व्‌ सीतियों # समान निर्मल बहुत से अपु सरम गिरातीथी २८ 
वे आंसुओं के बिन्दु मोती के समान उस्‌ बडेजल मे भिरते उनसं 
दिज्यकमरु वहां उत्पन्न होते चलेजाते जिनमें कि महासुगन्ध 
आता ३९ इस भकार उन सव चुं से कमर्हु उतम हेत 
हं व फिर वे अपंख्य पुष्य गज्भजी कै जलम उतशते है ४०२ 
वेगसे तने कपख्के पुष्य गिरते है वे गङ्गाजी ॐ भवाहमे बहते 8 
वह गङ्खाजीके प्रवाहका मध्य हसदुन्द १ सतेभ्रित दै ४१ गङ्गा 
का प्रवाह तिसी स्थान से निकला है कैलास क सुन्दर कन्द्रावाट 
रलनाम शिखरो प्रा्षहोकर ४२ द्‌/ याजन विस्ठतजलसे पूण 
वमान भरवाह है जो कि दैसटन्द से ुक् जख पक्षिया च आ- 
कलह ४३ हे तात । मनिसमृहो से सेवित निम न १० भ 
- वरवे कमल ४९ जो ध्राततकार आंपुओं से उत्पन्न कमय ठम. 
| द तरे बहुत सुगन्धित गङ्गजस म डूबत्‌ 9 
प्रवाहे उतराते हं मध्यमध्यमे सुन्दर दस आर जख्क प | 
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करि ६ सूतजी शोनकादिक से इते दं ओर हे पिता | म्‌ 
पते 8 राहू तिस रलयव्यैत मे रलेश्वर महादेवजी देवता दैत्य 
से पूजित सदैव स्थित रहते है ४७ त॒हापर गनं कन पुण्यात्मा . 
भनि छो देखा जो कि जटामारे युक्त बखहीन दण्डधरे ४८ निर 
धार निराहार तपस्या से अत्यन्त इुवल दुबल अङ्‌ हाडसमूष। सं 
यक्ठ वब्दामात्र से आच्छादित थे ४९ सहार्माजी के सब अद्ध मे 
भस्मलगी थी सखे $रेहुये पतोवा भोजन कर्ते थे ५० रिवमक्ति 
मै बेठेहये दुराधार महातपस्वी आंपुओं से जो सुगन्धित कषर 
उयत्नहां ५१ उनन्नो गंगाजी के जरुपे ठेकर देवदेव रेदनर मह्‌- 
देवजी को पजनकरताहै कह भीत ओर नाचे निपुण ५२ महदेव 
जी के दारं स्थितहोकर गता नाचता ओर मठमे आकर धमो्मा 
सुन्दर स्वरसे रोति ५२ हे तंत !हे कहनेवास में शरेष्ठ [ यहमेने , 
पूवं देखा है प्रसन्न होकर जो आप कारण जानतेह तो मुमसे 
कहं ५४ वह्‌ महाभाम्यवती कोन शी धी ओर है तत ! क्यो सेती 
थी ओर्‌ वह्‌ देव पुरुष कों देव महेर्वरजी को पजता था ५५ यह्‌ 
सच सन्देदटुकरण हम से विस्तारसे किये जब कपिंनल पुने महा 
बुद्धिमान्‌ कुंजलजी से इस प्रकार कह तो कुंजरजी सुनि के सुनतेही 
सुनते विस्तारसे कहने खे ५६1 ५७॥ 

इति श्रीपान्नेमहापुराणेद्धितीयेमुमिखण्डेभाषानुरदिवेनोपांख्यानेयुह 
तीथेमाहरुम्येच्यवनचरितरेएकाधिकश्ततमोष्यायः १०१ ध 


 - एकसी दोका अध्याय ॥. 

दो° व्यधिकसवे महँ पितु कल्यो सुतसों नन्दनगाय ॥ 

जह शिवक्षग भिरिजाध्रकट किय यक नारिसनाथ १ 
कुजलजी बोडे किह पुत्र } जो तुमने हमसे पँ सब हम इस 
भ, „8 © = ० ~ = = ५९. . 
समय तुम स कहते ह जिसे डि उन दोनों का ज्ञानं तुमको होगा - 
9 छिय। भे उत्तम महादेवी पाव्वेतीजी एक समय क्रीड़ा करतीहुई ` 
महात्मा महदेबजी से यह्‌ वचन बोली किं २ हे महादेवजी ! हमारे , 

टम मं है इससे उत्तम वन हमको आप दिखाने ३ महादेवजी ` 


विकि भाय देव 
च्छा एसाहू। हया हं महदपि | अव देवताभोंसे 
। द छ ज।स्‌। स से१त नन्दन नम्‌ वन.तुमको दि 
 खवेगे 9 रेसा उन देवजी से कह उनके व अपने सव गणो केस 
महादेवजी नन्दनके चलने मे उस्सुक हये ५ इतत खयि सब्वीग 
सम्दर, दिव्य, पष्ट व जाभरणों से यक्त घण्टा माखा पहिने षिः 
णी जालो कौ माला धारे ६ चामर व पुण्य ल ओर मोतिया की 
` भाताओं से शोभित हस व चन्द्रमा के समान उज्ज्वल सुन्दर लक्षण 
युक्त अपने नन्दीदवर नाम टृषमपर ७ आरूदृहुये उनके किरोों 
गण ये जसे कि नन्दी, भृ्धी, महाक, स्कन्द, चण्ड, मृहोदर = 
वीरभद्र, गणेश, पुष्पदन्त, मणीश्वर, अतिबर, सुब्रल, मेघनाद, 
` धटावह € घण्टाकणैकाटिन्द, पुलिन्द, वीरबाहुक, केशरी, किङ्कर, 
, चण्डहास, प्रजापति १० इन गणको बड़ ओरभी सनकादि महा 
` तपस्वी लोग व अन्य भी किरोडों गणो से युक्त होकर शिवजी 9१ 
< देवता किलर से सेवित उस नन्दनवन्‌ मे इन बहुनपे गणे सयुक्त 
, पार्वती समेत पे १२ व देवेश महादेवजी ने पा्वैती जीको सव 
 नन्दमवन दिखाया जो कि अति सुन्दर नानाभरकारके ट्त से सं- 
युक्त बहुत पुष्पादिकों स भराहु्ा १९ दिव्य केटांके वनासियुक्क 
 ' ब फुले चम्पके ए से विराजमान पु पत मुिकाव मारुतियों 
से शोभित १४ नित्य पुष्पित पादरकी दाखाश्रोति शोमित्‌ व चन्द्‌ 
` नादि सगन्धित महारक्नो से विराजमान 9५ देवदारु के वनासे 
सेथित प्र अन्य बहुत ्डे$वि एरक सेसमाङुकसररःनारयः 
सुपारी १६ खलूर, कटहल के फलभार स सुह ! रक्ता स प 
परिमल कृतमांर.तमाल.शाकके पण्यटृक्तो समाकुल १७१५ 
तेजके तुस्य प्रकाशित सत्पुष्पा के तसे सुशोभित तालकं वर ` 
मौ बहुत ते सुगन्थित पुष्य की श्ोमासे सदैव शोनित 9८ जामुन, 
नीब, मातदिगादि र्षा से समाकल नारंगी, सिन्धुवारः । य 
शाल. तिनडुक १९ गकर.केथा,राजजम्बुक दति" शोभित वडहल - 
दे महकतेहूये ठतौकी शोभा व सगन्पिते समाकुरु २० व्‌ अमि 


स्नादि महक माव सुग ५ ~ लङ 
-फृठरजादि मेधो के पमान नीलकं सषुकत नी क्य शाक अ^९ 
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जालाश्रो के घनो से शोभित २१ सूय के समान्‌ विशालं तमाख 
सै सेवित था देसे पुण्यक्ारी नन्दनवनं फो शिवजीने विखिया २२ व 
बहुत घने जोकि ओर सब नीलव्रनकेस्मान शत्ासे शोभित सबकाम 
फ़रसे युक कल्याण फर देनेवाले २३ महापुणयकारी कर्द से ` 
शोभित नन्दनवनहे ओर अनेकपरकारके पन्नियोके मीटेसथरोसे नाद. 
युक्त है २४ कोकिराओं के पुण्यकारी मे शब्दों समेतहे मकरन्द्‌ 
के लोभी पक्षियों के शब्द्‌ से नादित है २५ अनेक्रकार के टृक्नो 
ओर अनेकप्रकार के छगसमृहसि भी युक्तह र्नो अनेकपृकारके 
सुगन्धित पूरु थ्वी गिरते हँ २६ तब सुगन्धो से पूजितहडं की 
नाई एथ्वी वह प्रकाशित होतीहै वहांपंर सहापुण्यकारिरी कमरुकी ` 
सुगन्ध से निमरु बावरी है २७ जोरि जलसि परित हंस चक 
चकवासे सेवित जलकी सुगन्ध से परजित सागरके समान तालाब 
से २८ सव्रओर नन्दनवन प्रकाशिते अप्परा्ोके सम॒हं विमान 
सुन्दर कलश्च ओर सुशोभन सोनेके दण्डा से युके २९ नन्दनवन 
राज अश्रतयुक्क महस से जहां तक्ष प्रकाशित है किरीम महाग- ‹ 
णस ३ ४ गन्ध्ये सुरूपवती अप्सराओं से देवताओं के पिनोदरसे 
सुनिृन्दा से सुम्दर योगियो से ३१ सवर जगह्‌ नन्द्नवन शोभित ` 
हे इस भकार देवी समेत महानुमाव महात्मा शिवजी पुण्यवानों कै 
निवास स्थान सुख़ खानि शान्त गुणोते युक्त २२।३२३ स्यं 
तेजकेतुरय प्रकाशित इस प्रकारके नन्दनवन मे पाव्वेतीजी सहित . 
श्रमहादेवजी ने सुबओर उनको दिखाकर किर स्तेज से प्रका- 
शित पुष्पो व फरोंपे युक्त कल्पटृक्ष नाम महारक्षको देखा ३९ व 
एते कल्पट्षको देखकर पाती जी श्रीरिवजीसे बोली ्िहेनाथ! ` 
इस रक्षकानाम्‌ बता क्यूहे कया यह पुण्यवारनोकी सूरि है ३य 
वा तेजस्ियामे शरेष्ठ सथ्य हे यह्‌ सनकर शिवजी देषीजी से बोजे, 
5 दसक भतिष्ठा बड़ी शुम जेसे देवताओं मै मधुसूदन भगवान्‌ ` 
भ४६ ३६ नदिर्यम गाजी भष ब जेते सब षष्टि कएनेवारनि 
पोषण करनेवाले म जेते एष्व श्रेष्ठ है २७ब .. 


| पद्यपुरा भाषा-भपि | 
से सब हाथो म परावत (1 शे सव २९) 
| ५. य है ७ ¦ असे सव महोषधिोमे अत्त श्रेष्टे व 
ष्ठ होती चइ वानु ष्ठ तव विद्याओं मे जेते ब्रह्मविदा 
8 टत ६ च जसे सव मनुष्यों म राना भ्रष्ठ होता है वैसह यह 
सव उत्ताम शष्ठ करपटृक्षहे सृबकाअतिथि व देवराज का परमभ्रिय 
६.२९ यह्‌ सन पान्य॑ती जी बोलीं कि हे महाराज ! दक्षराज कलप. 
खक्ष क सच शुभ पुण्यकारी गुण हमसे कहो रेमा सुन महादेवजी 
अपनी प्रिया पाव्धत्तीजीचे बोले कि9०जों लोग भ॒तलपर पुण्य 
करते षेव स्थग्गे को अति ह वे देवरूप होकर इसी कल्पटक्न 
भसादसे यहां बाञ्छितपद्‌ भोगृते ह व सव सुखकरते हँ ४१ ओर 
दसीसे पुण्यकारी, तपस्वी सव होते हे यह जी्राधिक रत्मय दिव्य 
सर यहां मी इःखते प्राप्तहोने योग्य है महाप्रधान देवता इसके 
पाकर सुख सोगते ह ४२ शिवजीका वचन सुनकर व जश्वभ्यैम॒त 
सममकर पव्वेतीजीने अपने मनसे संकस्प क्रिया कि इस्मेसे जो 
दिव्य एकल्ची निकलती तो अच्छाथा 9३ यह्‌ संकर्प करतेही सब 
दिन्य वञ्च मूषो से मूषित अतिरूप शीर गुएवती एक खी उप्त 
कटरपड्न से निकल च पाष्पैतीजी ने उसको अरहण क्रिया उस 
का रूप एेसा था भानो धिवर के मोहनेके लिये व कामकी सहा- 
यताकरने ‰४ प क्रीडा करने के छिये सुख सिदिरूप उन्न होकर 
वहां आदी व उसके नयन कर चरण स्र कमलके तुल्य कोमल 
बडे आदिथ व सव सिद्धरूप थी व्‌ उसका मुख कमलके तुख्य कर 
पङ्कज के समान देहकारंग तपाये हुये सुवणं ऊँ रगका ४५.व सब 
, विमरुतेज केरनीर घ धँुरवाले बड़े ठम्बे पर बहुतही पतठे ओर 
चीकने नख व किरेशम से अच्छे भकार वैधे सुगन्धित पृष्पगुहे व 
सुगन्धित लेपञ्मतर इत्यादि लगाये हुये ४६ पाटी उसकी ए सीद्‌ 
य॒ चीकनी बनीथी क देखतेही बनता था केदापाशो मृ मोतिया क 
मालपुहीथीं जेते दकषोपर ओके विन्दु भरातःकाल शोमित होतेह 


७ व पाटीकेनीचे मस्तकपर पीततिरक बहस्पति के समान शोभि- 


तहोता वृह तिखककेसर कस्तुरी धिक्कर कगायागया था व अपने 


३९२ ~ ` पदयपुराण भाषा भूमिखण्ड धचि०। 

तेजँ से विराजित होता था८व केशपाशा नीचे तिरक उत्तम्‌ 
दोमाकोप्रकाशित कराता था व्‌ केशकं बाच र मजो मोतियाकीलडे 
लमी थीं अत्यन्त शोभित होती थी ७९ मे पृणमंसी का चन्द्रमा - 
प्रकाशित होता है वेसेदी'मुख भकाशित्‌ होताथा मुखको गोला व 
प्रकार पुेमासी के चन्द्रमाके समान शोभित हीताथा पणसाप्ती क 
चन्द्रमा सँ भी.कलङ्क रहता हे व दिनम उसका कुछ प्रकाश मही 
रहता पर उसका मुख निष्करंक व रान्नि दिन सदा प्रकाशित रहता | 
यर्योकि सद्‌ हष्टपुष्ट बनारहता था व चन्द्रमा एृष्णपक्षम भ। तेदिन 
कलाहीन हुमाकरता है व वह्‌ सदा कराञओपे पथा वह्‌ सकक्‌ 
व मुख निष्करंक था कृमरुसुखी सब गुणोंसे उपृपन्च उसको देखकर 
व अपना गन्ध उसमें देखकर कमलल पवन लगतेही कपचेङगे कि 
हम मेँ देखा गन्ध नही है ५०।५३ इससे सहास्ते लम्जितहोकर 
वह जाकर सदेव पानीने रहनेलगा कोर नियत मतिवराले कहतेहै 
कि कामका कोश समुद्रम रहताहै ८४ सीसे बह अपनी कञाओति 
सुन्दरदौतोको रलनरूप दिखाताहुभामानों हसता था ओष्ठ पन् दुह 
के समान अरुण उससे शोभायमान सुखा ५९ सुन्द्रमोह सुन्दर 
नासिका सुन्दर कान रल से मूषित सुबणेकी कान्तिके समान्‌ दीक्ष 
संयुक्त कपाल थे ५६ वामे तीनरेखा शोभित थ वे रेखासौमाग्य 
रील शङ्करो से थीं ५७ कटिनपीन्‌ च गोटे उक्ते कुचकुम्भ्‌ मार्नो 
कामराज.के अभिषेक के सिये नि््मितहये ये ५८ कन्धे दोनों रसे 
समान शोमायुक्त थे कि वेते कहीं दिखाद्वही नर्हदिते म॒जभी दोनों 
समान चठ उतार सव श॒मलक्तणएयुक्तये ५९ करकमरोकी चँगुलियाः , 
पाच पांचोकेसमानथींव सबदिन्यरक्चण संयुक्तथीं६०नखयुक् जगु 
छया सत्र सीधाव मध्यमासे दोनों मोशोँको कुेक यथाक्रम नीचेको 
&कतीगदह थी तीर्ण नल जलबिन्ुके समान थे ६१ उतरे अज्ञ - 
का रगभी पद्महीक संमन.था इस्त जान पड़ता था मि मानों संब ` 
यकृ सं वह्‌ पाद्चनीहीं थी ६२ खब अद्ध- सब रक्षणो से सस्पन्न ` 

~ होनेके कारण परमसुन्दरं लमते क अति कोमल ङ ` 
कनक सट नल ६रव चरणोके नोक ज्योतिरतेके.प्रकारा 


4 पशमपुराण्‌ माषा भमिखण्डद्वि०। _ _ १९३ 
| के समान प्ररारित थी जेसे शशयो मे क है तैत उक अगो 
, भ सव रूपये ६९ व सब च्याभरणों कौ शोभा ते श्रोमित हार क- 
, इण नूपरयुक्त शद्रधण्टिका से शोभित ६५ नीठे रामी वज्ञ से 
भूत दिव्व लाल कंदुकधारे थी दसस बड़ शरोमा प्रा्तथी ६६ 
ली खी पाकर कस्पट्षसे प्सन्नहोकर पावती जी किर महादेव 
जीसे बीं ६७ कि हे स्वामिन्‌ | जसा तुमने इस कल्पटत्तका मा- 
 'हात्य कहा किं जो कुठ चाहो सच देसक्ता है हमने सव्र देखा क्यों 
. कि हमारे संकस्प करतेही यह खी उत्पन्नहोगदवे वस जेस प्रभाव 
हमने सबदेखा ६८ सुतजी शौनकदिकों से बोडे फि देखा पाव्पैती 
जी महादेवजी से कहतीदही थीं कि इतने मे उप सीने आकर उन 
नो के भक्तिसे चरणकमरोमे प्रणामकिया ६९ व बोरी कि अप 
हमको क्यों उत्पन्न करिया इसका कारण किये ७० श्रीपारवैतीजीं 
टी श एत्तका कौतुक देखने फे रियि व महव जानने के रिषि 
हमने तमको उसप्रकराया है ७१ हे भग्र ! तुम्हारे रूपी सम्पद्‌। 
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से शीप्रही फरको भातमद लोकम अशोकसुन्द्री तुषारा नाम 
होगा सव सोभाग्यसम्पन्न होकर तुम हमरी पुत्री कहाञमोगी इस 
मे कुखमी सन्देह नहीं हे ७२॥ . ब 
चौ० सोमर मृषण महिपाल । नहुषनाम जो परमविशाला ॥ 
जो पुनि. होदि इन्र पुनीता । तापली तुमहोब भिनीता ७३ 
इमि दै, वरगिरिजा निज धामा । रियुतग्‌ परमञ्जमिरामा ॥ 
भिरि कैलास सुहावन पावन । जो सबमाति विचित्रचरनावन ७४ 
` इति श्वीपादचमहापुराणेदतयेभूम्धिण्डेभावानुवदियेनो पाख्यान 

। गुरती्माहासयेच्यवनचरतरद्यधिककततमोऽव्यायः १०२ ॥ 


एकसौतीनका अध्याय ॥ 
` दोऽ तीन अधिक सवमह हण्ड शेलजा दन्य ॥ . 
`: . वात्ततातप दैत्य कर हं विचर नाह अन्य 4 
मायु भपतप त्रिरुत सा पयि वर ¶त॥ 
यहवर्पितं यामह सक बहुत माति मजतरूत २ 
९०, । । 


३९४ पद्मपुराण माषा भूतिखण्ड द्ि९ । 

कञ्ज अपने पुत्र कपिञ्चलसे बोरा छि वह्‌ सथ खि स॑ श्रध 
अशतोकसन्दरी षब ल गणेद्धियक्त पुष्यकारी नन्द्नयनररं विहर 
कश्देरुगी १ व उ्षकष संम ओरभी कहुदसी सुरूपवती देदतज(की 
` कन्यामीं खखती थौ उनके संगं सन्द २ हसती हदं गाता नाचती 
घव सोभोरो भोगनेरूगी २ एकससर॑य्‌ विप्रदित्िनाम देत्यका पुत्र 
स्ेच्छाचारी पहाकामी अतितीब्रस्भाव हृण्डनाम दैत्य नन्दनवन्‌ 
मे आया ३ उस्ने सब आभरणो से मूषितं अशाकमुन्दरी को देखा 
वं उसके देखनेसे वह्‌ दैत्य कामबारेपति अतीव व्याकुरु हा ९ व, 
उससे बोला शि हे शमे! तृ कौनहे व किक्षकी सची दा कन्याहं ब किंस 
कारणस दस नन्दनवनं आह ह ९ इतना सुनकर अर कदुन्दर। 
बोरी किं यनो इम अतिपण्य शिवजीकी क्या व कारचिकयजीदी 
मिनी हँ व पाव्दैतीजी हमारी माता हँ & व बारुनावसे क्री 
कनेक लिये इसत लन्दनधनयें आई है आप कोन ओर. हिसलिये 
हमसे देस प्रते ७ तब हृण्डबोला कि हम धिभवित्ति दैत्यके पुत्र 
है सब गुण लक्षणों से युूहे इण्ड एसा हमारा न्ध है द बल्वी्यं 
मद्‌ से उदत हे ८ हम देत्योमे सत्रसे अष देवरोक व मत्थलोक 
मं भी तपं ष थश करने मे हमरे तस्य ओर कोद नटी है ९ अन्यं 
नागरोकादिक सं भी हमरे समान रूपवान्‌ कोड नही है सोहे वि~ 
दमरनयने ! हम तुमको देखतैही काके बाणो मरिगये १० अव 
तुम्हारे शरण मे ह भ्रसन्नतासे स॒स्खी हओ घ हमारी पाणप्यारी 
तुम अपने अप हो ११ इतना नकर अशेकसन्दयै बोरी छि 
सनो सब सम्बन्धा कारण हम पुभक्े कहग दसलोकये जितनी 
खयां चा पुरुष उतपन्नहते ह उनफो पति वा ख्जी जो भिर्नेवालेहोते 
ह बेदी भिरुते हँ १२ हे हुण्ड ! संसारम यही न्यवस्थाहे पन्त रसा 
ह्‌।तानददी जसक्रा जिसके संग विवाहहोनेवाख होताहै होता हैक 
किक चाहम स सह हीत १३ परन्तु एक कारण है जिसे हम. 
तुम्हार खी मही होती हे दैत्यराज! बह छचन्त हमसे चित्तरगाकर 
सुनो ९ 9 दै नमते ! ज हम इुक्तराज इस्पक्ष से उस्पक्नहै तव ` 
प्(च्न्ता स र दाता ददर {ख्‌ हू सङ्कस्प्‌ करदिसा ९५ द्‌ 


। पद्मपुराण भाषा सूभिखण्डद्वि०। , २९५ 
ह सङ्कस्प महादेवजी के स॒म्मतृते भी उन्हनि किया था बहू यह्‌ 
ह कि महाभाज्ञ धम्मोतमा सोमरवश मे १६ वडे विजयी वीयं 
विष्णु मगवानूङकेही समान तेजते अग्निके तुस्य सर्वज्ञ सत्यवादी 
व धनम्‌ क्रकं समान १७ यज्ञकरने मे तत्पर महादानी सुरूप मे 
कामक्तुल्य धस्माला गुणशील में महानिधि नहुष नाम महाराज 
 & 9८ सो महादेवजीके स॒म्मतसे प्यैतीजी ने हमारे रिमे उन्दी 
नहुष कौ पति नियत्‌ कृरदिथा है व कहाहै कि उनसे सब गुणयुक्त 
सुन्द्र्‌ पुत्र तुम पाओ १९तिप्से महदेवरनी के भ्रसादते संसारम 
दन्द्रोषन्द्र के समान मनुष्यों के प्यरि श्णमेधीर ययातिजीको प्राप्त 
ह्‌।गी २० हम्‌ पतित्रत। जी है दससे अव थहां से चलेजाओ व 
सवथा ्ांतितेदधो २१. तत्र हसकर हृशठं बोर! छि देवी व महादेव 
ने त्हार सिय योग्ययति नष्टं नियतक्षिया न उचित वचनही कहा 
२२ क्योकि धम्मौलमा राजा नहुष तो बहत दिनों के प्रे सोभवश 
म उव्पत्त्टौगे फिर अप तो उनसे बहुत जेदी होगी व वे.अवस्था 
मे बहुत देषेहोगे फिर तुम्हारा उनका षिवाह कैप होगा २३ कोटी . 
खी श्रेष्ठ होतीहै पुरूष छोय श्रेष्ठ नदींहोता हे भद्रे | वह पुरुष तुम्हारा 
कृ स्वासीहोगा २४ इसीपरकार तुम्हारी युवावस्था नाशा होजावेगी 
युवाव्रस्थाही कै बले सथैव खयां रूपवती होती है २९ पुरु्षोफो 
प्यारीहोती है हे शरे्ठसुख ओर वणेवारी | सियो को युवावस्थाही 
महामूल हे २६ तिसीके खाधास्से सव सनोश्वामना मोगतीै भला 
यह्‌ कौन जानता ह कि कब राजा चायु पुत्रनहुष हगे २७य्‌बा- 
वस्था अव वर्तपानहै सब.धा शोजायगा अमी तो वह गब्ग॑ही ` 
नहींभाया जव अवरेगा उयन् होगा फिर वारकरहेया कुमारावस्था 
रहेगी 'ए८ कव वृह युवाघस्थसे युक्त तुम्दरार्यःग्य हग इतस अव 
योबनके प्रभावसे.माधवीरताका म॒धु पानके २९ब हैतरिराखक्ष| 
हमरे सद्ग स॒खसे कीडाफरो हुण्डके एेसे वचन सुनकर महादैवज 
कीकन्या भ्सोकसुन्दरी २० साहस करके फिर दानवेन से बोली 
कि देखो अद्वादसद चौयुगी के दपरयुग स २१ शपज।क अवतर 
धम्मीरमा घरदेवजी वसुदेवकेपुत्र होगे वेराजा रवतव कन्धा रवी 


॥ शी | 


३९६ . पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड ६९ । श 
को अपनी मय्या बनावेगे २२ जोकि प्रथम चायुग। क सर्व्ययुगं 
मं उसपनचह है बह तो उनसे तीनयुगां की जटी हं ३३ पर वरदे 
वकी प्राणमरिया भाय्यौहोगी सो मविष्य ह्यापर युगर अन्तमं पमा 
होगा ३४ इसके पिशेष एक गन्धव्धेकी कन्या मायावत्‌] नाम हु 
उसको दानवो मे उत्तम दम्बरासुर हुर्टेणया ३९५ उसक पतत श्र 
्रष्जी के पुत्र बडे बलवान्‌ प्रथुश्ववीर यादगहवये ॐ आनन्द 
देनेवारेहीगे ३६ यह्‌ बात सहामाग महविदयदी व्यासादिकनहा- ` 
` साने चिखाहै १७३ दैत्य ! ेसादेखजाताह हिमवान कन्या 
संसारे रक्षाकरनेवाली पान्धेतीजी ने हमसे कटा है ३२८ तुम जी 
ठेसा कहतेहो तो केवल कायातर होनेके कारण हमारे पानक रभ 
सेही कहतेही यह बड़ पापक वात्त हे पापे यकत ष पेद सखस 
रहितहै २९ शम षा अशम जो जिस लिये माग्य मे लिखाह एठम्‌ 
कम्रं के अनुप्तारसे बही उसको सिरखुताहे ० देवता ब ब्राह्मण 
के मुखसे जो सत्य वचन निकरुता है वहु अन्यथा नहीं होता ७१ 
हमारे भाग्यको पान्धैतीजी ने जान सिया है तब उन्होने कहा है 
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कि तेस विवाह राजा नहुष साथ होगा सोभी अपने मप नहीं 


१४१ 


महूदेवजी के भी सम्मत्‌ से काह २ हे दैत्य ! रेखा जानकर 
चलेजाजो अपने मनकी श्रान्ति भिटदेयो तंस सन च्लायसान ` 
स करो तुप्रको साप्य नही है जो हमर संम एेसा करसको ५२ 
पयो पएति्रता वित्तम इदहोती है इससे कौन हसष्य मन चखा- . 
यसात करनेमे समर्थे हम सहाशापसे मस्पकर्देगी यहा से अभी 
पलाजा ४९ एका उसका वचन सुनकर बलां दानवेन्द्र हुण्डन मीं `` 
मन सं चिन्तना किया $ अव्र यह्‌ हमको कैसे मिरे ५५ यह्‌ मा- 
यावीहुण्ड चिन्तना फर वेगसे उस स्थान से निकल कर अशोकः 
नदरी को वहीं छोड़ तदधीन होगया दूसरे दिन पिर तमोमयी. 

मा्ाक्रकं ४६ दलप मायामय खीक्षा रूप कर मायाही से कन्या . 
स्प हागया ५७ शइकरिह्रवाली हस्य रीखा से युक बहू माया 
₹"॥ कन्या अराकमुन्दरी के पास आददे एद ओर उनसे स्नेहयङ्क ` 


© ऋ (१ (५ क 


ह॑ दं नाद बास # हेसुभगे ! एम कोन जर किसी जो ९ 


पद्मपुराण भाक भूमिखण्ड ्ि०। ९७ 
तपोवनमे प्थितहौ ४९ हे बारे { हे सुमगे ! किम रिये अयन्त 
क 


दुष्कर काम सुखनेवाला तपकरतीहौ सो हमत कहौ ५२ ` तव 
 मायारूपी अभिलाष समेत दानव के कदेहुये शभवचन सुनकर 
, शीघ्रम ५१ अत्यन्त दःस अश्षोकसुन्दरी ने अपनी उदात्त का 
सुन्दर एततान्त जेसे पूल्यै समयम हु्ा ओर सब तपस्याका कारण 
कहा ५२ परन्तु उतत दुशात्मा दानवक्ी माधाका शूप नर्ही जानी 
अच्छे हद्य होने स उसमे इहा ५२ तव हण्ड फिर उससे बोला 
किह देवि! तुमत पतित्रताहो साधु व्रनमं परायण साधुशील स- 

माचार से युक्त साधुचारा महापतित्रताहौ ५४ हेमद्रे ¦ हम पति- 
व्रता पातित धम्मं मे परायण रती हे हे सभगे | महापतिब्रता 
हम स्वामी के लिये तप केरतीै ५५ हमारे पतिको दुरासा हण्ड 
दैत ने मारडालाहै व उसके नाश. करने के लिये हम घोर बडातप 
करती है ५६ सो अव पुण्यकारी हमारे स्थानपर चलो ५१ तीरम 
हमारा आश्चम हे इसके तिदिष ओरमी विश्वा कराने लिये 
बहूुतसे वचन उप॒ ल्ीरूपधाी हण्डे कहै ५७ तव हण्ड के साथ 
सद्ीका भावकरके शिजजी की कन्या मोहित तव मोहित उस 
शिवक्रुमारी के हण्ड माया ते अतिमनोर अपने स्थानपर लेगथा 
दे पुत्र भथम तो उसने गङ्घाके समथ अपना पुर बतायाथा पर 
जब बहु संग चली'तो ठेजाकर वरह मेरुके शिखरं पर वदूय्यं नाम 
पुरम पहचा ५८।५९ जोकि सुब गुणो से" युक्क सब सुवणेही से 
बनाहुभाथा बडेर पे धवरहरपि समाकुरथा व कर्शं द० च 
मारादि नानापरकारकेपदात्ि वह्‌ पुर शोभितथा ६० नानाभ्रकारके 
टृत्तसि मरेषये मेधो क समान. नी वनोंपे शेभित होराथा वापी 
कुप तडाग व त नदी आदि जराशयो से शोमित्‌ हताथ व्‌ नाना 
कारके विन्रविचित्र मन्दिर महार अर घ सुक ओर भी 
बहूतसे वहां बने थे च्‌ सब कामोति सखद दानक ६१ ९९ 
पुरको अद्रीकसुन्दरीने अतिमुन्दरता ¶, साध चनामा देखा किर 
पूडाकिंहे क्षसे | यह्‌ किंस देवताका स्थानहै हम कह व, तव 
-वह्‌ खीवेषधारी हुण्डदैत्य बोखा ॐ यह स्थान दानविन्र हण्ड न ^ 


३९८ पञ्चपुराण माषा भूमिखण्डष्धि° }  । ` 
निके रि तुमने पष्वेकाल ये देखा है हे महाभागे { उसीच्छ ह ह 
हम दही इण्डही ६ ६४ € वरवाएछन | इम साथा दरश ६ 
है रेस अपना नाम कहकर किर सोनेतै बनेहुये चपने सद्र 
स्रशोकसस्दरीक्ते ञेगथा ६९ जोकि नानाप्रकार सन्दे युक्त 
दला के शिखर के तस्य था वहां लेजाकर {सहासन ए ४8 
कामपते पीडित होकर ६६ षह दैत्य हाथजोडकर अतिधिनयुसे वोर! 
कि ६७दहे मदे ! जो २ वस्तु तुम चाहम सव तुप देव्य इर 
कुछभी संशय तह है इससे काषसे पीडित हमसे ह बिश्लाक्षि । 
मजो ६८ अक्ोकषन्दरी बोली कि दानवेश्वर तुम हृष्स्ले चलयन्‌ 
नरह कश्सक्ते हम सनसे नही यहा जद तमसा इम यासः 
येहो ६९ हे दानकाधम ! तुम रसे महापापिथोको वा देवक हस दडे 
दुःख से मिरे कै योग्य है दसम सन्देह्‌ नह| है इससे शः 
क ७० तप तस्ं जाञ्वदस्यमाच स्कछन्दजा क्ल याशनल्डइर 
जलाती है ब उख दानवे नास करने की इच्छते कारुक्ती 
के समान अपनी जिह्ञा रुपरपाती हुदै ७5 किर दोली दि 
खूप दानघाधस | तूते यह्‌ उप्र कसे अपने नाश्चके खि चि 
व अपने वेश द परिवारके मी विनाशनेही के सेये क्ियाहै 
तित अग्निकी शिखाक्े समान हमको अपने हसे पदायै 
जसे क्षि अश्ुम कष्टपक्षी सब सोकसे युक रोर छ य 
रहुताह उसा नाश करताहै ७४ एेरही हम पठिता ङ! ह्यलं 
दोता& कि जो इ हमलोगों को छले जपते चरर लेजातषै ष्ै- ` 
चतह उसके धन समेत कुरु व परिवार दशका नाद एरडास्दी ह 
इसे जो कोड हमको अपने गृहत रखना चाहते वह अप्त यृषहका 
नाश चाहता है ७५ सो हस वेषेही तुष्डाय नाश चाहती इं चशे 
ण्ह म आह हं इससे दुष्पुत्र धन घास्य सद्‌ का इद समय लश्च ` 
९९ ७६ च जाव कुरु धन घान्य एत्र पोत्रादिक्‌ सयदा सरे 
तव अव हमं तुम्हरे घरसे जायगी इससे कुमी सन्देह नही ३५७७ , 
ह ॐ . हमद जायुके पुत्र नहुषजी के स्यि परस्य इष्कर तप करती: ` 
हद क ज॑ तू यहां खायाहै ७८ वैसेही हसा भक्तं आकर तैर ¦ 
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पद्मपुराण भाषा भमिश्ण्ड दिऽ ‡ 
नाश करेगा याकि हमरे निमित्त जो माप किया न 
पृथे स्य देवने देला था ७९ यह्‌ रोक कथा सत्य है जिते वद्धः 
मेनूलोग गाया कते व भत्यत् लोक मेँ दिला अ 
व च जिला दत पर 
११।७३ हा देखते ८० जिसको जहां सुख वा दुःख भो- 
गना होताहै वही वहां जाकृर मोगताहे इसे सन्देह नदीं है ८१ 
इससे अथर अपने दस कम्मे का फल महीतर म जाकर भोग करो 
व पी परल्लीगमन करनेवारे जिस नरफमे जति ह उस्म जापडो 
८२ सुतीक्ष्ण द्‌ सुन्दर धारवारे खड्गं के उपर जेते कोद नहीं ओ- 
गुली धरसक्ता वेते हमको दहस समय जानो ८३ भला गञ्जैते 
हये कुड विकररु सिंहके मुखके बाल साहसे आकारसैयुक्त कोन 
भराणी सम्मुख जाकर उखाड़ स्वाहे ८४ सत्या चारयङ्ग दम समेत 
॥ तप करती हं हमरे सङ्गं भोगकरनेकी इच्छा जो तुम 
नेकीहै वह्‌ भपने नाशहीकी दच्छाकी है ८९ क्योकि जो काठेनाग 
के जीतेही जीते को मणि ठेनेकी इच्छा करताह तो बहु कारी 
की प्ररणाते चाहता ८६ सो हे मद्‌ | काङकी प्रणा से मोहित 
तग्हारी देशी कुमति.ह है उते क्या नहीं देखते २७ युके पत्र - 
नहुषको छोडकर कोन हमको देख सक्कादे ओर हमरे रूपके देखने 
से नाशको प्राप्त होगा८८ इस प्रकार तिससे कहकर शोक दुःखयुक्घ 
नियत नियमयुङ्घ वह पतिता गङ्गाजीके किनारे गई ८९ पूव्मय 
म तो पति पानेकी हृच्छासे उसने परमंतप कियाथा परन्तु अव तुम्दर 
वधकरने क लिये फिर दारुणतप-केरंगी ९० जव तुमको महाला 
नहुषजी से मारेहय वेखंगी क्योकि हमारे सङ्क्पर्प्‌ बाण काल 
,नागके दांतों क समानैः ९१ रणे रक्तसमेत केश सुखेये तक्‌ 
तुमको पदेहये देखकर फिर हम अपने पति नहुषज क स क 
जारयैगी ९२.रेा नियमकरके गृङ्गाजीके उत्तम तटपर ।सथत्‌ ह कर 
के नारा कश्ने के रिय तप करनेलग। ९२ ॥ 


, अशोकसुन्द्री हण्ड कै नाश करएन व 

, , `, हसितिका॥ _ „ ९ 

` , जिभिः अनल अबालाकी सुमाख सकख्खक सहार व 
मक्र 


तनिक छोडत ्रलय दिनम तुरत सकल बिदार ॥ (१ न" 


०५ पदपसस भाषा मूनिखण्ड दिर 
युत त्रिदशेशपुत्री हृण्डनाशन. के स्यि } तपकरनरगी सुरनदी. 
सट समश्च स्व निज हिये ९४१ 
कद्ध अपने पत्र क्पिञ्धरु से बोखा कि रेखा कर्कर ध्विवजी 

की कन्या अशतोकसन्द्री गङ्जी के -तीरपर जाय स्तनकरं अपन 
पर काडचनपरके समीप ९९५ तप करनेरुगी च सङ्कल्प कर्ादया! 
यह्‌ तर हम हण्डदैत्यके नाद्र के स्थि करती ह इसं प्रकार कल 
अशोकसन्दयी सत्यवादिनी हचर तप करने खमा ९६ इण्डभा 
ठःखित होकर शापसे जलेहुये चित्तसे अत्यन्तं वचनरूप अग्नयो 
से जलदताह्ा अपने सन मे चिन्तना करसेलगा ९७ व फिर उप 
ने कस्यननासदैलय को बलाकर कहा कि हमको बड़ा भारी राप हो 
गयाहे स्याकि हमने एक दीका पातिन्रत भ्न करना चाहा था ९८ 
हससे उख शिवकी कन्या अश्ञोष्सन्दसी नाम खीरे शापदिया छि तु 
सेरे पति नहुष फे हाध। से सरेगा ९९ परन्तु अभी नहुष उत्पन्न 
हीं खा युक सी अभी गभिणीही हे जसा करने से वह्‌ नहुष 
उरगही न हो वैसा उफायकरो १०० यह सुनकर कम्पन दैत्य बोखा 
र किसी युक्ति से आच की मास्या तुम यहां हरसाओ वस इती 
प्रकारे तुम्हारा शन्न न उसन्न होगा १०१ नहीं यदि वहा जानेषर 
च्ायुकीसखी गभिणी सममपडं तो उसका गभही उरककर पातितकर 
डालो इसी प्रकारसे तुम्हाय श्न न उवक्चहो १०२ इष्टता नहुष 
के जन्म कारुकं राह्‌ देखवेरहो आष्यकी खी को यहां लेमाकर पापी 
नहुषो परह म सारडारो १०३ इसप्रकार कम्पने सम्मतकरफे 
पह दानव हण्ड नहुषकै मारडालने के यलमें उद्यत हुमा १०९ श्री 
विष्ण॒भगवान्‌ सजा वेने बाले फि एेरङ पुत्र महामाग चाय्‌ नम 
राजाहुय य धम्मात्मा एष्वीभरके महाराज सद्यत्रत मे परायमहूये 

०९ उपन्द्रकं समान तपस्या यद्र जार येरखुपे.थे अत्यन्त पण्य. 
कारी दानयज्ञा से सत्य ओर नियम से १०६ एक छत्रसे सब धमे 
जाननवाले राजा एथिवी म राज्य करते भये प्र सोसरवशका भूषण ` 
, 3०७ पत्र को इनु न्‌ था दससे बड़ दुःखीह्ये ब उन धम्मात्मा , 
ने चिन्तना की कि हमरे पुत्र कैदे हो १०८ जब राजा आयं को 
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. ६ ५ „ भपुरण भा भूमिखण्ड ह्ि०। | 3१ 
भूसौ चिन्त तो एकावित् होकर उन्हे प्के छिथ वदी २ 
यक्तया क १०९ अननक पुत्र महातमा महामुनि दत्तात्रयजी के 
सम्पगयं परन्तु उत्त समय पे सद्र पान करने से अ्ररुणनेत्र 
किये एक खी ढे संग क्रीड़ा करर ये ११० बरन वारणौ से मत्त 
अहुतसी खिथों के मध्यपरं विराजमान एक सब खयो मे ओष्ठ म 
खी को अपने क्रोद्पर्‌ वैटयेहूये 9११ वड भीति से गाते नाचे 
थे मदिरा वारवार पते ये यज्ञोपथीत भी निकार उालाथा क्योकि 
महायोगीव से उत्तम तो येही ३३२ दिष्य पुष्प शी मारा व 
मोतिया का हार पषटिने थे दिष्य चन्दनलगयेहुये मुनीर्वरजी नि 
राजते थं ११३ उनके श्वम पर जाकर व उन मुनीर्वरजी को 
देखकर राजाने शिर दकाय एथीपर गिरकर दण्डयत्मणाम किया 
११९ एर वे धम्मासा अन्निजीके पुत्रं योगिराज दत्तत्रेयजी सजा 
को भक्तेसे अगे ये देख ध्यानम स्थित होगये ३९५ इसीप्रकार 
विस गजाके सोर ब्रीतगये तो उसकी निश्चल शांतिथुक्त मानस 
भक्ति देखकर ११६ बराक बोटे कि दे चप ! तुपि चि ङश 
करतेहो हम तो ब्रहमाचारपे हीने तराह्मणत्‌। हमार कभी नहीं हे 
११७ हमतो मदिरा पानेवाले मे एक ली मं स्व 
प्रासङ्क है इससे वर देनेमे हमको शक्ति नह हं तुम चन्य किस 
व्राह्मण कौ शुश्रूषा करो ११८ यह सुन महाराज भ्रायु बोडे कि हे 
महाभाग ! य,पके समाम्‌ त्राह्मणोत्तम.परमश्वूर वः म क 
नश्चे जो सव क्रम्‌ दे्के.११९ आप अलिक वशम (बद्‌ परः 
मयर आकर अवतर द व्राञ्जण का कवल रपट धारण कथ प्र 
ह साक्षाच्‌ गहद्ध्वज सगवान्‌ १२० हे देवदेव! हे परभेर तु 
हारे नमस्कार हे शरणागतवत्सल [हम तुन्दारं शरम & त १ 
हे हषीके! हमार उदधारकणे तुम मायाररकहा दस्‌ सतार म । । 
हो व दस मिमे स्थित प्रजाओं के तुम धार करनेदाडं व चिद्व 
| नायकहो १२२ जगन्नाथ मधुसुदन आक [ द [ जानतष् ६९ रक्षा 
करी वहे वि तरे नमस्कार है १२३ कुञ्ज अपने पुत्र 
करौ वहे विहवरूप ! पुण्ड्र नेगस्र द `< < व 
| कपिज्चरसे बोखा किं बहत कालक पछ दचान्रयना स्स्वश्पस 


०२  - पदमपुरा भाषा सूमिलण्डद्धि। ,, 

से बोरे कि हमारा वचन करो १२४ समुष्यकय खीपृड(म सपदराका 
अदृहन देकर सांस पका दहं हमको भोजन करन ज एसा 
वचन सुनकर एथ्वी कै पति आयु राजाने १२५ खोपड़ी उठाकर 
उसमे मदिरा भरकर शीघ्री मांसकाटकर अच्छेभरकार परिपक्रकरके 
अपने हाथसे १२६ ब्राह्मणएक्तो दिया सव प्रसन्न होकर पे ब्राह्मस- 
तस १२७ भङ्ति-का प्रभाव तथा गुरुदयुश्षा देखकर नमन राजा 
से दोठे कि १२८ हे रजन्‌ ! जो फल एथ्वीपर दुरसैमहौो वृहू व्र 
हम से मांगो जो २ चाहतेहो हम सव तुमको दस समय देवेगे १२९९ 
इतना सुनकर शजाञ्मायु बोडे कि है भुनिसतम ! जो आप्‌ छपाकर्‌ 
सत्य बर दिया घाते है तो गुणो सेक सर्वज्ञ पुत्र हमको दै १३० ` 
जिसके देवताओं ॐ समान वीयं ओर अच्छा तेजहो व समर मे 
देवता दानव उसको न जीत क्षनिय घोर राक्षस दानव न्नः 
रादि को उससे' जीत न सक १३१ फिर वह देवता ब्राह्यणो का 
भङ्गहो घ प्रजाओं के पाठने म .विशेषहो यज्ञ करनेवाला दासिपति 
शुरं व शरणागतवत्सल १३२ सन कुछ देनेवाखा च सुख भोगने 
वाला महातमा वेदशा मे प्ण्डितहो धनुब्रदमं निपुण व सव शालौ 
म परायण १३३.अनाहृतमति व धीर संग्रामे सदा अपराजित द्रप 
प्रकारके गुणोसेयुकत सुन्दर रूपकारा व इमारे वश के धारण करने 
वाखा पुत्र हमको दीजिये हे विमो | जो एूपाकरके वरदन दिया , 
चाहतेही तो देसाही पुत्र दीजिये १२५११३५ दततात्रेयजी बोले कि ॥ ` 
च।० एवमस्तु सपति सुत तारे । एसो होय अनुग्रह मोरे ॥ 
गृहकुलव॑शकारि - अतिचातुर । पुण्यकम्मे करवरदन आतुर ॥ 
च°्एव्‌ आशसाहेत शुखघारी । होइहि तनय विप्रहितकारी ॥ 
+ भृपति _. सुरराज । सरिसदहोयगो सब गुणश्नाजा ॥ 
स। तनय नट! सन्देह । भूपति दीन त्वरित पुम लेह ॥ 
यह ख (ज्‌ नाहि देह । दशयेमास पुत्र श्ुमलेहू ॥. 
दाम चर फर पहि मुनीशा । आशिषदीन्‌ कीन नहिं यशा ॥ : 
0 भवत्यथ । सष सारिनयुत पूरएकामा १३६।१३९ 
दत 5साद्चनहपुराणदितीेयभिखण्डेभावातुवादेवेनोपस्यानेगुरु ` `: 
सपमाह्तसयष्यदनदरितरः्यधिकशततमोऽष्यायः ९०३ ६ ' ` 


पद्मपुराण भाषा भूमिलण्ड दि०। ४०३ 
एकसोवारका अध्याय ॥ 


® भ रः 
६.० वदन्तिरशततम 6 महं राज्ञी स्वक्ष प्रभाष। 
कटश नक 'पस्‌। यही स॒करुवृत्तवर गाव ॥ 

. . कुञ्ज अपने पुत्र कृपिञजलसे बोखा फ जव महामाग महामुनि 
दत्ता्य॒जौ चलेगय तो महाराज चायु अपने पुरो आये १ व 
हषित होकर इन्दुमृती ॐ ण्टमे भविटहुये जो रकषमीयुक्त सब 
सामगा स भरपुर क कारण इन्द्रभवनही के तुल्यथा २ आकः 
अपनु राजकाजं कृशनं ङग भते इन्द्रपुरीका राज्य इन्दर करते ह 
स्वभानुक। कन्या अपनी मायया इन्दुमती रानीके संग शम्य करने 
लगे ३ महाराज से एरपाकर खाकर दत्तत्रेय के वचने महारानी 
इन्दुमतीने दिव्य तेजयुक्त गञ्म धारणएकिथा ¢ उसीके दूसरी र्न 
मं रानीने स्वक्तम उत्तम बहुत सद्घठदाता रानि से देखा ९ फिर सुय्यं 
फे समानप्रकृशित एक पुरुषको रात्रिम अपने शको खतेहुयै देखा 
फिर मोतियोकी माया पहने श्वेतवस धारण क्रिये ६ व शेतही पुष्य 
की मास कण्ठं धारणक्रिये सब भूषणो से भषित दिव्य गन्ध अनु- 
लेपन किये ७ शङ्क चक्र गदा तलवार हाथमे छिये चतुष्धजी मुत्ति 
धारण क्षिये चन्द्रमाके बिम्बके समान छत्नधरे ८ महातेजस्वी शोमा 
से शोभित दिभ्य आमरण से भषित हार कङ्कण व्हटानूपुर घरण 
कयि € चन्द्रमा के विम्बके अनुकरण करनेवाठे दो दण्डं से वि 
राजमान कोद इसप्रकार सहागरा्च पुरूष चाया 9०. इन्दुमतीको 
बुलाकर पृरणमासीके चन्द्रमा समान उजते सस्पृश शाङ्खसे जीर 
-रत व काञ्चनचे वघाहुमा था उदे इन्दुमतको जछस स्नानकय- 
-या फिर एकसहसख दिरक्ा सुन्दरह्पवाखा सकफेदनाग ११।१२ म 
 मणियङ्कः धाम ्वालासे चकर इन्दुमती ॐ भृखमं छोड़ा फिरमो- 
तिर्योका माला कण्ठते पहनाया पिर महायसस्पी कमल हाथमे देकर 
अपने स्थानको चलागया जोषि महौमणिजटि्‌ सब भूषणा से भ- 
षित १२।१४ दसप्रकारके उत्तम महास्वन उसनं ठखव सवक सव 
, अपने पति आयुज्ञीसे कहे १५ यह सुनकर महाराज चिन्तना करने 


1 
{९ 


¢ ०४ पद्यपरा मावा ममिखण्ड दि । 
लमा व गरजी को बुलार उनसे उत्तप्‌ स्वघङ वृचान्तशह १६. 
दोर महामाग सर््न ज्ञानियोमें श्रेष्ठ शनक रुरु सं राजा बाख 1 
हे महाभाग ! हे हिजोत्तम ! अजरात्रि म भस्‌ द्ीते १७ व्राह्णक्षो 
धरमे जतेहूये देखा यद स्वका कारण कया तब श।नकञ। वख 

है रजन्‌! तमने जो बुद्धिमान्‌ दतातरेयके सवृ दरे दररपायाहं 
सखा जो सन्दरजणथक्क पुत्रङे हेत एर तुमने दततात्रेयजीसे पायाय्‌। 
उसे स्याक्िख किसको दिया १८ । १९ राजान कष्य बहू ता हसन 

 श्चीको देदिया था ये शजके वदम्‌ सरकर पहष्ुष्धिमन्‌ 

दविजश्रेष्ठ सोनष्जीते खटा २० कि दतातेय फे्रद्ादसे अय तुष. 
घस्य उत्तम पुत्र उयन्न होगा दह्‌ श्रीविष्यजी कषे चरसे युङ्ृहेगा 
इमं ङ्ख संशय नही हं २१ हिरजेन्ड्र ! स्वप्न का कारण सुमते कष 
जौर कु नही व इन्दर उपेन्द्र के समान दिव वीभ्यैवाला पुत्र हयेगा 
२२ वव्हु धम्पोसा सोमदशा बदानेवाला हश-यदुवेद्‌ व-वेद्‌ 
का पण्डित्‌ होगा २२ रेसा कर्कर शोनर्‌ अपने शृष्ुको वचेगये चं 
राजा शनी बडेहुषे से युङ्कहुये २४५ 

इति धीपाद्यमहापुरणेददितीयेभूमभिखण्डेभाषातशदेगेनोपारूपरानयुर 

ताथमाहात्स्यच्यवनचारमेवहरधकरतवमोऽभ्यायः १०९ ५ 


ष्टकसापाच्छा अध्याय्‌ ॥ 


द° यक्रसंप्र्य सहं नृहष अन्पहुरम प्रतिपा ॥ 
निमिमोसो बशितक्षियो कञ्जलषहुतदिशार १ .. 
कुञ्जर अपने पुत्र कपिञ्चरसे बोला कि यहांकी तो यह व्यवस्था 
ह९ (ॐ राजा रानी दरदान्‌ पाकर जपने घरको्माये व किर रानी 
सेत राजासौ आन्‌न्द्पुव्वंक नन्हनवनमे कीड़ा करने स्यि गे 
दरहपप्र हण्डका भजाहुखा कम्पन दैत्यं आया उस्ने पितासि बडा 
डःसनायक वचनसुना जसको आआनन्द्‌ से चरस अर सिद्ध कह 
तेथे $ राजा युके रेसा पत्र हीनेवरुहे जो पराक्रमे विष्णके . 
उरा ६ ण्डका नाश करुडारेगा रेस अप्रिय दुःखदाय 
भवन १।६ सुनकर उस कम्पने आक्र हुण्डरेजणे सबकहा सत्र ,. 


पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड दहे०। ५२०१ 
-दन्तन्तं उः लदायक्र क्षप से अपने मित्रे मुख से नकः हुड 
विर्मितं इभा व अशेकषनदरीःके पहले दियेहुये शापन सरण 
¦ किया ४।५ कि इस्तीखिये वह अद्रोकसुन्दरी तपस्या फररही है व 
उत दानवेन्द्र हुण्डने इन्दुमती रानीके गर्म नाङ्ाकरनेका ६ बड़ा 
भारौ उद्यमकिया व जाकर रूप बदलकर नित्यही रिद्रदेखताहु्रा 
" बह देस्य रानी के समीप रहनेलगा ७ व्‌ रूप शुर उदारतापेय॒क्त 
` रीनीशनो देखनेरगा च दिव्यतेजसेयुक विष्णर्जीके तेजते सदा महा. 
राज्ञी को रक्षिन देखने लगा ८ दिभ्य तेजमे युक्त सू्खयतरिम्व की 
सपान तिक्षके समीपरम.रक्षा करने केलिये सदैव स्थित रहे ९ ओर 
दुष्ट दानव तिसंको दरद से अतेक प्रकार की. बड़ी उप्र खस्यन्त 
भयानक बहुत विद्या दिखलप्रे १० गमं क तेजसेयुक विष्णुरे तेज 
से रक्षित इन्दुमतीके मनमें कमी मय न हो ११ तब दानत व्रिफङ 
हा व उसका उद्यम निर्थक हा उस्‌ दुष्ट हण्ड के मनम इ 
न पूराहुमा १२ इसप्रकार से व परहौगये व गृभ्मं बनाय पूराहो 
गया त स्वन्मोनुकी कन्या इन्दुमती ने रात्रि मे शरेष्ठ पुत्र उत्पत 
-किया उस पुत्रकी शोमा अकाश में सूष्यं के समानहद १३। १४ 
सृतमी शोनकादि ऋषियेतति बोले कि मदा कोद दापी सूतिक 
धरते आई वह्‌ अपवित्र आचार संयुक्क महामगङ कहती थ १५ 
तिस दासी से सय जानकर दानवोमें अधम वहे हण्ड दत्‌। क 
अह्मे भरवेश करके राजाच्नायु मन्दिर मे चलागया १६ उसकी 
माया.से मोहित हकर सबके सवर्ग वहा सोरे थे तव हण्ड उस 
देवगभ.के समान पुत्रको-लेकर.चरु दिया १७ व वहे दानवाधम 
अपने काञ्चन नाम पुरम पवा व अषनी.्निय विपुला भाय्यां को 
बुखकर उससे बोखा १८ क्क शुरूय दस्‌ -महापापय बालक क 


 दुभी मारडालो व क्षर भोजन बनानेबाठे को. देवो १९ कि वह्‌ 
यही मांस आज हमारे भ 


मोजन के लियि बनावे इस मे नाना भकार 
फ़ सगन्वित पदार्थं कगार मांस कटपट तेयार करे ई महामगि। 
आज हम पाककनतता ॐ हाथोका बनायाहुञ हसी बाल ठ पध क 
मांस भक्षएकरंगे दसम कुमी संशय नर्हीह २०अपने प्तक ए 
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दचनसुनकर दैप्यकीश्ची अस्यन्त विस्मितहुदे कि आज हमाशंभकता 
कैसे निग्धएता को प्राप्तकर निष्ुरहोगया २१.जोके सब रक्षणा 
से सम्पन्न देवभन्भकेतुस्य भकाष्ित किपीकै इस बालकः खाने त 
उद्यतहुआहै नहीं जानती किसके इस लद्केक निग्धैणहो्र की 
भक्षण किया चाहता व केन इपाहयन ह्मयाह २९ दसा अपन , 
मनम विचारांश करके दयायुक्तहो क्षर जपने पतिस्‌ कारण डने 
टमी कि तुम इसंबाखकको क्यों मक्ष कियाचाहृते हयो २९ ब बडे 
क्रोधे अल्यम्त निरछनहोकर श्यो ठेसा कहते ह हे सनवेश्वर 1 
इसका सवकारण तसे हमसे कहो २९ यह सुनकर दुरात्मा हृण्ड ` 
ने अपनी श्लीसे सब अपना दोष उत्तांत व अशोकमुन्दशु का शव 
सब संक्तेपरीतिसे २५ उसे सुनकर उसकी खीने विचाीरकिया फ 
इस बारुक का वध सत्थ फियाजाय नहीं तो पतिही फा बधहोगा , 
२६ यह विचाशकर मरिकोधके सूच्छितहोकर विषु नाम्‌ इण्डकी 
मायौ मेकटा नाप्न अपनी दासी को बुलाकर उससे बोली फि २७ 
हे मेके ! इस दु्टमनवाले बाखकको शीग्रसेजा व भोजन बनाने 
वाठे को दे कि वह आज हृण्डके भोजनके चये इसीका मांस रीधे ` 
२८ मेकला बाङक को लेजाकर भोजन वनानेवाङे को बुखाकर्‌ ` 
उससे बली $ राजाकी आज्ञा करो आज इसी बरक का मांसु ` 
बनाओ २९. तब उसका एसा वचन सुनकर उस्‌ महृत्मा पाककततो . 
ने बालक को हाथसे लेकर शख निकालकर उसके मारने एर उद्यत ' 
हा ३० तब देवदेव श्रीदत्तात्रेयजी फे तेजने उस बालककी रक्ता. 
करली तच वह बालक बार २ हसने र्गा ३१ उसको हैषते हुये देख ` 
करवह्‌ पाककततौ छृपायक्त हुआ तववह्‌छयायुक्त दासी उसे बोली. 
क्षि ३२ हे महामते {यह्‌ बारक़ तुम से अवध्ये क्योकि देखो तो ` 
केसे दिव्य खक्षण इसके द हम जानती हैँ @ किपी अच्छ कुलकः 
यदे वालक ह ३३ यह्‌ सुनर्र वह्‌ पाककतो जिसका सृदभी नाम ` 
होताहे उस दासी से बोरा कि हे मद्रे ! तुमने सव्य कहा यह बचन, 
तम्ारा कृपायुक्तं है राजलक्तणयुक्त रूपवान्‌ किसी का पुत्र है ३९५. 
"कर इ्टात्मा दानवाधम हण्ड इसको क्यों भ्त किया चाहता. 
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सक रक्ता पव्वेजन्म के सुकम्म से होतीहे २५ वह सब आपदो से 
वजात है द नाना कारके गम स्थानां मँ जाक्र भी जीता 
रहता ह ।जसका कम्मं सहायक होता है वह अग्निक बीच गिर 
कर व समुद्रम इवकर भी बचनाताहे २६ इससे धर्म्मं पुण्यसमेत 
सद्‌] कम्मं करना चाहिये इस में सन्देह नर्द है २७ क्योकि पेसेही 
कमं से पुरुष आयुष्मान्‌ होताहे व सुखभी देसेही कम्मं से पाता 
कृर्मही वा तारक घ प्राखकमी है व कम्मंही जागते हृयेकी रक्षा 
कथा करताहू ३८ कम्मेही नित्यमुक्ते देताहे व मित्रोक्ा स्थानमी 
कम्मेही देताहे पुण्य दानयुक् कर्म्म व प्रियवचनयुक्त कम्म ३९ सदा 
उपकार करताहे इस से बुदिमानको चाहिये कि सद पुण्यादिसहि- 
तही कम्पकरे क्योकि उसकी रक्षा सदा कर्म्मही करताहे इसमें सन्देह 

नहीं है ७० अपने कर्म्महीपे प्रेरित. ओर योनि को भर्त होता है 
, पिता माता अम्य स्वजन बान्धव कथा करसक्ते हैँ 9१ जो कर्म्म से 
` निहत होताहै वह नष्ट होजताहै सृतजी बोडे कि कम्मका रक्षित 
; किसी का मारा मरताही नहीं २ उती कम्मंते वह वाठक्र रक्षित 

"था इस से उस.पाककर्ता के मन मं दया अगद नहीं तो जो पूवकमं 
का वेश न दहता तो उस दुष्टे मनमें क्यों छपा चात व उसीब्‌- 
लक फे कम्मेकी त्रेरणा से वह दासीमी छृप्युक्त होगे ४३ इस से 
` उन दोनो ने गजा आयुके सुन्दर टक्षणवाठे पूत्रकी रकनाकी रानिमे 
हृण्डसे छिपा वे दोनों ब्रह्माजी के पुत्र वशिनी के पुण्यकरारी 
आश्रमपर उस बालक के ठेगये पुण्यकस्भं करनेवाली उस दास्‌ 
, ने उन महात्मा के दारपर बारकको पोदाकर्‌ आप अपन स्वामीक 
. स्थान पर चलीआदई ब उस पाक करनेवारे स हरिण का चधकराकं 
, उस क। मांस परिपक्त कराके ७४।४६ हृण्ड को भोजन मु 

इष्ट हण्ड बहुत हवत्‌ हा कि अव तो दतर मार गया व ४ - 

सम्दरौ का शाप व्यथंहु्ा ४७ यह विचारांश करकं दानवे! का 
। दर्वर हण्ड अतीव हषितहूज कुञ्चयं पपन पन्‌ का्ञ्जलं (द्‌! वट 

किःजव धिर प्रभात हआ. तो मुनिसत्तम बरिष्टजा ९८ अन 
` आश्र सचे बाहर निकले तो देता सव देव लक्षणा स युक्त सुच च 
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चन्द्रमा के सभान प्रकाशित सुन्दर सोचनवाखा पुत्र पड़ा ६ उप . 
देख बोडे हे भुनिखोभो ! यहा खाकर देखे तो यह्‌ किप बालक 
ह वर्च कोन हरि दारपर सेकणयाहे यह्‌ देव गन्यवेकि गम्‌ 
के समान प्रकशि रजरन्नणएपयुक्त ४९ 1 १ -करोद्‌ कामके स 
हशहै सुनिखेमो देले तो उसो देखकर सव दिजवर कापुकरसृयुक्त 
घ्रन्न हये ५२ ओर महात्मा आके पत्र को देखते सये धमता 
वशिष्ठजी ने जो ज्ञाने सै बाखकं को देखा ४२ त) धित हआ 
फ सस्य २ यह राजा.अआयुका पुत्रं ब्र देम चरिप्रसे यहातक्‌ पूषा 
है व उसत.दुषट हुण्डकी प्रदत्तिभौ मुनिते जानली कति बह खया ५४ 
वस क्चट्पट सुनिराज ने पो करक दोनों हाथो से उपर बरक फो 
उलालिया ५५ जेेही दल हाथो से हि नवर वश्िष्ठजी ने उस बः- 
खक को उठायषै कि दरैवताजो बे बारुक के ऊपर पुष्पोदी वधत 
प गन्ध क्रि्नयदि लसित सुन्दर स्वरथुक्त गीतं माने खमे ५६ वं 
षि खोग मन्त्रे उख मह्यराज कुमारी स्तुति करनेरगे वशिष्टं 
जी तिस्तको देखकर तिरी घसय दर देतेमये ५७ कि नहुष यह्‌ ससं 
तुम्हार संसारे परकिद्ध होमा बालमावो स हृषित यष्टी हेता ५८ 
ति्तसे नहुष तुम्हार नाम होगा ओर देवोमे पुन्य होगे शिर हिजे- 
तम वशिष्ठगी तिसकां जातकमोदिक कमे करते मये ५९ वतदान ` 
परिस गुर शिष्यादि ट्ण सम्यूं देद्‌ पर कपसमेत षड ६० ` 
आर स शाख को वरिष्ठजी से पदता भया किर सहबु्टिमार्‌ 
पारकं रहस्यप्तमेत धनुवद्‌ ६१ याइमोत्तयुक्त दिव्य शाञ्च अख ज्ञान ' ` 
शाखादि्कि न्याय राजनीति गणादिकां को भी ६२ वरिष्ठजी से चि~ 
न्यर्प स भक्तयुकत होकर सीखता भूया इसरकार अत्यन्त सुन्द 
नहुष सव विदयाभ्।सेयुक् हुआ ६९ गोर वरिष्ठजी के प्रतादपते धनुष्‌ , 
आर बाण घारण कृरनेवार मया ६४॥ ि 
इति भीपद्येमहापुराणेद्वितीयेभूमिलण्डेभाषपुवदिवेनोपार्यानेगुतीष ` ` 
“ माहार्म्पष्यवनचरितरिपयोत्तरशततपोऽप्यायः ६०५ ॥ 
-869@-.' =` 
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एकस छः का श्रध्याय ॥ 
~ „भ - तै यँ @ | 
` २।° यकस छठय मह्‌ नहुष विद्यापठन बहोर ॥ 
ताजननी अरुजनककर अतिविखापकहूधोर 
फुर अपने पुत्र कपिभ्जल से बोरे वहां जव पुत्र. तुरः 

तिक म पुत्र तुरन्तही 
सूतिका से उठागया तो स्व्भौनुकी कन्धा महमिग्यवती आयु 
की भाय्यां देवताओं के समान रूपवाछे अपने पुत्रको न देखक्रर १ 
महाहाहाकार करफे वह्‌ वरवर्णिनी रोदन करनेरगी व कहने लगी 
कि सब्र राजछक्षणयुक्त हमारा बाखक कोन हरलेगया २ हवस | 
तुमको हमलोगोने तपस्या दान यज्ञो बड़े २ दुष्कर नियमों व दू- 
रुण कष्टा से पाया ३ व महात्मा दत्तात्रेयजी ने सन्तुष्ट होकर अपने 
पुण्यप्रसादसे दिया था हाय | उस पुत्रको कौन हर्लेगया करुणायुक्त 
होकर इसप्रकार रोनेख्गी दहा] पुत्रह।वत्स हा तातहा! बार हा! 
गुणमन्दिर कहाहो वकौनतुमको लेगया हमसे पुकारकर कहो ९ तुम 
सब सोमवंशके भषणहो इस मे कुड सन्देह नही है सो हमारे पाणो 
समेत तुमको कौन यहां से हरेगयु ६ हे वत्स | सब्र राजछन्तणों 
से युक्त दिव्य रक्षणो से विभूषित कमलदरनयन तुमको कोन 
ह्रलेगया अब हम .कहां जार्यै व व्याकर ७ हम यह स्पष्ट जानती 
हं फ अन्य जन्मके किये हुये कम्मं नरह भिटते पिना मोग्‌ किये 
छदी नही मिलती नहीं जानती कि पुत्मजन्मम्‌ हसने किसकी धरो- 
हर साहे तिसते हमारा पत्रहुरगयाहे = वा पपिनी मेने पूवैजनपमे 
किसीसे छर कियोहे तिस'कनंका दुःख मोगी अन्यथा नह है € 
हम रज्ञ की अपहारिणी हई इससे हमारी पुत्र उठागया दम 
जानती ह कि भाग्यहीनि दिव्यं अनुपम गुणक सानि दत हमारे 
पुत्र को हरछिया है ,१० अथवा उन बराह्मणदेव ने हमारे कम्म 
वितक्छैसा अच्छे प्रकार नहीं की.उसी से हमने इला महद्रुण 
पुत्र्षोक पाया है इस में सन्देह न्दा ११ अथवा जन्मा त म 
हमने किसी बालके सङ्गं विरोध कियाद उसी पापसे यह दारुण 
पुत्रशोकं हमने पाया है १२ अथवा वेदवदेवकनम के समय ब्रह्मण 
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रोग व्वाहतियों से. हवन कसते होगे तच कोद ब्राह्मण आया हग 
उसको अघ न दिया होमा १३ इसश्कार अपने माग्यप्त -कट्कर 
स्वन्यीलुकी पुत्री इन्डुषतीरानी महादारुष शोकसे करुणा से व्या- - 
कुलद १ व शोषी से विह्वल होकर ए्वःपर भरकर सूग्छित 
हग व श्वर उथीदषस ठेतीहूह भिना बछड। धतुकं समान २ 
द्म करतेरगौ १९८ रेसेही बारकको हरगया सुनकर राजा आयुभी 
घडे शोकसे हुःखितह धेभ्य.छोड्‌ रोदन करवेलगे १६ व कहन (क 
जो दप्रकार पत्रहरगया तो इसमे कुमी सन्देह्‌ नहह $ तप्का 
कुफल नहींहता वं दानक भी धफल नहीदोता १७॥ 

चौ० दत्तत्रेय॒परममुनि ज्ञानी । गं प्रसन्न मनवचं अरुकान ॥ 
सव शुणयुतसुत दीन विचारी । किमिसोशाभयहूयकवारी १ 
ता कमह किमि विघ्न दिखा । विधिगतिशुनर्हिषरतलखादप 
इति चिस्तापर भय महीपा । अतिड्ुःखितधिलपतकुलदीपा१९ 

इति श्वीपाग्ेमहापुर रोद्धितीये पमि खण्डेमाबातुवादेषेनोपार्यानेगुर 
ती्माहासमयेष्यवनवरित्रेषडधिकशततमो ऽध्यायः १०६४ 


=, 
एकसासातकछ अध्याय ॥ 
द° यकसे सतयं सहँ कषयो नारद्‌ आयु महीप ॥ 
नहुषतनय अगस ज्यहि सुनिद्म्पतिभेदीप १ 
, कुरुजल अपने पुत्र कणिज्जल से बोरा कि त्र नारदमुनि स्व- 
रते राजा युके यहां अये. व आकर उन्हा ने कहा कि राजन्‌ । 
क्या शोचकररहे हो १ हां तुम्हारा पुत्र हूर तो गया है पर बह कुशल 
पुव्वैक है हम्‌ अच्छेभरकार जानते द हे महामते! बह तो देवादिको 
कभा राजाहयगा एसा जानकर तुम शोच न करो २ वह्‌ स्वज्ञ च ,. 
युण। व सघ विज्ञान संयुक्त व सब कलाओं से सम्पणं होकर फिर . 
तुण्दार दक आगा ३ हे महाराज ! जो तुम्हारे देवोकेशुण समान्‌ , 
गालकक हर्ंगया हं वृह अपने घरको अपना. काल लेगया है... 
दसम कुमी संशाय नर्दहि ¢ सो उसका नाक्ञकरके वह महानेथ्यै ; 
प्रक्रमी हकर तुमहारापुतन शिवजीकी कल्याके साय तुष्हरे समीप - 


पद्मपुराण भाषा भ॒मिखण्ड दि ०। ०११ 

अवेगा ५ व्‌ तुम्हारा पुत्र जपने तेजसे इन्द्र व उपे समानहोगा 
नश =. = सस १९ + ४ 

अपनेही कम्मे से इन्द्रपद्वी भोगेगा ६ ठेस राजा आयसे कहकर 
अनुग समेत राजा देखतेही नारद्जी सहसा से चलेगये ७ किर 
महाभाग देव नारद के चठेजाने पर राजानि पुत्रके समाचार नारद 
के कटने के अनुतर अपनी शनी से कहे < कि हे भद्र! जो देव 
श्रेष्ठ के समान उत्तम पुत्र हमरो दत्तत्रेयजी ने दिया हे वह्‌ विष्णु 
के सादते कुशलप्क हे ९ हे वरानने! जो हमरे गुणदुक्त पत्र 
को हृरसेगया है उसका शिर काटकर यहां लावेगा १० यह्‌ हमते 
नारद्जी ने कहा है इससे हे भदे अव शोच न करो कायं व धम्मं 
के नादानेगरे इस महामोहो छोडदेगो 9१ पति के एेसे वचन्‌ 
सुनकर इन्दुमती रानी पुत्रका आगमन सुनकर सहाहर्षवती ह 
१२ सयोकि. उतने समञ्च! कि जैसा नारद्जी ने कहाहे वह वैसाही 
होगा व दत्तात्रेय ने हमको जरामरणरहित्‌ पुत्र दिया दै स। यं 
अल्थैमी सत्यहीहोगा इसमे सन्देह नहीं है एसा चिन्तवन करक 
मनसे द्विजपुङ्व दत्तत्नेयजी के नमस्कारकिया १३।१५॥ 
चौ श्रतितनय दततात्रथजी ॐ । चरणकमर. विनो _करिरदीके ॥ 
जानु भरस्ाद्‌ ल्य सुतचार । पुण्यपराक्रम सहित विचार १५६ 
यष कृिश्टौ मौनगदि नी । दुःखित मनमर्हकरि ग्ानी ॥ 
सुत असन सुने पुनि छेष । नहुषनाम जान्पहु सुनिगोद १६ 
दवितीयेभूमिखण्डेमावातुविवेनोपाख्यानेयुरुतीषं 


इति श्रीपाग्नेमहएुराणे 
माहेसस्येऽ्यवनचसितरिनाहषाख्यनिससोततरशततमोऽभ्यःवः १०७॥ 


एकसौआआटका अध्याय ॥ 

दो ० यकस अछये सरह कल्यो युनि पसुता टत्त ॥ 

~. आयु नहुष शिवकीसुता हण्डच्नादि शुमन्छत 
, कजरी अपने पुत्र कपिज्जठ से बोर (क च के पतर 
-महातेजस्वी तपस्वियो म॑ %षठ वदिष्ठजी नहुषकतो बुलाक्र्‌ उन, बड 
. वचन बोरे १ अव तुमं शीध् बनकोजाओ ब बहुतते फलपुष्प 


(सा. मनिका वाक्यसुन नहुष वनको जतिमये २ वर्हाप़र रवान्‌ 


‡ 
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९१२ पद्मपुराण भाषा मूमिखण्ड दि । 
नहुष कुछ अच्छा उत्तान्त सुनतेमये कि च्मायुके पुत्र धम्मोलामहा 
बुद्धिमान्‌ जिनका वियोग बास्यावस्थाही से मात्ताका रहा व म्ह 
क अतिवियोगसे आयुकी भाय्यौ रोदन करियाकरती २।९ व इसी 
ॐ छिथ अशोकघुन्दरी ने परमदुष्कर तप्‌ किया व कहती थी कि 
्नदुमती जपने पुत्रको नहौ जानती कथ देखे ५ जो कि धभ्मजञ 
नहुषनाम उस पुत्रको दानव हर लेगया ह एसा विचारती हृद 
शिवजीकी शेष्ठपत्री बाला अशोकसुन्दरी आयुके पुत्रके सुलीण्दने 
के विचारसे आरुम्बरहित हकर बराबर तप करती रही सो जयुके 
पुत्र नहुषजी से कृच मिलेगी ६।७ दस प्रकारका सांसारिक वचन 
आकाश मे चारणोते भाषित धम्मौतमा नहुष ने सुना इससे वे षि- 
अभयुक्त होगये ८ व वशिष्ठजी के आश्नमपर लोर अयि व सब 
महासा वशिष्ठजी से उन्होने निवेदन किया € कमे के पमयमें 
दोनों हाथजोड भक्तिसे शिर काक तपस्वियो मं शरे महाप्राज्ञ 
वशिष्ठजी से वोठे कि१०है भगवन्‌ ! चारणो के कहेहये अपूदेवं व- - 
चन हमसे सुनो यह्‌ नहुष आयुका पुत्रहे व अपनी साता इन्दुमती 
से अलग करङियागया हे सो दुष्ट दानव इन्दुमती माता से इसे 
वियोजित किया है व शिवकीपुत्री बारा अशोकस॒न्दरी दसीकेखिये 
अत्यन्त दुश्चर तप करती ह ११।१२ उसका अन्य कु प्रयोजन 
नही है केवर धीर्न ष के ल्तिये तप करती हे यह सब हमने . 
सुनाहे १२ अब आपे छते हे कि धम्भातना च्रायु कौन ओर 
कंल्याणकारिषी इन्दुमती-कोन्‌ है अशोकन्दरी कौन है च नहुष ` 
फ़न कहाता हं ४ यह्‌ हमको संशय हुम उत्ते आप मिटनिके ` 
योग्यै मला अन्यभी कोद महा॒ज्ञ नहुष यहि १९ हे तात! यह ` 
.सव व आर मी जो कारणहो हमसे कहो वशिष्ठजी बोरे मि आयु 
धभौतमा बली सत्पती एष्वीका च्राजक्रर महाराजाधिराज है 
१६ सत्यरूपा यशरिविनी इन्दुमती उनकी माच्या है उस मे उनं ` 
नता राजान गुणक मन्द्र आपको पुत्र उतपन्न किया है जो तुम ` 
सोमवंशकरे मूषणहो व महदेवजौ की कन्या गुणे से सृषित व रूप ` 
सवत सुभगा मनाहर हसनेवारी अशोकमुन््री हे वह वुगहारे. 
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ग पद्मपुराण भाषा ममिखण्ड हि । 9 
च्‌ > धनर © ०७ “ 
ख्य आलम्बरहित दाकर तपोवन मे तपरती है १७११९ ` 
मन्ता आपको ब्रह्माजीने योगसे उतपनच कियाहे वह गङ्ञजी $ ती 
11. 
तप करत है ठखकर्‌ जो कि रूप गुण उदारतामं युक्त सभगा ष 
कपमलेक्षणाथी हृण्डनाम दानेन कामवाणों से पीडितहुभा व उसके 
सम।प जाकर कहा ङि हमारी ली होवो २३।२२ इस प्रकार उप्तका 
वचन सुनउसतपस्विनीने कहा किह ण्ड साहस न करव बाररन्‌ 
यकर ९३ ह्‌ वीर ! हम तुम्हारे प्रात होनं योग्यनही ह बिशेषङृर पराई 
खीं क्योकि देवदेव ब्रह्माजीने हमारे छिये युके पुत्र महाबली २४ 
नहुष नाम्‌ मेधावीको मत्तो नियत कियाहे इसमे सन्देह नहीं है जोकि 
देवास वियेगये ब महातेजसखी हैँ सो तू इस बातको अन्यथा करिया 
चाहताहै २९५ इससे हम तुमे शापरदेगी . जिसपे तू भस्म होजायगा 
एसा उसका वचन सुन कामबाणो से पीडित २६ वह्‌ इष्ट जपमी 
. एक ल्वी बनकर छलसे अरोकयुन्द्री को अपने स्थानपर खेगया 
तब हे महाभाग ! जेपेही उसने जाना कि यह दण्ड दैत्य है वेसेही 
उसने उस दानवाधमको शाप दिया २७ कि महाराज नहुषके हाथ 
से तेरी मयु होगी जब तुम उत्पन्नही नहीं हये ये तभी उसने एसा 
कहाथा २८ सों हे वीर ! आयुके पत्र तुमको जन्म पातेही हण्ड पापी 
अपने यहां उठाखाया व अपनी जान मार रीधकर खामी रिया परन्तु 
उसके पाककत्तौ ने तुम्हारी रक्षा करके दासीने तुम को हमारे स्थान 
पर पैचादिया २९ जब तुम वनको गये तो तुमको देखकर्‌ चारण 
किलो ने तुमसे यही इततान्त कहा हे वस्स! वही दमने तुमसे वणन 
क्रिया ३० इससे अब्र पापी दानवाघम हृण्डका जाकर तुम मास 
व दोनों नेत्र से आंसुओं की धारा छोडती द उस अगोकस॒न्दरी 
के आंसु पो ३१ फिर अपने पिताके गृह्को ०८२. माता 
इनदुमतीका प्रबोध करो उस्‌ दानवनद्रके निपाते सान। पन माता 
पिताको बन्दीखानेते कडा ओर अशोकघुन्दराक भ्त होम यह्‌ 
हमने तष्हारे इस परदनका कारण कहा २२।२३ एेसा नहुषे कट 
कर महामति वदिष्ठजी विश्राम क्ररहे पिर २९ ॥ 


९१९ पद्मपुराण साप मूमिखण्ड दधि ° । 
 चोवेया॥ [ 
इमि मुनि बानी सव सुखखानी सुनक नहुष महान । 
मनिके मनसाहं अतिहुषीहीं बहू तिनजचरज मान्त ध ,. 
पनिकरि्तिकोपा अतिहिसुचोपा तावधंहित्छवनन्द्‌ । 
मुनिमायसुपाईै अतिपुलदाद मनमहभयह जनन्दा ३५ 


इति भ्ीपादेमहापुरागेदितीयेमूमिखण्डेभाषातुवदिवेनोपार्वानेगुरुतीथं 
माहार्येच्यवनवरितरिनाहुषारपानेऽशेत्तरश्ततमोऽध्यायः १०= ॥ 
अर 2} 
एकसार्नदरू अध्याय ॥ 
दो यकसैनयये मह कल्यो विद्र किंञ्षररज ॥ 
शिबतनयासो नहुषे गुणयश्षवंशंमताज 9 _ 
कुञ्जर अपने पुत्र कपिञ्जल से बे फ बाण हाथ ठे धनुद्‌ 
धारण कर नहुष तपस्वियों मं श्रेष्ठ वशिष्टं के नमस्कारकर भरसन्न 
कर जाते भये ३ जो छि आयुके पुत्र गुणसमेत सुरूपवान्‌ देवो के 
समान देवगुणं से युक् दँ जब नहुष बारक को वशिष्ठजी के जः 
श्रमपर पंचाकर्‌ खगका मास परिपककरफे उस्र दुष्ट हुण्डदेस्य को 
उसके पाकतो ने खिलाया तो उश्च मांस के रसस अतिषुषटहोकर 
देस्यने अपने शन्का मांसजानकर बडी प्रसन्नता ओर हष से भक्षण 
किया फिर परमानन्दिति होकर अश्योशसुन्दरी के समीप गया २9 
व कालसे उप्हतेचित्त हकर उस महपरतित्रता खी गोरा कि हे 
भद्रे ! आयु पुत्र तुम्हरे पति को हमने मक्षण करलिथा ५ इससे 
हे पवित्र्ङ्गवारी } जब हुमींको मजो ब अपने मनमाने भोगमोमो 
आयुहीन्‌ उस मनुष्यको ठेकर तुम क्याकरोगी ६ यह सुनकर तप- 
स्विनी शिवजी क कन्या अग्रीकटुन्दरी गोली किहूमारा मत्तौ देष- 
ताअ का दिया हज दसत अजर व दोषरहित है ७ उस हमर 
पतिक छ्यु तो महातमा देवताभी महीं देखपक्ते रेषा उसका वचन्‌. 
सुनकर उसडुरारमादानव न ८ बेड जोरसे सकर उसधिशारक्षीषे' 
वहा गि हेसुन्दरि ! हमने तो याजही भाुके पुत्रका मांस खायेष्टै९. 


् 


उस दुरात्मा नहुषको तो हम उसपत्नहोतेही उलशखये उसकारेपा" 


| पद्मपुराण भाषा भूमिखण्ड द्वि०। ¢) 
चचन सनकर अततिदारुण फोपकरके १० सत्यप्रतिज्ञा करनेवाली त 
परस्वा स महातेजस्विनी अशोकमुन्दरी बोली कि हमरे स्य 
प तपस आयुका पत्र चिरजीवीहोगा ११ हेदरावार। यदि जीनाचा 
दता तो यहु से अभी चलाज। नहीं तोहमकषरतुक्षफो शपरदेगी इ. 
समंकुछभी संशय्‌ नहींहै २ पाकक्रततौनेराजेसे कहाकिहेमहाराज। 
दसको छोडकर जरो आश्यकरो १३ पाककर्ताति भेजाहूषमा पाप 
हण्ड दत्य शाघ्रतसे अपनी प्य ख्ीके पप गया १४ ओर उतत 
प्रिया से सव उत्तांत कष्टा ओर दाक्षी ओर पाककत्त ने जो किया 
उसको नहीं जाना ११ सूतजी शौनकादि ऋषियों से बोरे कि वह्‌ 
तपस्विनी अशोकसन्दरी बड़ी तपस्या करतीहुई बडे दोक व दुःख 
संतप्त होकर बनाय दुब्बर हग १६व अपने त्रिय कान्तकी चि- 
न्ता व ध्यान बर. २ करनेलगी कि दैस्यङोग विविध प्रकारके उपा- 
यों से कया नहीं करते हें १७ उपाय जाननेवाला अपनी बुद्धि से 
उद्मसे अनेक प्रकारके भावोसे सदा सव काय्यं सिद्धक्षिया करता 
है १८ मायाकेही उपाये वह पापी पुत्वकारमें हर्मीके हरतेगया 
था रेसेदी आयुक्त पुत्रकोमी माया से उतने मारडलहयोतोक्या 
 आश्चय्यं ह १९ भाग्यके कारण्‌ जो पदुत्थं होनेवाखा हता वह 
कभी २ उद्यन कृरने से नष्टम होजाताहै व कमी नर्दभी नष्टहोता 
२० कमी २ उ्यम्‌ का फल श्रष्ठहोजाताहे कमी २ कम्म॑काफ़ठ पर- 
न्तु जो भावी माह वह कैसे नष्ट होसक्ताह व यमह कि जिसको 
भाग्य मारा चाहतीहै वह नहीं ठहरसक्काहे २१ व जो विशेषरीति सं 
हमारी माता पाव्वैतीजी ने कहाथा तेरा नहुष पतिहीगा य॒ह बात 
कैसे मिथ्याहेसक्की है बह मदाभाग्यवती इसप्रकार बार९ चिन्तना 
करतीथी २२९ कि इतनेमे बिहरनाम किन्नर.वद़ा शरीर धरण विये 
नाभीके ऊपरका शरीर तो उसकाथा पर नीचेकः नह २३ ध्भुजी 
उसकी मर्तिथी वंशी.हाथमें थी हार ओर कंक सं शा भत था 
गो म दिव्य गन्ध लगयिथा वह. अपनीखी समेतः अगञोकपुन्द्री 
के पास क्र २४ उप, निरानम्दा महादेवजी कौ कृन्या से यह्‌ 
वोराफि हे देवि ! तुम चिन्ता किपलिये.करतीहो अहये हमको 


॥ मिखण्ड हि०। = 
४५ भ ४५. है इससे देवतां ने 
विहरनाम किन्षर जानो हम विष्णा आपको नहुषके विषयमे कुछभी 
हरे समीप हमको भजा६ अब जप नहर । उन बुदिमान्‌ 
तुम्ह ये २५।२६ क्यो पापी हृण्डने उन बु 
दुःख न करना चाहिषे २५।९९ व युके पुत्रको हरभील- 
कै मारडालने के लिये उद्यम्‌ क्रियाथा क 
याथा २७ परन्तु देवताम्‌ विविधे ङ युके पुत्रको हमने हर 
न क शालक्षि! हेमे ! आ- 
लिया हे र८ च मकतएमी करलियाहे दे वि व अपने पुव्धैजन्म ` 
पको सुनाकर चह्‌ अधम दानव क. त 
के कमंके परिपाकपते महाप्यलना न्‌ श्वर प्यके वरते जिनकी 
येहये कम्म से तुम्हरे मत्तौ जीति ३०पु त 
जितनी आयु चना ४.८ न. की आय जो. पापातमा 
वही आयुष्‌ नष्टहोजाती हे ब पुण्य १ ते रामा महापापी पराये 
3 जति का नहं मानते महात्माओं 
तेजके गमा नना ध हव पिष लादि 
कायश मिटा | कियाचाहते है यह नहीं जा- 
नाना भकारके उपायो से उनका वध ति महापापी, 
नते प्रि यह अपने पृम्यकम्ा सं रक्षित २.२ ह † देतेहै ३४ 
क मो हुन स्तस्भनादिकोसे ५।इ{द्‌तह्‌ 
ि तोष र पूजनम दके हुये से पुण्यवान्‌. 
त गे | सुकृतके प्रयो ६ = ५8 
= पियो पुण्यात्माओकि 
पर योक सन्‌ उपाय पुण्यात्माऽ 
रकित रहताहे ३५ परन्तु उन पापियोके सन उपाय पु पुरुषो को 
विषयमे विफरु होतेह देवता व पुर्ण्यो से ग क्वमी नहीं दुख 
` सन्न यन्तर.तन्त विष अग्नि शख बन्धन घातक कु होतेह वह्‌. 
देसक्के जो उसके विषय मे कु करते वे -भस्म.हाज शभे! बीर ` 
पुण्याला तो जहका तहां स्थित रहता हे ३६। २७ ४ ५ 
आयुष क र्त देवतारोग दँ कि यह्‌ नहुष वीप्स य 
सचय व सन तपसा का निषान है ३ < इसी से श भु 
शेष्ठवीर नहुष की रक्षा हृद सत्य तप ५ रम्‌ वूमपदिकृ च, त. 
नकी रक्नाहोगद ३९ अव तुम दथा कयो दारण इभ सहता ह॑ - 
नग र्ाटगदे ३९ अरब तुम ठ पिताक भी बन 
अकारण दोक को खोदो वह्‌ धममीतमा विना माता पिता । 


५ = ~. पद्मपुराण माषा मूमिखंण्डद्धि०। १, 

ध न ०व तपोकनलूसे तपस्वी बशिष्ठजी पान करते व वह 
ेदवेदाङख के निर्चय को जानता व धनु््दमे अतीव विचक्षण 
दे १.जसे चन्द्रमा अपनी क्से सदा शोभित कषेताहैवैसेही 
अपने -तेज घ काशो से नहूप शोभित होता है ४२ व विया म- 
हापुण्य तप च यञो से रिपुथरीरोके मारडाछनेष्राला व देवता को 
तीवभ्रिय महामा नहुष है ४२ हण्ड दैत्य को मारकर वहे बीर 
तुम्हारे समीप च्रावेगा व विवृाहकरेगा पे से थ्वी म एक राजां 
होग।[ ७५ ओर महायोगी होगा जैने स्वर मे इन्द्र है हे भद्रे ! तुम 
तिससे इन्द्रके समान अच्छे पुत्रको प्रप्त होगी ४५ ययाति नामं 
त्र होगा वह धर्मज्ञ भजापालन सें तस्र हग रूपं उदारता गुण 
यक्त स। कष्या भी होगी 9६ हे देति! पुण्य विक्रम नहुष महाराज 
जिनके पुण्यां से हन्द्रलेक को जवेगे ओर इन्डरपदवी को मोगेगे 
७ व घम्मारमा ययाति नाम पुत्र तुम्दारि होगा वह महाराजाहोकर 
प्रजाओं का पालन सबजीवों के उपर दयामं पर होकर करेगा 9८ 
उक्के महापराक्रमी चीर पुत्रगे सबके सव बखवीभ्यं से युक्त व 
धनुर्वेदके पारगामी होगे ४९ एकका अनु नाम होगा दूसरेका पूरु 
तीसरेका हृष्य ब चोथे का वी््ययुक्त यदुनाम होगा५० ये सब पुत्र 
महावीय्ये महाबलौ महाप्मा सव प्रकार के तेजो से युक्त होगे ५१ 

उन मै यदु के वीर पुत्र सिंहके समान पराक्रमी हग अब यदुके म- 
हापराकमौ पुत्रों के नाम कहतेहुये हमसे सुनो ५२ भोज भीमक 
अन्धक कुञ्जर धमम्मात्मा ओर सत्यं के आधार ठृष्रि व ये ५३ 
छठा श्रतसेन साता श्रताथार कादं जोक्षि समरमं कारको मी 
जीतिगा ओर महाबरीहीगा ५४ हे वरानने युके महावीयं सवपत्र ˆ 
धाद्व कवे उनके पत्र पोक्नादि स॒दखोहोगे ५५.हदेषि{ तुम्हारा 
व नहुषका देसाधै्ाहगा इससे अब देसादुःलवरोदर सखते स्थत 
होओ५६ देशमानने!बह महापराज्ञनहपतुसहार स्वामी तुषरेलिये 
द्मवरय अ्रवेगा हण्ड दानव का वधकरके पिर तुष्दरं सग बाहं 
करेगा ५७ दुःख से उयन्न उष्ण तुम्हारे नेन से गिरये आंसु 
के्‌ बह मान क देनेवाला अपने हाथो से आङर पाना ५८ 
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४९८ पदापुराण माष मूतिषण्डहि० । _ _ _ 
व आयु राजाके दुःखको उद्धारकर अपने सबकुलको तरिगी व अ- 
पने पिताको सुखित करॐे पीठे आप अरजापार्होगा ५६ हे शमे 
यह्‌ स हमने देवताओं बचन तुमसे कहा अब सव दुःख सोक 
छोडकर सुख से बैठो ६० यह्‌ सुनकर अशोकसुन्दरी बोडी कि ॥ 
चौ °देवतिहितनिजपतिगुएधाम । कब देखब हम पुरएकामा ॥ 
धर्म्मधीर यह कद विषारी । सब सुख जापो होयकशरी ६१ 
विदरबोस्यो सनि यष्ट कचना । बहुत शीग्धर लखिहोयह्‌ रचना.॥ 
दभिकहि विहर गो पुरखेका । ज सब विधिसोरहत्श्चोका ६२ 
अरु शअररोकसुन्दरी सुव्राला । करन लगी तप तहां षिश्ाला # 
कोम क्रोध मद्‌ लोम . विहा । असुमनकी सिगरी दुचिताई ६३ 
इति श्चीपा्नेमहपुराणेद्धितीयेभमिखण्डेभाषानुवादेवेनोपाख्यानेगुरे 
तीर्ेच्यवनचरित्रेनाहुषार्यानेनवाधिकशततमोऽष्यायः १०६. 1 


ठकसोदशका श्रध्याय ॥ 


दौ० यकसै दक्षे महँ कल्यो जिमि देवन निज शख ॥ 
दीन.नहुष महुशजकँ हुण्डवघनहित अख १ 
„. कुञ्चलजी अपने पुत्र क्पिञ्जरसे बोले कि जब बरि्ठजीने हण्ड 
फे मारने ५ आज्ञा नहुषको्द्‌। तो सब मुनि्यो व मुनियोमे व तप 
करनेदालो भं रेष्ठ वशिष्ठजी से पंछकर नहुष उस दानव के मारने 
मर उत्सुक हुये १ तत्र तपस्वी वरिष्ठादिक उन मुनियोने आयुके म्‌-. 
हाबरी पुत्रको बहुतसे आशीव्वाद्‌ दिये २ व आकाशम सब देवता- 
सनि नगारे बजाय च नहुषके शिरपर पष्योकी वषौ की ३ व फिर 
सब देवताओको सङ्गलिये इन्द्रदेव वहां आये व सूस्यैतेजोपम अ- 
पनं २ गा अञ नहुषो दिये 9 हे हिजसत्तम | तब देवतार्ओंसे 
नृपराईर नहुषने उन दिव्यअस्रोको ग्रहण क्रिया उनके ्रहुणकरने 
से ओरभी अधिक्‌ महाराजकुम।र शोभितहेनेलगे ५ किर सत्र दे. 
कृगण इनद्रजीसे बोरे कि हे सुरेदवर ! इन राजाको जपनारथं आपः. 
२६ दवताञ््‌। के मनका अभिग्राय जानकर देवराजने अपने साः: 
रथे मातरिको वुखाकर आज्ञादौ कि ७ तुम इन महाता ॐ पास 


[न पद्मपुराण भाषा मृमिषखण्ड हि ० । ८१ 
ज्ि। च रथपर्‌ इनको चदाञ् व्‌ ध्वजासहित रथपर चदेहुये इ. 
महारानकुमार क समर मे लेजाओ ८ सारथिने कट्‌! बहत - 

क, ~ न क बहुत ८ 
९साह। हा ह सहृख. जापका कहा करंगे.यह कहकर युद 
पर उद्यत नहुपकं समीप रथलेकर मातलि गया ९३ इन्द्रे र) 
राजा नहुसे उसने कहे रि हे धर्मज्ञ इस रथपर चढ़कर ५५९ 
(वजय हिअ .१० हं पतीङ्वर ! इनद्रजीने तुमसे यह कहा है वि 
अव तुम पपी हृण्डदानयको समरमें मारडारो ११ यहु सुनः . 
राजेन्द्र नुषूजी के मारेहपं के सबञङ्ख मे पुलकावली छागं व 
कहा किं देवदेव महालसा व॒शिष्ठजी महाराजके प्रसताद से १२ समर 
म उस पापी दानव को मरेगे क्योकि वह दु देवताओं के साथ 
वहत पाप करतार १२ जव महरमा नहुषजी ने देसा वचन कहा 
तो देवताओं के भी देव शुङ्ख चक्र गृदाधर श्रीविष्णुमगवान्‌ आप 
वहां प्रात्य १४ व अपने चक्रते सूच्यं तेजके समान दूसरा चक्र 
निकारकर्‌ तेजसे भरञ्धछित शुम देनेवाखा वह चक्र बडे दषे युक्त 

-होकर देवदेव मे राजा नहूषजीके दिया किर महादेवजीने आकर 
` अतिप्रज्वटित्‌ तीक्ष्ण अपना त्रिशूल राजाको दिया १५। १६.जि- 
ससे समर करने उदयत राजा बहुतही शेभित हुये मानो त्रिपुरा 
सरके सारनेवाले दूसरे महादेवही के समान दिखाई दिये १७ र 
नरह्माजीने आकर ब्रह्माख्च दिया ब वरुणने आक्र उत्तम फांसी व 

चन्द्रतेज क समान प्रकार्शत शब्दं मद्गलदाता शंखं दिप्रा १८ 
फिर इन्द्रने वज ओर शक्ति दिया वायुने धन्वाबाण दिये व अम्नि- 
जीने अपना आग्नेयाख् महात्माको दिया १९ व पिविध बहुत दि 
व्य अख शख अन्य महातमा देवतानि _महाप्रक्रमी राजा 
दिये २० कुञ्जल अपने पुत्र कपिज्ञखसे बोला क्त फिर देवतां 
से मानित ब तत्वे मुनि्ों की आशिषा से अभिनन्दित महा- 
राजकुमार वीर नहुषजी २१ घण्टाके २७द स शृब्दायसान उष्टा २ 
घण्टामे नादित दिष्यप्रकाशित्‌ रन क माखयुक्त उस ईयर 
चे २२ व उस दिव्य रथपर चद॑ने से ० शोभित हुये 
कि सेते अपने तेज ते स्वम सूस्यै शोभितहीते ह २२ व॑ 
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२० पदचपुराण माषा मूभिखण्ड हिर 1 
स्य छवं के उपर अयते तेजसे तपते ह दषष्ं वे सहारजङ्षरि 
तेम = = द 

दैत्यौ के सस्वनं परं तपनेरुगे व एसे बेगसे चलं जस {क महाक 

ते भ्रचण्ड वन्‌ सता ह २४ जह वड्‌ पाषदानन्‌ सपन बरु 

यङ्क था वट उस मातरिसहस्मा सारथिके साथ जतिम ९५ ॥ 
इति श्ीा्येसहाएुराणे द्विदीयेभमिखण्डेभायनषदिवेनोपाख्यानैमुर्तीथे 

साहास्स्येन्यवनच!रतिनहषाख्यान दयु इकूखततस्प इय्‌ यः ११०॥ 


एषटसस्यारहखा अन्यास ॥ 
दौ° चकै स्यर्ं महु नहुष समर गमन लसि आप्‌ ॥ 
देवादिक युवती तहा आ कन अरप 

ऊ्डजत अपने पएत्रसे बोखा कि ज सुरराजके समान विसजः 
भान सहाराजक्मार वीर नहूषजी चे तो सुन्दर कौतुकं आर 
भङ्रूगीत यङ्क सब देवता्ांकी खि भी दहा अ! $ देचत्तआ 
की सब श्रे छिदां व रन्पादेक सब अप्सरा केल्यास 
सव मरे कौतुक दी उस्सुकता से स्वरसे गानेख्मीं २ च देसी स्प 
आभषणयक्त गन्थ्डखि सब खियां कौतुकाय दहा आई जहां फि 
राजारथपर चदे चछेनतिथे ३ जा दैत्ये मह्छेदयनाम्‌ पुर 
म रजा पदे जोकि दय आसे आनन्दाय दल।से शोभित द्ये 
राथा जितत सात कल्लाये थी सच सोने रदी कलशो से रोभित' 
होती थीं व सहादण्डयङ्त पतान जते शोभित वहउत्तम पर होता , 
था ५ व सखस पष्वेतके शिखसेके आच्छरश् शिखरोषे श्भितथा 
अर सास्ड रामासयुक्क नानापरन्यरके उनत्त्य पदात्था से शीमाय- ' 
माच होताथा ६ सरारकं तस्य तडाग से ब वन उपवनं से उदशो- 
भता तडाग सव जरे मरेथे ओर कमल छखालकङूमस सै अतीव 
समितथे ७ महर्लो के भ्राकारों से शोभित व सैको अरारि स , 
युक्ता स्वच्छ जख परिपणखासे शोभित था द न्वरल्न गज॑- 
रहीं से शोभित होरदाथा अटिप्रकासित रूपवती जियो से ब सुरू- 
पवान्‌ पुरुषस समाक्रेण ९ व्‌ नाना प्रसाववाङे दिव्य पदस्थ से ` 
सव सहूष्दय्‌ दानायसान हरहा राजाओं श्रेष्ठ महाराज नहु ` 


~. पद्यपुराण माषा भूमिखण्ड हि°1 ४२ 
'षृजी जब देते पुरक देखते भये १० तो प्रक समीप एकदिव्य ९ 
= =, , ५, £ 
क वन थ("उतम्‌ महाराजने भवेद भ्या जेते किनन्दन. 
दन्द्रज। अवश करते द ११ वं वे धर्म्मात्मा उस मातलि सारथि ` 
साथ ठह्रे व उसी वेनमे एक बौ मरी नदीथी इसलिये किर च 
उतरे १२ वहां सब रूपसम्पन्न े दिव्य सियांभी आई गीत .“ 
ग चतुर गन्धच्व॑रोगमी अये व राजाके आगे गनि खो १३ 
मागघादि पोत्तम आयुके पत्र सूर्य के समान परकाशित राजा कं 
सतुति करनेलगे १४ तव राजा नहूषजी किन्नर के गायेहये म 
गीत सुनते भये १९५॥ । 
इति भरी पाद्ममहापुराणेदितीयेभूमिखण्डेभाषातुषादेवेनोपाख्यानेयुरतीरथमाहा 
्येच्यवनचरित्रेनहुषाख्यानेकादशाधिकरततमोऽध्यायः १११॥ 


एकसीषारहका अध्याय ॥ 

दो° यकस बरहम क्यो जिभि शिवसुता सुगीत ॥ 

सुनि पर्हचीदिग नहुष कीन्ह तक्रं प्रिनीत ऽ 
कुञ्जर अपने पुत्र कपिज्ञकरु से बोखा कि जव राजाके यागे वे 
सतव गाने बजाने स्तुति करनेरगे तो सुन्दर स्वरसहित भधुरगीत व 
तालसष्टित बाजे पुण्यरूप स्तुतियां उस स्थाने थोडेही दूरपर तप 
करतीहु्ं शिवजीकी कन्या अरोक्सुन्दरी सुनकर चिन्तना करनेर्‌- 
गी १ व ्रास्तन परसे तुरन्त उटकर महाउत्साहसे युक्त होकर अपने 
तपोमावतेयुक्त वहां शीप्रही अगद २ व दिव्यरूप धारणक देव 
समान भ्रकारित दिन्य चन्दनाद्वि गन्धलगये दिव्यमाला पहिने ३ 
 दिन्यव् मषर्णो से मूषित अतिशोमित महाराजकुमार नहृषजी को 
` दिव्य छन्तणसंयुत सू््यसमान देदीप्यमान देखकर ¢ विचारनेलगी 
किं क्या यह्‌ कोद महाबुद्धिमान्‌ देवहं वा गन्धर्व वा यह को नाग 
कुमारहे वा कोई विधाधरहे ९ एेसा रूपवान्‌ ता हम देवताओंमे मी 
किसी को नहीं देखत! फिर यक्षो मे कौन कहे इपी खीला से तो स. 
` हान्त देवभी दिखा देते हं ६ कि ाम्भुज तो नहा हं कि कामदेव 
है रूपधारण करके आआयाहै कि हमारे पितके सखा कुत्रेरजी ह ७॥ 


[$ ४ 


४२२ दयुपराख भाषा मश्िखण्ड ० । 
| चौपेया ॥ 
इमिजबतक बारा नयनविराला चिन्ता करन सुखा । 
तवतक् वररूपा परमअनपा रस्मापदेक अनुराग ॥ 
अतिप्रहसित हद तनिक न गोदे बोखी मधुर बान 
निज मनमदजानी व्यहिञ्कृखानी सो सब भांति सयानी < 


भ ०. 


इति श्रीपाद्ममहापुरागदितीयेभभिण्डभाषानुवादेदेनोषाख्यानेगुरुतीय 
माहास्येच्यवनचणतिन हषास्य नेद्रादसाधिकयततमोऽव्यायः ११२ ॥ 


एकसोतेरहक्छ अध्याय्‌ ॥ 


दो० यकस तेरहये महँ रम्मा कह स्व ज्ञान ॥ ' 
सुनि अशोकसुन्द्रिचरित कन्या नहुष प्रमान 9 
उन सब खियोमेसे रम्भा अभ्रा बोली क ह शमे | तपकरनष 
छोडकर यष क्या देती हो तप पएरुषक चिन्तन से भी चजता। 
है १ यह्‌ सुन अशोकसुन्दरी बोली ॐ नहूषकी कामना से हमारा 
मन तपस्या मे रीन है हमको चरायमान करने म॑ देव असुर ना 
गादि कोई मी परूष समत्थं नहीं ह २ परन्त॒ हे पहाभगे ! इनको 
देखकर हमारा मन अत्यन्त चरयमान ह जहै इसे यही सने 
आता है कि दन सङ्क विहार कर ३ परन्तु ह वरानने ! एस 
हमारा मन विपरीत हु आहे यदि तुमको इस विषयमे उत्तम ज्ञानंहो 
तो हमे इसका कारण बतामो % ` महात्मा-देवतायों ने हमको 
आयु महाराज के पुत्रकरी भाग्या होनेके लिये आज्ञा फिर कैषे 
हमारा चित्त रमण करने मे उरुके ५ रम्मात्रोली कि है भामिनि, 
सव देहरूप प्राणियामे ज्ञानरूप सनातन ब्रह्म आला आप व्तता 
हं ६ ययि अपक)रिणी इन्द्रियां अपने अपने प्रिषयोकी दारा खीचं 
कर्‌ आ्माको मोहित करती हं तथापि वह सर्बो मे सदेव रहताहे 
७ हे सुन्दरि प्रकृति ज्ञान विज्ञानकी कख को नही जानती परन्त 
यह्‌ शुद्धात्मा धमज्ञ आता अच्छेध्रकारं जानता है ८ तथापि इन ` 
महामति क देख मन ताक प्राप्त हे इसीप्रकार पापको छोडकर 
सस्यही को धावताहे € ये आयुरंजा के पुत्र तम्हरेही भक्तौ ह इस 


| ® 


शः पद्यपुराण भाषा मनिखण्ड ह° । 
छ, ज @४ 

म कुमी सन्देह नही हे अन्य परपुरुष को देखकर 0 
समा दद्का करता १० क्योकि देवताओं ने सत्यक फांसी से तम्हार 
आमाः] इन महात्मा नहुषे बांघदिया है जिससे कि जब कमी 
अपने १] देले उसी के एस चीजवि ११ हे सुन्दरि ! तग्हरे 
आला ने हस निबन्यन्‌ को सुम छियाथा इस से माव के सत्य स- 
भ्वन्ध का भ्रहुणकर्‌ अपने अप स्थितहुआ १२ अन्यभाव को वह 
जानताहय नह्‌ वरस जपने अयुपुत्रके समीप चलाआया पर हे देषि। 
तुम्हारा प्रहृत इन राजाको अयेहयेनहीं जानती १३ पेसा जानकर 
तुम्हारा प्रधान आतमा इन्हीं के पीठे दौडताहे बस आमा सव कुठ 
जानताहं कथो वह सनातन देव १४ येही वी्धंवान्‌ वीरोभें शर 
नहुष महाराजहं इससे तुम्हारा चित्तगयाहे सत्य सम्बन्धक इच्छा 
करताहं १५ हे भद्रे! आयुक्े पुत्रको जानकर अन्यके पाप नही गया 
यह सव श्रारवत तुम्हारे मनम प्राप्त को सनि कहा १६ किं लड मेँ 
` महाघोर दानवो म अघम हुण्डको मारकर तुमको अपने उत्तमस्थान 
आयुक गृहको ठेजवेगे १७ वीरेन्द्र दैत्य से हरिया गया था परन्तु 

अपनी पुष्य से वचगयाह बाल्यावस्था से ठेकर स्वजनं से पियुक्त 

रहा दै १९ पिता माता से दीन महावने उदधि कों रा हा है 
ओर तुम्दारे साथ दस समय िताके घरको जातरेगा १९ इसभकार 

शिवयपुत्री अशोकनन्द्नी रम्भा के वचन सुनकर बडे आनन्द स॑ 

युक्त रम्भ। से बोली २० यह्‌ सयासा अच्यन्त वीर्यवान्‌ हमारा. 
स्वामी है. हमारा शोके .आकुल विद्ग मन चलायमान ह २१ 

चित्तके. समान कोई देव्‌ नरह है क्योकि वह सच निश्चित पदरथ. 
जानताहै हे चारुहासिनि ! सस्य २ हमने अपना चित्त एसाहा देखा 
२२ छि काम सटश्च अन्य पुरुषको देखकर. कमी यह चत्त छ 


मान न हुमा ब इन महासाको अपना जानकर चलउठा २२ 
भद्रे ! जैसे इनको देखफ़र चित्तने वाधाकी हे वैसा अन्य पुरुष क 
देखकर कभी नहीकी इससे जव हम व्‌ तुम दोनो ससा सङ्गी 
सद्ग. इन ह चलें २४ जब एसा अशोकृषुन्द्री ने कहा तो रम्भा 
चरने कैखियिउ्यत हृद नहुषके समीप जाने के लिये उस्सुक अशोकः 


४२९ पदचयुराण माषा ममिखण्डद्वि०! । =` 

सन्दरी को जानकर २५ रभ्म। बोली क्रं जब क्यो नही चलती सतं 
जी शौनकरादिकों से बोरे किं अभोकलुन्दरी रम्भा सखी के साथं 
वीर लक्षण नष २६ के समीप पातत कर रम्भां सखी को भज्‌ 
ओर कहू दिया किह महाम ! इन देवरूपी नहुष $ पास ज॒ 
२७ व इस सब कथा फो कटो कि तुश्दरे खयि जिससे आद्हे तवं 
किर रम्भा बोली कि हे सुतरते । हेसचि ! एेसा प्रिय हम तुम्हारा कर 
गी २८ एसा कहकर महाराजनन्दन नहूषंजी के पास रभ्मा गई 
व धनुब्बीस धारण क्रिये दूसरे इन्द्रही के समान स्थित वीर नहुष 
जी से २९ अपनी सखी का उत्तम वचन बोरी कि हे खायुपुत्र ! ह 
महाभागं | हम रम्भा तुम्हरे समीप आं है ३० हे वीर ! शिवकी 
कन्याने हमको त्॒हरि समीप मेज घ तुग्हरेही सिय देवदेवश्री 
महादेवजीने जर पाव्वेतीजी ने पुव्वेकालमे ३१ तुम्हारे अनुरूप 
श्रेष्ठ माध्यां उत्पन्न की हे यह्‌ रोको मे दुर्छंम नरश्रेष्ठो इन्द्रादिकं 
तपस्वी देवो २२ गन्धव्वं नागादिकं पुण्यातमासिद्ध चारणो को दु- 
प्राप्य है वह तुम्हारे सिय अपने आप आई है उसके स्वमावादि 
ह्म से सुनो ३३ हे महाप्राज्ञ ! यह खीर पुण्यसे निर्मित सम्पूणं 
है अशोकषुन्द्री उसका नामहे व तुम्हरी स्यि तपकृरती है ३४ 


च तुम्हारे अत्थं उस ने अत्यन्त तपक्निया हे च तुम्हीं को सदैव चा- 
हती है एसा जानकर हे महाभाग | भजती हदं उसको मजो ३९ 
तुमको छोड़ अन्य किसी को वह वरारोहा पुरुषही नहीं मांगती जव 
एसा रभ्भा ने अपनी सखीकी ओर से क्वन कहा ३६ तो राजाने 
भव्युत्तर दिया भि हे रम्भे ! हमारा वचन सुनो जो तुमने हमरे आगे 
ईहा है वहू सब हम प्रथपही से जानते ह २७ क्योकि पुच्यैसमय ` 
हमारे अगे महासा वशिष्ठजी ने कहाहै व सव इसके उत्तम तपके ` 
हम जानते ह ३८ हे द्वे! कारण सुनिये जैसे सुख होगा विना इस 
हुण्डदानव को  मारडारे हम इस्‌ वराङ्गना क पास न ज्विगे ३९ ` 
यहू सुव उत्तान्तभी हम जानते ह कि हमरेही अस्थे वह्‌ उत्पन्न. 
हद हे व तपभी हमारेही अत्थं करती है ४० व वह हमारीही भा. 
भया ब्रह्मा से बना ग है इस भें सन्देह नहीं है व हमरेही अतय 


चि पद्यपुराण भाषा भृमिखण्ड दि० ॥ ५२५ 
= =: स 
न तपकरन मे उद्यत हं ४१ फिर नियमुयक्त उसे ॥ 
पापी हण्ड ररुगयाथा वव दानवाधम अपने गृहको सूतिका गृह 
<+ रेगथा था ¢२व बालावस्थाही मे विना पिता माता का कूर 
या था इसे उस दानदाध्॒‌ हृष्डको मारकर ४३ तब उसको 
वशिष्ठक आश्रमप्र छेनार्थगे है रम्मे तुम्हारा कल्याणहो हमारे 
त्रिय करनेवाली से एसा कशो ४४ एसा ककर रम्भाको बिदकिया 
व्ह अतित्रेण से चीगृ ॥ तव 
चो ० कट्यो्यशोकयुन्दरीपाहीं। सवसदिश्च रम्भा शाक नाह ॥ 
जोभाषा नप नहुष विचारी । कमरसोसो निजमतिअ्तुसारी ॥ 
सुनि अशोकषुम्दरी सुबराला । भाषिते नहूष केर गतनाला ॥ 
हित भे बहुत सख पावा । वीरभाणपति अतिमनमावा ॥ 
रम्मासहित तहां सुखपल्यक । रहनलगी तपकरतपुन्वेक ॥ 
दमि अभोकघुन्दरी कानी । कहीभपतुभसन भियजानी४९।४८ 
इति श्रीरामरेमहापुराणेदिर्तयिूमिखण्डेभाषानुवदिवेनोपाख्यानेगुरतीय 
माहास्येच्यवनचरित्रेनहुपार्यनित्रयोदशाधिकरततमोऽभ्यायः११३॥ 


एकसौचोदहका अध्याय ॥ 


दो यकसेचौदहये महै हृण्ड नहुष क जानि ॥ 
युदधकरनमो करोधसतौ समर अरम्भ्यो मानि १. 
कुजरजी अपने पुत्र कपिर्ज स. बोठे कि इसके पी हुणड 
ॐ परिवार सब दावों ने जैसा शमा व नहुषका सवाद्‌ सुना 
था ३ सव्र ज्योकात्यो जाकर दैत्येन हण्डे कहा उसे सुनकर बड़ 
करोधकरके वह दूत से बोला कि २ हे र्‌ हमारे आदेशसे जा 


हमने तिसपुरुषको जाना है कि वह अ्नोकसुम्दरी के साथ वातत 
करता था ३ स्वाभी की आज्ञापाकर्‌ वह ल दानव वीर्‌ नहुषज 
. ऊ पाल गया च एकान्त यहं वचन्‌ बा 1 ४ सर घोडे सदित 
रथपर चदकर दिव्य धतुष्त्राणाषट घारणक्िि समा म भकराते 
ये ९ नुम कनो व किकेहो व किस तुम किक्त का््येके सिये 


“सजा व इस रमसे खर दस अ्ोकदुन्देदी से ६ तुमने रप्श्ता 
। | ¢ - [4.1 9 । 
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ठकं क्या कहा था हमारे आगेभी कहो व देवता्के मदन्‌ कर 
नैवले ण्डे आप केसे नरद; रते ७. जो जीन की इच्छदि तो 
यह्‌. सव हमसे कहो वं शीश यदति-चलेजाओ यहां न रहो कयो 
दानवं का स्वामी बड़ा दुस्सह है ८ यह्‌ सुन नहूषजी बारे क 
जो स्तदहीपवती एथ्वी फे बडेवली महाराज आयुजी ह सब दानः . 
वृके विनाशक हमको उनके पुत्र जानो & नहुष हमारा मामवति 
ख्याते व देवता ब्रह्मों के हम पूजक हे दानव ! हमको. बाल- 
कपनहीन तुम्हार स्वामी हृण्ड हरलायीथा १० व शिवजीकी इस 
कन्थाको भी यह दैत्य पुव्वैकारमे हरलायांथा इसलिये हण्डके वध 
के निभित्त इसने अतिघोर तपकियाहै ११ जेेही हमारा जन्महुां 
कि सृतिका गृहते तुष्दारा स्वामी हमें उटाङाया जोर अपनी दासी 
को ओर पाक्कत्तोको दिय हे पपु ! चव्‌ सुन हम वही ह उक्ष दुष्टः 
पापकमं करलेवारे हृण्डदैस्यके ववेक खिये भयेषु १२।१२ वयहाके 
ओरमी घोर दानवोको यसपुरको भेजंगे हे पापिष्ठ | सको हेला जान. 
कर दानव से एेसाष्टी जाकर कदे १७ नहुष महारमाके एषे वचन ` 
सुनकर वह्‌ दु्टास्मा वहाँ गया हण्ड से जेसेका तैसा उसने कहा, 
१९५ दूतके भुखपे जैतेही रेता सना किं दानवेन्द्रने बड़ाभारी कोध 
किया व कहा फि उस पापी सदने व उस दुष्टादासीने कथो नहीं उख 
नाङकको मारडाला १६ अन देखो हमारा मरणरूप वह्‌ वदकर 
फिर आनपहंचा हम अभी मशोकसुन्दीसदहित उस १७ चाध ` 
फ इष्ट पुत्रको जाकर मारते ह समरमें मरितीखे बणोसे मारकर ` 
उड़ादेभे फिर एसा कहकर अपने सारथिसे बोला कि तुम अच्छे , 
सीखेहुये घोडेजोतकर रथलाओं पर आतुर उश्तने सेनापत्िको 
वुखाकर उससे यह कह कि१८।१९ हमारी सव्रसेनां अभी तेयारकरो ` 
` घ सब अन्यङरोकोमी आाज्ञादेओ किं युद्ध करनेफो उयतहों घोडे 
व सवार योधा सब तेयारहौ पताका चामर छत्र संबं हमारे रथके 
उपर लगयेजा्यँ २० हमारी चतुर॑भिणी सेना योजितकर 'पर -. 
बहती शीग््र धिलम्भ न हो एला हुणडका वचन सुनकर तुरन्त २१ " 
महाभाज्ञ सेनापतिनेः यथाविधि सबकिया . चतुर्‌ महासेन्यसे वहं ‡ 


पद्मपुराण भावा ममि्ण्ड द्वि०। ४२७ 
` असुर युक्तया २२ व बाणचाप धारण शियेहुये नहुषवीरके सह 
युद्धकरणे लिये वह गया हुएड उन नहुषजी सामने पवा जोक्ष 
रमे रप्र चदे सब राञ्ारिषो मे भष्ठ'२३ सममे उधन्तवीर 
सुर असुं से इुःखपे प्ाक्तधे इनका युद्ध देखने के लिये वरिभानोपर 
` चद्कर स्‌ महापराक्रमी देयगणमी याका मे र्थितहूये २४न. 
हषो सव तेजोन्यारासे समाकीरे दूरे सूर््यहीकेसमान सर्वोति 
देखा सूतजी शोनकाद्विकोपि बोरे कि फिर वे सब दानवलोग नहु 
षके ऊपर उत्तम वारणाकी वषा करनेलगे २५ शक्ति, महाशरः, 
खड्ग, परश फ्री सादि अश्च शाख चरानेरगे व समर म॑ उन 
महात्मा नहपजीके सद्ग युद्ध करने लगे २६ व कोषस रेसे.गरजने 
लगे जैसे व्षाकाखमें मेघ पर्व॑त में गन्ज॑तेहं उन दैत्याका विक्रम 
देखकर युकेपुत्र महाप्रतापी नहुष जीने २७अपने इन्व्रके भायुधके 
समान धनुपको उठाकर उसकी प्रत्यञ्च चद व उन महात्मनि 
यजे शब्दे समान धन्वा का शब्दक्षिया २८ हे विप्रो! नहुषजीने 
ठेसा चाप शब्दुकिया फि जिसे सब दानवं को मय पूवा ॥ 
चो० महाघोररवहुनिसबदानव । कम्पितमेजिभिकातरमानव ॥ 
कृश्मलसहित भग्नघवब भङ्गा । सुनतद्रच्द्‌ सरेअंगभद्भा २९२० 
इति शीपामरेमहापुरणेदितीयेभरूमिखण्डेमाषातुवददेवेनोपाल्यनिगुकतीय 
माहास्येत्यनचरितिनहुषारूपनेचतुरसादिकरततमोऽभ्यायः१ १४ ॥ 


एरसोयन्द्रहका अध्याय ॥ 

दो यकतेषन्रह महँ कल्यो हण्ड नहुषकर युद + 

जास दानव सकलबप्‌ मारे ,ङॐ़ कुद 3 
. कृञ्जल अपने पुत्र कपिऽ्जलसे बोरा $ तदनन्तर धनु 
धारण किये महात्मा महाराज नहुषजी संघाम सं विराजमान हो 
दमतिक्रोध से दानवो नाक्चकरने मं से उदयतडय जत शन 
म कार करदढहोकर सवरोको का नाशकएतादे 9 ४८ तेज$े सः 
मान दीप्तिमान्‌ श्रश्लरे जाखे से उन महातमान्‌ दानक एमा 
` जैसा षि प्र्चण्डपवन द्रोको उखाडडालताद ९१ जेते पन अपने 


२८ पञ्पुशाण माषा मूमिखण्ड हि०॥ , ् 
बर तेजसे दिष्य मेघसमूहँ को उदालेजाताहे वेते महाराज ने 
अत्यन्त तीण शरेष्ठ बाणो से मार २ कर सब सदोतकट असुरोको 
नाशकरदिया ३ यदांतककिउन्‌ महालमाकी बाणवृ्टे कदन दानव 
न सहसके कोद तो मरगये को त च्‌ बृहुतसे समर छोड़ 
कृर मागखदेहुये ९.सृतजी शोनकादिकों से बोञे कि महातेजस्यी 
महाप्राज्ञ बड़े दानवोके विनाशनेकरे महाराज नहृषको देख दुष्टा- 
त्मा हण्डने कोधक्षिया ९ व सम्मुख जाकर वौखा कि ह आयुपुत्र ¦ 
रण मे खदेरहो खदेश्हो तुमको अभी 0 - पास्त मेजेदेते 
३ &तब नह्ुषजी बोरेङ्किदेख हम.समर्मं स्थितै व्‌ पुम्हरि मारने 
के स्यि आये ह हम तुश्च पापी दानवक्षो मरेडारेभे ७ यह्‌ रह्‌ 
घन्वाले अग्निकी शिखाके समान लपलपाते हुये बास चद्‌ा्र छत्र 
रगाये इये राजा समर म शोभित हुये ८ व इन्द्र के दिव्य सारथे 
मातलि से वचन बोलते कि अपं हमारा रथ हुण्ड के सम्पुख लेचये ` 
९ जव वीर नहुषजीने रेषा कहा तो मातङि ने महावायु के वेग 
समान अतिक्षी्र चरुनेवाडे चोड को हांका १० वपेसेऽडे फि जैसे 
आकाश भं हंसउडते है व चन्द्रमा के र के छत्र पताकासहित उस 
रथपर चदे ३५ राजानहूष रेसे शोभितहुये जेषे आकाश मं सूयं 
` शोभित हते रेसेष्ी. तेजसे च विक्रमसे जयुके पुत्र रणम रोभित , 
ह्ये 9२ घ उधर हुण्डमी अपने रथप्र चदाहु्या व अपने तेजसे ` 
तिराजमान सव आयुध धारण किये. वीरव्रत मं स्थित हा १३ ब ` 
दना वीरका दारुण भयङ्कर युद होने रगा जिससे कि देवता 
कममी विस्मया हे महाप्राज्ञ ! तब अतितीक्ष्ण कङ्कपत्र लगेषटये 
षाणासे हृण्डने नहूषशजा की खातीमं ताडित किया १४।१९ ओर 
पाच बाण नहुष के मस्तकं मरे तव बाएसि बिराज कुद्टशमा ` 
। उद्यहूे सथ्य शोभितः हते हँ ऊपर सेः 
रुधिर की धारा बहरही थी वे सुवण की फौकवोरे बाण देह मे . 
घुप गये थे १७ इसते सूर्यं के सेमान राजा ममिपर शोभित. 
हथ अर तिके पोरष फो देखकर दानव से बोरे १८ हे देल! 


। 


01 
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| खंडे दोकर हमारी शं.प्रता देख प्ता कक्‌ समर मँ दैत्यकेदश 
वाण मार्‌ १९ वे सव बाद मुल्व दटठारही म लगे इससे सहा- 
घटी सूच्छितदहीकर सुव देवताश्च के देखतेष्टी देखते र्थके ऊपर 


परतितदहु्ा २० तव देशं चारणो सिदधोने आका मे बडे हर्षं का 


राढद किया जय २ महीपार देसा कह सबने शंख बजाय २१ वह 


देवताओं का क्रयाहुा तुमुल कोरा हा व मूच्छित हुएड 
४ कान स पडा २२ सुनतेही धन्वा व सप्पके समान वाण्‌ ठेकर 
तोडा कि समर मे खड होवो खड होषो अभी पुम्हारे मारने नी 
मरां २३ एसा कहू फिर उठकर अतिवेगसे इक बाणो से नहुष 
को माश २४ उनमेसे एक बाए से तो मूटी के मध्यमे मारा व चार 
वासो से"छाती में भरहर किया व अन्य चारबाणें से चारो घोड़ोको 


धारा ब एकसे चत्रको २९८ व पांच बाणा से मातलिको मारकर सा- 
ताण रथमे मरे व उस दानवते मरके पख लेषे तीनबाणो से 
ध्वजा के दण्डमें मारा २६ बाणो का ठेना चदाना व डना अति 
तेग से दुरार्माका देखकर सव्‌ देवगण बहुत धिस्मित हये २७ 
च उसका पौरुष देखकर राजने दानवोत्तम से कहा कि तुम. शूरं 
हो घनु्िया मी पदे हो धीर व रणमे पण्डितो २८ ठेसा उस॒ 
दानव से कह्‌'व धन्वाकं टङ्कोर दे महाराज ने दश बाण दानव कं 


[4 [ क 


ऊपर चराये २९ तीन बाणां से ध्वजा कटकर्‌ थवी गिरादिया 
चारबाणों से ति्तके चोड को गिराया ३०. पराक्रमी राजाने एक 
बाण से तिसंके छन्नको काया दश्‌ वाणि उसके सारथिको यमराज 
ॐ मन्दिर भेजा ३१ दशबाणो से, उसके दतां को गिराया तीक 
बाणो से दतुनेश्वर के सब अंगं मे मारा ३२ जव घोड़ा मर्‌ गया 
छ्मौररथ द्रटगया तो वह्‌ राक्षस बाघ ओर धनुष्‌ हाथमे लेकर वेगसे 
तीच बण वरसाता हमा दोडा २३ फिर तङ्वार समोर शर धारण 
करर दैत्य राजापर दौड़ तव दाते हृ दुष्डर तलवार ढाल को 
राजा तीदण बाणं से काटडाला त इष्टसम। हण्ड ने चार।आ{र 


देखकर ३४। ३५ मुहर छतो शीघ्र श्रहणकर बोडा शजा ने वल # 


समान वेगवालि मुरो अति हये देखा ३६ ओर दक्र तीक्ष्ण बाणो 


४३० ऊ पद्मपुराण भाषा सृमिखण्ड द्र । | 
से अपने पराक्रम से शब्ययुक्त सुद्ररको आकाश से भिराया २७ तवर 
ण्ड दश खण्ड मुदरर के एथ्यी मे भिरे देल एर केगसे गद लेकर 
राजपर दौड़ा ३८ किर राजते उसके उसी हाथमे एक तीक्ष्न चा- 
रवाङा खड्ग देना मारा र गदा बसमहित उमका वह्‌ हाथ कट 
कर अरग एष्वीमें भिरा ३९ तव उस्तते वखपात के समान बड़ 
मारी शब्द किया व रुधिर से सव््रीग . मीगाहु्ा वह्‌ रणम्‌ इधर , 
उधर दौदनेरगा ० व बडे कोधे युक्घहोकर उमे रजको री- 
. छकेना चाहा इससे राजाके सम्मुख दौड़ा १ रि सहाराजने देसी 
महाशक्ति हदयनें सारी क्रि उसके रुगतेही दहं दानव सहा से 
एश्यीपर मिरपड़ा जैसे कि वनसे माहुः पव्व॑त भिरे ४२ ¶॥ . 
चौ ° जब सो दैत्य गिस्यो महिमोही। प्राखरषटित कृतसंशयना ४ 
शेष दैत्य भगे चहँभोरा। करत पुकार महारव घोरा ॥ 
सुर गन्धञ्र सिदध मुनि चारण । हरषित भये असुर हतिक्रारण ॥ 
नहूषमहास्मा जब व्यहिमारा । सत्र॒देवन जयजयतिउचारा.॥ 
आशिष दीन देवगण आह । जीवहु` मृपति सत्र सुख पाई ॥' 
यहसुनिहर्वितमयहूुमहीपा । मनमर्हमिहस्योषोकलदीपा ५३1४९ 
इति भीपाशनेमहापुराणद्धितीयेभूमिखण्डेमापानु वादेवेनोपारूयनेगुरुतीथ 
माहारस्येच्ययनचरितरेनहुषारूवनेपचदसाधिकशततमोऽवष्यायः ११५ ॥ `` 


क ॥ 

एकसौसोलहका चध्याय ॥ ` 
दो° यकृसेसोलदन महँ नहुष युवतियुत गह्‌ ॥ 
सुनिआज्ञासोायगे स्यहिलखिनपक्षियनेह १ 
फुञ्जरः अपने पुत्र केपिञजरु से बोला कि हृण्डके.मारजने पर. 
ुण्यरूषिणी तपस्विनो यशोकस॒न्द्री अतिहित होकर रम्मकेसाथं 
जाकर नष वीरसे बोरी कि १ वीरमें मापकी धमते खी ह देवो ते. 
(दष्टा अर तपस्विनीं यदि र्मकी इच्छा करतेहो तो अब हमारे संग ८ 
विवाहक२ क्योकि हमसदासेतु्हारी चिन्ता क्री तप कर्ती ` 
६ ह नपत्तम । आपकर धमक प्रसाद्से हमने पाया.है ३ यहसुन. 
नहुषजी नारे कि दे मद्रे ! जो तुम हमर निमित्त बहु दिनो तप ` 


पद्पुराए भाषा भमिखण्डदह्धि०। ` ४३१ 
करती हो तो हमभी गुरु जीके कथनानुसार जब मुहूतं वेगा तव्‌ 
तुम्हरे पतिषोगे हे भामिनि {अव इस रम्माक साथ हम तुम 
चलो चलं यद्‌ क उस्षको व मनोश्मा रभ्माक्तो रथपर चद्‌।कर ९ 
उसी शर्ठ स्थकती हारा वशिष्ठ गीके आ्ाश्नमपरको अतिदीग्रता से म- 
हायशस्वी नहुष वीर चेगये ६ वहां पटु वशिष्ठजी कू स्थान 
मे देखकर प्रणाम कफे खी के साथ महतिजस्वी राजा बड़े आनं- 
रसे युक्तहये ७ व मुनिराजके आगे उसयुदम जो २ उत्तान्त हये 
ये ससे फि उस दानवाधम्तो मारा सव समाचार म्रहासा वरिष 
स॒निसे के ८ वशिष्टठजीने भी नहूषके टतता्त सुनकर अतिहकषितहो 
राजाको ब्हुतसी आशिषं दी ९वजबशुभ तिथि मौर खगन आई तब 
मुनिराजने उनदोनोंका विवाह ग्नि व ब्राह्मणों केसम्मुखकराया१० 
च बहुतसे अवद देकर खीसहित राजा नहष ` से कहा कि 
हे महाभततेराजनः] अव तुम शीधरतासेजाकर्पन। माति व (ता को 
देखो 9१ हेसुघ्रत। तुम दोनो को देखकर तुम्हा माता च पता न- 

त हृषित हगे जसे कि पणमासी क चन्रमा को देखकर समुद्र 
बद हषैसे प्रसन्न होता है १२इलपकार ब्ह्माजीके पुत्र्‌ वदिष्ठसुने 
> उन दोनो को मजा व सुनि के प्रणामकर रपर चद्के.सारयि स- 
नेत दोनों गये १३ जब इततत्रकर्‌ पिता माता देखनेको अपनी 
ख्ीसमेत नहुषचरे १४ सूतजी शौनकादिकः। सेबोलेकि इतने मं दै: 
वताअनेमेनकानाम्‌ अप्सरा भेजा तो मेनका भररेदुःखपेव्याकुल 
राजा आयुकी खी फो शोके समुद गिरीं १५ महाभागा देवी 

इन्दुमती रानी बोली क हे महामागे | अब शोक को व च 

. पतो समेत अपने पुत्रं कौ देख। 9 ६. तुम्हारे पुत्रके हरलेजाने 

ब्रात्ते पापी दानव को मारकर वीर श्री से युक्त सभाम आय] हज. 
१७ फिरमेनिकाने तिल इन्डुमतीसे नहषन ह सं्रामम जसा दू- 

तान्त कियाथा सब नियेदितकिया १८ मेनिकाके वचन सुनृकर 

च्मानन्दसे युक्त रानी मेनिकापे श्रद्‌ समेत वचन बोरी ५५ सखि { 
तुम सत्यदी कहती हो १९ अशत समेत अत्यन्त य मः न 
“ करनेवाडा कां ६ यदि सत्य है तो हम श्रपन भाण सवद 


४३२९ . पद्मपुराण भाषा मृमिख्ड द्वि°! , = ` 
भरियंवचनकी न्योावर करसक्ती है २० दसा मेनकां ककर इन्दु 
मती अपनेपतिते बोरी कि सुनती महाबा तुष्हारापुत् इस।समय 
आताहै २१ हेमहाशज ! यह्‌ 9 अप्रा मेनिका कहती ह यह. 
स्वामी से कहकर अत्यन्त हृषयक्घ रानी चुपहोरही २२ यद सुनक 
आयुराजा तिसश्रियासे गोरे कि हे महाभगे! हमसे यह्‌ वात्‌ नारद्‌ 
मुनि पहले रहगयेथे रि २३ हे राजन्‌! तुम पत्रकेषिये कीं ःख 
म करना तुम्हारा पुत्र अच्छे पराक्रमसे उप्त दुष्ट हृणड देस्यके मारकर 
अव्रेगा २९ सो पहरेका मुनिका कहाहुमा अब्र सत्यहुभ हे देवि 
उन सुनिका वचन अन्यथा केपे होसक्षाथा २५ य दसकं विरशप 
मुनियं में शरेष्ठ साक्तात्‌ जनादईैनरूप दत्तत्रेयजी की सेवा पह 
हमने व तुमने बहुत दिनतक तपते कीथी २६ तब उन्होने विष्णु 
केतेजसे युक्त पुत्रश दियाथा कि दह्‌ पुत्र पपी दानव को सदैव 
मार्डाले २७ दत्तात्रेयजी ने सब दैत्योक महत्त प्रजाच्ोका पार्क 
महाषली वेष्णवश्रैश धारणकरनेवाला उत्तप पुत्र तो हमको दिया 
हीथा २८ राजाआयुजीने अपनी इन्दुमती खी रेसाकहकर अपने 
पत्रे आनेका बड़ाभारी उस्र फिया २९ घ बडे अानन्दसे युक्ते. 
कर फिर राजने विष्णुभगवान्‌ का स्परण किया जोकि सवपदाथ 
सेयुङ्ग देववश्भे्तमेत आनन्दरूप एक प्रभात्थं रूप अच्छे वैष्णव्‌ 
मनुष्योके छर नाशनेकाले व सुखदेनेवरे मोक्षूप ३०३१४. . 

इति भीयानेमहापुराणेदितीयेमूमिखंडेमाषानुवादेवेनोपार्पानेगुरुतीर्थ 

माहारूयेच्यवनचरिेनडुषाख्यानेोडशाधिकरततमोऽष्यायः ११६५ ; 

| इ 
एकसौसबह का अध्याय्‌॥ 
दो° यकसे ब्रह्य मह नहुष राज्य अभिवेक 1 
तापितुनननीस्वगेहरिपुरगतिसहितवियेके9 ` " 

कञजल अपनपुत्र कपिञ्जलसे बोराकिमहाराजकुमार महष य~. 
पना उस अशकषन्दरो मास्य. वे रम्भानाम्‌ अप्सरा समेत दष्क: 
` दियेहुये उस शरे दि्यविमानपर आरूढ १ सब शोभायुक्त दस्ति: 

नापुरमे प्व जो कि दिव्य मङ्गलयुक्त दिन्यमंदिरो से उपशोभितं 


पद्मपुराण भाषा भमिखण्ड हि9 । 

हरदाथा ९ व सुवण $ ठोरणसे युक्त ओर पाम ५ 
ह्‌/रहाथा व नान्रकञारके बाज से व वन्दीगण चारणादिकोपे शनो. 
भितथा ३ व देवरूपोके समान्‌ रूपव पुण्यक्ञरी मनुष्येसे उप- 
शोभित व दिव्यरूपवती लियो ओर गज अस्व रथादिकोते मूषित 
ह्हाथा 9 नानामङ्गरुशब्द्‌।स व वेदृध्वनियां से युक्तथा गीत वा- 
दिते शब्दो व वूणार्वशीक सुस्वरोसे प्रण हरहा था ५ सीप 
कारन्यसवब शोभामोसेसमाकीणउत्तपपुरमे न्दानेभ्रवेाषियाते 
पेद्मह्घरु १दतेहुेत्राह्मण ने पूजा ६ उन वीरने अपनेपिता पुण्य- 
रूपिरी माताकेदद्यनक्ये व्‌ बड़े हषे से युक्कहोकर पिता के चरणों 
के प्रणाम किवी ७व्‌ रिरश्रष्ठमुखवासी अशोकसुदरी ने अपने 
दवशुर इवश्चुके चरणोपर बाररेभिरकर भक्तिभावसे प्रणाम क्षिया ८ 
, फिर प्रीति दिखाती हई रम्भा ने भी रानी राजा दोनों के प्रणम 
करिया इसप्रकार जव प्रणाम करचुके तो नहुष महाराजकुमार ते ज- 
पने गुरु ९ व माता पितासत कुशल पेंडी तब राजा आधु आनन्दकी 
पुरुकावली समेत आंसु छोडतेहये बोरे कि १० अब सव्‌ व्याधि 
नष्ट हये ब शोक दुःख दोनों जतेरहे हे पुत्र ! तुष्दरे देखनेते ज- 
च्छी.प्रसन्नतासे सब जगत्‌ आनन्दमय हं ११ व तुम महापराक्रमी 
क उत्पन्न होते सै हम कृताथ हुये क्योकि अपने वंशकरा उदारकर 
हमको तुमने उद्धार क्रिया १२. फिर उनकी माता इन्हुमती बोरी 
कि हे भहाभागं | हे तात! जसे पएमासी के चन्द्माके तेजको देख 
कर समुद्र बढता है रेसेदी त्हरि देखने से हम १३. बदा हव बड़ 
आआनन्द्‌ से समाकुरु होकर हर्षेण प्राहु द हे महाप्राज्ञ | है मान. 
ॐ देनेबठे ! तण्हा दशन ते हम धन्य हई १४ इसपरकार पुत्र स 
कहकर फिर खाती से रुपटाकर दिर जते करि बाहरमे अकर 
धेन अपने बछडे को पचत हे ११ देवह्प्‌। नहूषनाम पुत्र 
| अत्यानन्द्‌.युक्कहो पुण्यकोरिणी इन्दुमती दवान बहुतली आ शरषा 
से पुत्रको युक्तकिया १६ सूतजी शौ नदादिक से बो क्कि तव नहुष 
ने. पनी पुण्यवती माता दव इनछुमः॥ से अपने सन स 
 जिसघ्रकार दैत्य उठा सेगया था, १७.व अपनी मास्या का उत्पात्त 


४२ . पद्मपुराण मावा मूमिखण्ड हि । 
व प्राति वजेते फिर हण्ड ते युद्ध हज ब मतै हुण्डके मारा १. 
सव सं्चेप ति से कह सनाया व जप्तके सुनने से माता पिता को. 
परमानन्द हुजा १९ च भृत पिताभी अपने पुत्रका विक्रम सुन्‌ 
- छर्‌ बडे हविह आनन्दे पु पनं ह्गये २० पिर इन्द्र रथपर्‌ 
से घुले नहषने देश सहित सतदठीपवती सथ ध्वी को जीतकर 
२१ सब धन धत्य से पूणं ध्वी अपने पिता सृपप्येड करद च ` 
दान पुष्यादि सुकन्संखि निस्य मितादो हपित कराते हुये नहुषजीने 
२२ अपने पितसे राजसुयादि नानाप्रकार यज्ञ कराये महायज्ञो . 
दानो तों नियमे संयम। २३ अच्छे दानो यरा व पुण्या सेवपु- 
ण्द्दायक अन्य महोदय वाले यज्ञो से पिता माता को पर किया. ` 
२० किर देवगणो ते उत्तम हस्तिनपुरमे आकर वीरमदेन महामा 
नहुषजी का अभिक अपने हाथों से किया २९५ व सुनियों सिदध 
व राजा आयुते भी अभिषेक करवाया अश्चोकसुन्द्री समेत नहूषजी 
का राज्यचिहारन एर अभिषेक करके २६ किर राजा आयु महा- 
यशस्वी धमासमा.अपनी भाय्योसमेत स्वरे को चलेगये व उनकी 
देवताओं सिद्धानि षद वं पूनाकी २७ कुछ दिन इन्द्ररोक् रह 
कर उषे छोडकर राजाआयु द्रद्मलोकको गये फिर सुनियों देवो से ` 
पजित होतेहूये राजा वासे शिदरोक को गये २८ अपने कर्मभि 
वं अपने पुत्रके तेज पुष्यसे महाराज .िष्णुलोकमे.बसते मये २९ 
\व हे महास्ग} पुप्फं करनेवाले पुरुषो को रेसेही उत्तम पुण्यक 
-करने वाहि अन्य शोक देनेवारे कम्भेके करनेसेस्याहै ३० जैसे 
नहुष धभ्मात्मा अपने पिते तारक हे क्योकि ज्ञान से पण्डित 
इष अपनेसव कुलके घत्ो हुये ३१ यह हमने नहुष का सद्‌ चरित्र, 
सुमे कहा है पुत्र कपिञ्जल! कहो अब ओर तुमसे क्या क ९२॥. 
चोपेया॥ दभि नहुषचरितरं परभविचित्रं जो नर सुने सुनाधै । ` 
सासब.युलभेगे रहे निरोग निज वाञ्छितफलपति ॥ 
पुनि सुरपुर जवि अतिहरषवि तायश किन्नर मवै । . : `: 
[ देवन मनमवे सदा सहाव तिन्ह सुमतसमस्चवे ३२...“ 
इति श्रीपाद भाषानुवाशुरतीयमाहास्मयेसपदशाधिकरततसोऽष्याथः, १७: 
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` एकसीश्रारहका अध्याय ॥ ` 


८ भि 
दा९ यक अदग्हय महं कट्‌ विहण्डकी गथ ॥ ` 
जोमाया हरिरपि माहित भयु अकथ १ 
कपिञ्चलने अपनेपित्‌ कुञ्चससे प्रनकरिया मे तात ! प्रथम 
लम समीप एफ भ्लौ यवन करतीथी उस कै दोनो नतौ 
मसुओके विन्दु गद्गाजल ध १ व शङ्गाजरुके मध्य भि- 
रतेही कमरुहोते थे उन्‌ कमलो नै बहुत दिव्य रूप ष सुगन्धित ब~ 
हृत पुष्प फुखतिथे २ सो हे तात | हे महाभाग [ तिस सन्दर नेत्रो 
स निमल आंसुखो फ बिन्दु गद्भमजलपें किसलये भिरते ३ उनक्षो 
केवल जिसके दइशीरमें इड व चमडी रहगयाथाजटा चीर धारणः 
किये वह्‌ एक पुरूष तोडाकरताथा ४ व॒ पुर्वणंमय उन दिव्य पुष्प 
से शिवकीः पूजा करत्तथा हे महामते | बह नारी कोनथी व पुसः 
कौनथा ९ हदव पूनाकरके दिर पीक्ेको वह रोदन क्यो करता 
जो हम.भ्रिय सुतद तो यह सतर हमसे कष ६ तब कुऽजल बोला 
कि हे वसस ! सुनो देवनिभ्मित टत्तान्त हम तुम से को यह सथ 
पापनाशन चरित्र महासा ष्फ. मगवान्‌ का है ७ जित महावीरे 
हुड दैत्य को राजा नहुष ने समर मे माराथा उसके पुत्रका विहुण्ड 
नाम हुजा वह तप करने लगा ८ जब उसने सुना फ मन्तरं भीर्‌ 
सेना समेत हमर पिता को वीर बलवान आयुके पुत्र नहूषने रणम 
मारडाखा ९ ती उसने क्रोधे बड़ तप क्रिया व तुप करते से उस 
इष्टका पौरष बहुत बदा फिर वह देवता के मारनेमं उद्यतहजा 
१० सब देवता रणमें उसको कद जानते भये यहां तक कि ण्ड 
का पत्र विहृण्ड तीनोंोक] के मारने मं उव्यत इञा ११ व पिताके 
रका पलटा लेने के लिये हम देवताओं मनुष्यों को माश्डारेगे 
इसप्रकार समुत्‌ होकर वह पापी देवताओं ब्राह्मणा का कृष्टः 
हुमा २ वहू .उपद्भव व्र भजाओंके पीड़ादेता तव इन्द्रादि सब्र देवः 
गण तिस तेजते जलते भये १३ देवदेव महातमा श्रीविष्णु सग- 
वान्‌ के शरणको. गये जोकि देवदेवं जगच्ाथ शख चक्र गदाधर 
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द१४उनसे देवता ृहतेमये कि विहुण्डके महाभयते हुमारी नित्यही 
रक्षको श्रीविष्डु बोले क हे देवगणो ! सुखसे तुम्हार बदताहा १५ 
देवताओं के कण्टक पापीविहण्डको हम मागे इसपर उन्‌ दव्‌- 
तां से कहकर फिर माथा करके श्रीहरि सदहायरस्वी १६ अपने 
आप अपना सायामय सुरूप बनाकर एक दिञ्य रूप क गुणयुक्त खी 
बनकर नन्दनवनमे जाप चे १७ कुञ्जल अपने पत्रं कपिञ्जलसे 
बोला कि देवताओकि वधक लिये विहुण्ड दिव्यमागेको गय्‌१८।१९ 
व नन्द्नव्रन के समीप उसने भाया देता च देखतेही कह दैत्य ति- 
सपे रेप्ना मोहित हा कि कामबाण से पीडित होकर २० उसने 
काटरूप शनेषठ.खी को अपना नाश न जाना व रूप रच्ण्यसमेत उस 
नवीन सुदण ॐ समान खी को देखकर २१. पपासमा दिषुण्ड अत्ति 
कामातुर होकर श्रेष्ठ खी गोरा फ हे वरारोहे ! तुम कौन हो कौन 
की हौ जो हमरे चित्तके मथवीहे २२ है वरानने {इसको सङ्लमदेवो 
हमारी रक्षाकरी रक्षाकरो है.देवेशि ! जब हमारा सद्घम कयेगी तपर 
जिस कामकी दसेसमय इच्छा करोगी २३ वह सव हम तुमको दंगे 
"वहि देवता देत्योको मी इषटभक्यो व हो तत दह सायोमयी खी 
बोरी कि ह दानव ! जो हमारे सङ्क मोग किया चाहतेषे तो यह्‌ करो 
भाग हमको दो २९ किरोड्‌ कामोदके दिव्य सुगन्धित देवोके दुलभ 
पुष्कातते मह्‌देवकी पूनाक्रो २५ उन सुगन्धित पुष्पकौ माला बना 
कर किर आकर हमरे गले मै जपने हाये पहिनाभो हे सहामागः। 
यही मागे हमको देओ २६ तथ हम तुर्हारी सुश्रिया माथ्यहगी इस 
मं कुछ संश्रय नहीं है तब विहृण्डने कहा हे देवि! रेसाही करेगे देसे 
पुष्पाकीमाला तुएको दगे २.७ कषर वह्‌ दानवेश्वर सब पण्य 
कारी दिव्य वनो मे धूमनेलगा काम बाते व्याकुल बह ठक्च उसने 
कृद न देखा २८ जह करीं जाय वँ भि कामोद का चक्ष कहा हैः 
तव सव महाजन कँ कि कामोद्‌ नाम दृक्न तो नहीं है २९ इस भकारः 
कामवाण। स पीडित वह्‌ दुषटारमा सबसे पूते.२ एकदिन जाकरः 
, घड़ी भक्तिसे मस्तक गकार मामवमुनिसे पछ २० कि अप्‌ः 
सन्दर पुष्कयुक्ते कमोद्कनाम दक्ष, हमसे वतां तव शुकाचाय्येजी 
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, थोले कि हे दानव कामोद्‌ दक्ष तो नही हे पर जै ३१ स 
= शोक ^ गा ~) ४4 ~, है ह 
हर्षित होकर किसी प्रसंगसे हसती है तव है दैत्य! उसके हास्य 
“ करन पे ष्ठ सुगन्धित दिव्य हदय को भिय सुगन्ध वक्त > 
प्प उलन्न हाते ह इसमे सन्देह नही है २२।३२ उतत जो 
| अर्पय सं भी महादेवजीको प्रजन करताहै उका बाज्छित 
पदादेव पुणा क्रते ई २४ हे देतय | उप्त खीके रोदन करमेतेमी 
हते ह दमं सन्देह नी ३ तेह लोहित हु पष्प हेते ६५ 
विना सौरभे हे दैत्य तिनं पुष्पको न छव जव एसा शुक्राचार्य 
का वचन विहुण्डने सुना २६ तो किर उनसे बोला ङि शुक्रजी 
कामोदा नाम खी कहि शक्र बोरे कि महापातक नाशनेवारे महा- 
पुण्य गद्गादटारपर २७ कामौदाख्यपुर है वह्‌ विस्वकर्म्माका वनाय 
हृभहे उसी पुरमे दिव्य मोगों से शोभित २८ आमरण से शोमित 
सव देवो से पूजित कामोदा नारी रहती है उसकी पूजा जाकर तुम 
कशो सो इस रीतिसे शि जैसा करने से वह श्रेष्ठ अप्पा हमे वही. 
 पुप्थकारी उपायकरो ॥, 
` चो ° इमिकष्टियोगिरानमार्गवमुनि । कीनविरामकामश्चपनोपुनि॥ 
करनलगे करिमानसपावन । जो सबमातिसुहावन गावन ३९।९१ 
इति श्रीपाब्रेमहापुराणेद्वितीयेभूमिलण्डेभाषानुवादेवेनोपाख्यनिगुरुतीे ` 
स्यरवनचरित्रेकामोदाख्यनेऽष्ादश्ञाधिकरत्ततमोऽभ्यायः ११८॥ 


एकसोऽउन्नीसका अध्याय ॥ 

` दो° युकसेउन्निम महँ कल्यो जिमि विहृण्डकी दशय ॥ 
रलिहरियुवतीक्विधिज क्ट पठव सपाय १  _ 
कपिञ्जरने अपने पिता कुञ्चलपे पत्रा कि हे तात! जिस हसने 
से दिष्य गन्धयुक्त व सुराघुरो को भी इरलंम सुय पुष्य उत्प 
होते है १ हैमहामते! उन पुष्पो को सृब देवगण वाज्छाकरते महा- 
देवजी हाश्य ॐ पुष्पों से पूजित सुख प्रा होते हँ र्‌ उस एष्य 
` का क्या गुणएहे हमसे बिस्तारसहित कहो व कामोद्‌ा कौनहे व वह्‌ 
वरांगना किसकी पत्री है ९ हेमहाभाग उसके हसने से सुन्दर पुष्प 
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कयो होते व उन पृष्पों म कौनसा गुणहे. यह्‌.सव कथा हुमस्‌ - 
विस्तारपव्यैक कहो ४ कुनर बोरा रि जन देवतां व हाद्य 
ने उत होकर बड़ी उत्तममित्रताकरके अणतके सिये. चीरंसागरके 
मथा ५ तब उन सुरासुर के मथने से चीरसाशरसे अतिदिव्य चार्‌ | 
कन्यानिकर्ट। उन कन्याओंको प्रथम वरुरमे दिलाया एर चन्द्रम्‌ 
ते दिखाया ६ क्षर कलश भराहुआ पुष्परकारी अटत निकला वे 
चारो कन्या देवद हितकी इच्छा करती भदे ७ १५ | 
लक्ीनाम था दूसरी का वारुएौ तीसरी का व्यषठा व ची कर | 
कामोदा नामहटूा ८ ह महामते | उनके मध्यमे पटले उषपनन हुई . 
वह्‌ शे ज्येष्टा क्योकि उसम्‌ सबसेअधिक गुण थे इससे उस 
जयेष्ठा की पूजा सदा हुजा करती ह ९ वै क्षीरसागरसे निकषे 
पय के फेनेसे बारुणीनाम कन्या इद व जख्तकी रषी से कामोदा 
हु १० चम व चन्द्रमा ये दोना चष्टतही से उलन हषे है च 
नद्रमा तीनों खोक के मृषणहुये मुख्यकर शिवजी के तो ्रियहुये१ ` 
व अ्येष्ठा ख्युरोग हरनेवाली हई तैसेष्ठी देवों को गरणी येष्ठा. 
कस्याणकी इच्छा करनेवाठे मनुष्यांको अस्यन्तं पुण्यदेनेद्रारी भह 
१२ व जो अते पुण्यदेनेत्राङी कामोदा .नासं देवी उत्पन्न हृद, 
उसने श्रीविष्णुही.की प्रीतिके स्यि खक्षहप धारण. किया.१२. दह्‌, 
सदेव विष्के प्रीति करनेवारी होगी वही पुए्यकारिणी कामदः ` 
{तुलसीदयोगी इम सन्देहनद। हे १४तिसंके साथ जगन्नाथजीरमल ` 
` करणे इसमे भी संशय नही है जो तुरुसी का एक पत्र श्रीहरि को ". 
चदावेगा ३९ श्रीमगवान्‌ उसका उपकार म्निगे कि हम इसकषेबदरे 
म इसे क्याद्‌ देसा नित्य चिन्तवन करते २फिर उसकी भीति करने 
रगेगे १६.सो इसभकर पूत्यैकालमे कामोदा समुद्र से उत्पन्न. 
जब वह कभी हष॑से गद्‌ गदवश्चन कहती हुई हसती १७ तथ उसके: 
सुलसे सुगन्धित दिव्य पुष्प्‌ निकलने लगते है व कभी सुन्द्रपुष्यः 
। सूखते न्ह जो कोद उद्यत होकर.उनफरोको यरहएकरता ८ चौरः 
उनस.गाङ्करदव ब्रह्मा वा शरीविष्ण की पूजा करताहे उसके ऊपर ये 
तान। दव सक्चहयते € च जो कुतर वह्‌ मागताहे उसको देते द 9९.; 
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॥ ी र ह है भ ज, => 
"है न ग ^\ ह = ५९ सस ना वहा विच्य घटत उत्पन्नहातं 
चे स॒गन्धह्टीन होते द उनसे जो महादेवजी को पूजत्‌ ह ०। 
२१.उस१ दुःख व सम्ताप होते दै दसमे सन्देह नहीं हैजो पापः 
बु सुगन्धदीन्‌ उन पुष्प से एक. वार भी देवक पूजताहै २२ 
तो देवता उसको दुःख करोह इसमे सन्देह नही हह ऽत! यह 
तुम से हमने सब कामोदा के जन्मकी उत्तम कथा कदी २३ यही 
चिन्तना करके भ्रीविष्णु भगवानूजीने पापी विहुण्डका विक्रम सा- 
हस च उद्यम देखकर २४ शरीनारदमुनिको उसके समीप भेजाकिं 
तुम जाकर उ्दुषट विण्डको मोहितकरो फिर महात्मा श्ीविष्पुजी 
के वचन सुनकर नारदजी २९ चले व कामोदा फे समीपको जाते 
हुये उस द्टासमा विह्ड के पास पे व हसती से उस दुष्ट दै- 
्ेनद्रसे बोले २६ किह दैत्येन्द्र ! अतिच्मातुरषोकर्‌ बदी शीघ्रता 
से कटीको जाते दहो व इसं समय कित काय लिये ओर किसके 
भेजेहुये जातेहो २७ तब वह तारदजी के नमस्कारकर हाथ जोड 
कर बोला किं है दिजसत्तम | हम कामो पुष्यकेिये जाते हं ए८ 
तब धर्म्मारा नारदजीने उससे कहा कि उन १० स दहा, कोन 
प्रयोजन है तथ उस्ने विप्रवथ्यं नारद्जी से अपने काथ्यैकाकारण 
कह २९ कि नन्दनवनमं एक अतिभरेषठ खै उसके दशनमा से 
हभ कामके वदीभूतं होगये २० हे विपरभ्रेष्ठ ! उने हमसे कहा कि 
कामोदा से उत्य् पुष्पा से महादेवजी की पूजाकरो सो सात कि 
डोर पुष्पों से ३१ तच हम तुम्हारी भ्रियाहोगी इस्‌ सन्देहं नही 
सो हम उन्हीं पुष्पोके खि अव्‌ कामोदपुरको जति दै २२ व समुद्र 
,. से उत्पन्न उस कामोदाको हम चाग सो उसके मन को एेसा उ- 
, छासित करी ओर महास से फिर हसा्ेगे ३२ वहं महाप्रस््‌ 
.- होगी तो बारंबार हेग है विध्र | उसका गह्द हास्य हमारा करय 
, अदावेगा ३४ तिससे ‰ वह्‌ अपे हास्यसे षिन्य ५ गिराधेगी 
उनसे इसी समय रिवकी पूना करो ३५्‌ पूजा कवन सन्तु 
होकर उका फल हमको गे क्योकि महा 


देवजी सवर प्राणियो 


॥ 


० पश्चपुरा भाषा ममिखण्ड ह° ५ 
स्वामी व कल्थाणकत्ता लोकभावनंह २६ यह्‌ सुनकर नारद्जा बस 
कहे दैत्य! तुमं कामोदनाभ उत्त पुरको कमी न जाना क्यकि वहं 
सब दैत्यों के नारक अस्यन्त बुद्धिमान्‌ चिष्णुजी रहते ह ३७ हे : 
दानव ! जिस उपायसे कामोद्‌ नाम्‌ पुष्य तुम्हरे हाथ लेग यहं 
उपाय हृम तुमसे कहते है २८ गङ्खाके.जलम्‌ वे दिव्य पुष्प भिरते ` 
टै इसमें सन्देह नहीं है पे पुण्य जरा मे बहते हुये इस समय यहीं 
आवेगे ३६ उन दिव्य बहते पुष्पोंको लेकर तुम अपना प॒नोब- 
च्वित साधन केश्ना ७० यह्‌ दानव श्रेष्ठे कहकर फिर मोहितकर 
ध्माता नारदजी ने चिन्तनाकी ७१ कि अव षह कामोदा केसे रो. . 
दने किसदुःखते दुःखितहो इस विषयमे एक क्षएमर्‌ विचरांश 
कर ४२ फिर बुदधिसे समन्चकर आप कामोदनामपुरको चरेगये३॥ 
इति श्रीपाप्मेमहपुररेदरिवीयेभूभिखण्डेभाषानुादेवेनोपाख्यानेगुरुतीरथे 
च्यवनचरित्रेकामोदाख्यनेएकोनर्विंशस्यधिकरततमोऽध्यायंः ११६॥ ,. 


सो | 
एकसोबीसका अध्याय ॥ , 

द° यकसे बीस अध्यायमह कमोद्‌। सों मष ॥ 
तारदमुनि पेत्तिक प्रमुख स्वप्र सकलसहसाष १ | 
कुञजऊ अपने पुत्र कपिञ्जल से बोलेकि नारदजी सवकमोते 
सण्‌ ब देवताओं से समाकुल दिव्य कामोदाख्यपुर देखतेभये १ 
व द्िजोत्तमजी कामोद्‌के घरमे परविषये व सव कामों से समाक्रुर ` 
कामोदा को देखकर २ उससे अग्ध्ये पा्याचमनीय व स्वागतादिि 
सुवाक्योसे पूजितष्ये फिरदिज्य च्ासनपर बेठकरउसख्ी सेनोरे३ 
कि हे विष्ण तेजसे उपपन्न कल्याणयुक्तवालौ ! सुखे तो रहती हे 
तुम्ाराञ्जनामय तो दै एसा कहकर बहुतसे आशवाद्‌ दिये ¢ त 
कृमदा दवातञ( स बाल क तुहार्‌ च श्ाविष्ुभगप्रान्‌के ताद 
सग सखस टदे महाभाग, मर्नात्तर का कारणा हमसे कदिये.५१ 
देम॒नपुङ्ग्‌ हमारे अगम महामोह उतपन्नह्नाहे कि हमायै मिका 
नारकरताह यह्‌ षब लोगो सभी व्या्तरहताहे ६ उसी.महामोहके 
कारण हमको निद्रा जरही ह जेते मनुष्यादिकोफो तीह हे मनि 


`. किसने आकर हमसे यह्‌ कहा कि ये अन्यक्त हषीके मगवान्‌ सं- 
| ४ श न निक, मँ 
` ` सरक जार्वेगे < तवसे हम बडे दुःखसे दुःखित आप ज्ञानवाने 


. केरते ह इसमें संदेह नहीं है १० परः 


@ 


पदयपुराण भाषा मृभिसंण्ड हि० । ४४१. 


जी] आज हम सोहे थी तव हमने एरु दारुण स्व देखा ५ 


॥ = 


कड भ, ७९७ [+| (न ष 

म शष्ठ है इसका कारण हमसे कह ९ नारदजी धटे कि हे भर ! 
मनुष्य गं वातपित्त कफ आर सक्निपातसे उन्न स्वप्न सदा हा 
त॒ देवताओं में येस्वघ्न कभी 


५ 


 न्ही.होते सो हे सुन्दरि ! जो उत्तम स्वपर सर््योदय ढे सनयमे दि- 


खादवदेताहै 9 १ बह अच्छी स्व मनुष्यो पुण्य फलवाय्फ हेता 


हेशुभे! अव रमी स्वक्नक्ा कारण त॒मसे कहते हँ १२ हैवरानमे। 


जन प्रचण्ड पवन चरुताहे तो उससे सब जर चायमान होते 
उनसे पक्ष्म जलकण निकने लगते हँ १३ वे निम्नल जलकण 
वाहूर निकरूकर जषिडते हँ व फिर जकर उन्हीं जरम टीन हो- 
जातरहै इससे कमी दशय कभी अदृश्ये होजति.है १४ रेेषी स्वप्न 
का मावह सो कहते हे मामिनि। सुनो यह आता शद ओर विरक्त 
है इससे' राग दोषों से धिवभ्जित रहताहे १५ व यह्‌ शरीर एध्वी 
जल अग्नि पवन. आकाश पाच ततां से बनाहै इससे छन्बीस त- 
स्वो के वीच यह्‌ रहताहं १६ यह्‌ शुद्ारमा केवर -नित्य है पर 
मरतिकेसाय हसक सङ्गम होजाताहै उसी भद्तिके वायुरूपःभावां 
से -मेरितहोकर स्थानसे जब इधर उधर चलायंमान हाने लगता 
१७ तव वह असमा तेजके सुग भचलित होनेलगता हे वास्तव मे 
इस अन्तराल का शुभनामदै जेते पवनके भ्रसङ्से जल म जल- 
कण उरनेलगतंद फिर फेना निकलने रुगतादे देही भक्तया 
ॐ संथोगसे यह अमा कभी कमी चायमान होताहे १८।१९ 
नहीं तो यही आलां णच्वी हं यदी वपु य! जकर ५ तेज 
यही जलं ये पांच हले क्यिगये ष ९० ये अरम तेज सक 
होने के कारण पञ्च महाभूत काते ह व उस्लाक सम वकर ॥ र 
ये पांचो एक होजति दँ २१ तब आनक साथ भ २१ 
जते फि दिलाई भी नहीविते कि कड € दवन नी 
बार २ अपने निमित्तक्री इच्छा किया परते हं २२व इना स 


४४२. - . पद्चपुराल.माषा मूमिखण्डद्धि०} _ _ ~... 
क्रीडा ॐ रूपसे यह्‌ सब सि होती जैसे जरे तरह { उठते किर 
उसीमे लीन होजाते ह २३ देसी इन पांच महामता से सृष्टे दाता 
है फिर उन्दी म सीन होजाती हे जेस जलका व तरगङरा दृष्टान्त है 
वेसाही सृषटिकारूपहै समे संदेह नही है २४ हे देवि! आस्मातेज वायु 
छवी आकाश जलये नाञ्च नहीं होते. २५ सो हे भद्रे | आतमाकं 
साथ तो ये एथिन्यादि पञ्चमहाभूत नित्यं इसमे संशय नहा हं 
९६ केवर इनके इक होने से जो पिण्ड बनजाताहे उसीक नाश 
होता व इने विषयों का नाश राग हेषादिकों से होजाता ह २७ 

तब सब वे भरुक प्राप्त होजाते है व पिण्डीम्‌त्‌ वह्‌ र्रीरभी नष्ट 
होजाताहि व दन पञ्च महामूतो मे पण्डके नाशहोनेपर भी अन्तः 
रात्मा सद्‌। भकाशित रहता २८ जेसे अग्नि जब भ्वलित होता 
है त्र उससे चिनगारियां निकलती है एेसेही इनके संग आमा 
प्रकाशको प्राक्त होताहे कभी हरय कभी अहस्य रहताहै २९ परन्तु 
बह शुदधत्मा परब्रह्म नित्य सदैव जागताहै अंतरात्मा भ्रति के 
सहागुणो ेर्बषाहे २ ° अने आहार से पुष्ट से अंतराल सुखको - 
भाप्त इताह तिससे मनमोहित होजाताहे ३१ पीडे से त्तामसीर्य 
षद्नेवाली निद्रा उत्पत होती ह सो जवत्तक सूच्ये सुमेरु प्वतके 
उस पार जाक्‌र्‌ उद्य नही होते तबतक हे वरानने { यह्‌. आत्मा . 
विषयान्धश्नशं से धिरारहूता है अत्थौत्‌ तबतक रन्रिहीती हे ६२। ` 
३.३ व तबत$ पञ्च त्वां से प्रोषित आसा योगनिद्राको हण . 
करं आनन्द्‌ केरत्‌। है व पुठवैजन्मके स्थित पिण्डे निशावसानमें 
{क आतमा प्रास्त होताहै २४ व वह्‌ आत्मा फिर सवे नवे पिण्डोमिं 
जनेरा करता हं ब अत्मा संसारम दोषा बघा प्राप्त होतार २५ व 


जीवासमा देहकौ रतनाकरता पीडे.मध्य मे भ्रात होकर स्थित होताहै 
जब उदान्यु स्फुरित होताहै तो उससे शब्द उरपन्नहोता हे ` 

न तानब स्फुरित होता तो उससे शब्द्‌ उत्पन्नहोता है ३६ 
अत सल ध[कनी वायु से पूरित इवास करती हे तैसेही शाब्दे वश. 
८५ वलसे श्वासकरताह ३७वआत्माकेी प्रभावसे जब भ्रेरित 
हतयह तन्‌ उदान पदन बर्वान्‌ होताहै व इसीप्रकार शरीर मोहको 


न्न ४ ४४५३ 
त्‌ हता खतकक समान होनाताहै ३८ तव इसको महामाया 


( .पद्मपुराण माषा मूमिखण्ड द्वि°} . ` ४४२ 
` निष्ठा आजाती है बह हदय कण्ट मुल नासिामे स्थितहोतषि ३९ 
| र वाहृको संकुचित करादेता है व नाभिमण्डरुमे हदय में स्थत 
होताहू तव आत्मके प्रभावसे उदान नाम पवन 9० महातीन उखत्न 
हताहे इसे वह्‌ जाकर बलफो रोकदेताहै जैसे काठक कीर रस्सी 
" से बाधने से हद्‌ होजातादै ५५ १.एेसेही आआसाकी पेरणासे बद्होकर 
भाएवायु ददहीता हे इलमं सन्देह्‌ नहीं हे हे शरभानने ! अन्तरात्मा 
` में प्रसकप्राणवायुहे ७२ घ हे मदे ! इसप्रकार महानिद्रा अर्थात्‌ 
मरणके पीठे अन्तरात्मा फिर पने. दूसरे शरीरमे प्रवेश करता 
व पुन्वूजन्भका स्मरण करताहुमा उस शरीर मेँ इर उधर दढता 
` रंहता है ५२ च वहाँ श्हकर वह महाप्राज्ञ अपनी इच्छा से रमताहै 
- व इसीपभरकार नानाप्रकार के स्वप्न अन्तरात्मा देखा करता है ४४ 
कम्मं से युक्त उत्तम व पने विरुद स्वप्र देखते ऊँचे नीचे नाना 
प्रकार के पव्वैत दुग्गंमस्थान देखताहै ४५ सो वातसे जानो यहं 
` कफकीनादै है तिसको कहते है नल नदी तदाग आर जरे स्थान 
४६ अगिन उत्तम बहुत सुवणैको स्वत मे देखताहे ये सब पित्तके 
कारणस्वश्न देखताहै अब भाव्यकरो कहते ह ४७ व हे वरारोहे 
जो स्वभ्न प्रमात समय प्राणी अच्छा वा बुरा देखताहै दह राभ 
अलामका दायक अपने एलके अनुसार होता है ४८॥ ` 
वौ ° दमिपैत्तिकसवरस्पभ्रवखाने । जिनकर फलनदं होत प्रमनि॥ 
वातजह नहिं सफल कंदापी । होतस्वघ् नदिं खषा जराप ॥ 
धरिष्णप्रताद्‌ पाय सबसपना । सफर होत देवत फर्लअपना ॥ 
तुम देखा दुस्स्वध्र करारी । हरिप्रसाद होदि फर्काय ४९।९५० 
हति श्रीपादयमहापुराणेषितयेभूमिखण्डेभापातुवादिवेनोपाख्यानेगुरतीथे 
माहात्येच्यवनचसरिकासोद।ख्यानेविसाधिकशततपोऽ्यायः १२०॥ 


एकसोडइकीसका अध्याय ॥ 


दो० ` यकतै इक्कीस मरै देवी , मायारूम + 
धरिमारोसुविहुण्डक कदास्वमतिजतुरप 9 । 
नारदजी के बचने सुनकर कामोदा बोखी किं जिस परमेश्वरका 


४९ पदमपुगण भाषा भृभिखण्डद्धिऽ। ..“ -, 
अन्त सव देवगण नह जानते घन जिका रूप जानते द च जस 
म यह्‌ सब संसार छीन रहता वही आत्मा कहुतीह 9 च हेनारद्‌। . 
सनो भिंघकी सौयाक्रा प्रपञ्च यह्‌ सतर संसाश्दे वह्‌ इमास स्वाभी 
जभेतयति संसारक केते प्रा्षहोतादै २ व मलुष्य्‌ पप पुप्य.क्म। 
से वैध रहताहे फिर हे विप्र | श्रीहरि. संसार म क्या प्रा्होते ६ 
इसका कारण हमे कहो ३ नारदजी. बोले कि हे देवि ! पुनो श्रीहार 
जित कारणं इस संसार म जन्म लेते ह उसका हेतु तुमसे कहते ` 
अण्ेकी बाते कि भुगुमुनि यज्ञकरनेरमे तब श्रीहरिने भ॑तिक्ञाकी 
कि इम यज्नकी रक्षाकरुगे % जब मृगु यज्ञ करनेरगे तो उसी बीचमं 
देवताजीं रेत्योका सयाम होनेख्गा तन इन्दरकी रक्षारलिये श्रीहरि ` 
मृगु के यज्ञकी रक्ता छोडकर चरेगये ५ जव श्रीहरि चरेगये तौ. 
पापौ दानवेन आकर भृगुमुनि के यज्ञकर विर्वंस क्रडाला ६ ठव 
श्रीहरिको योगीन्द्र मगुजीने शाप दिया कि अच्छा हमारे शाप से 
मलिनहोकर मस्य॑लोकमं तुम दशा बार अवतार ख्व) ७ षस तके 
जन्पखेकर श्रीजनार्दनजी अपने कर्म्म का एल मोशते है.सो ह 
देवि ! ह्‌ तो हमने तुमसे कहा हमको उन्हीं श्रीहरिने तुम्द्रे नि 
मित्त यहांको भेजा ८ इतना कहकर नारदजी ती ब्रह्मरोको चले 
गये सोर श्रीविष्णमगवान्‌ के दुःखे कामोदा अत्िव्याकुरहोकर 
९ हाहा कहकर वह वाला करणापूक बारवार्‌ रोदन्‌ करनेखुगी 
रोदनफे समय गङ्गाजी के तटपर जर्के वनाथ समीप बेीथी ३० 
दोनां नेत्रोसे मरे दुःखके आंसु गिराने लगी वे आसु सब्र गङ्ंजी 
केही जले भिरे 9१च जल म जाकर इूतरगये हे तात ! फिर सबं 
वे भी कमरुरूप हागये १२ किर वे सु सुन्द्र पूलशोकर गह्भजी 
के जखमे बहुनेलगे फिर विष्णमगचानकौ. मांयासे मोहित उस षि. 
हण्ड दानघने.उन पुष्पो को देखा १३ मुनि ने कहाथा कि कामोदं 
पष्प अमी गद्भाजरुमे बहकर अ्रमे इसते ऽस दानयेने न जाना 
किये पृष ५०५५-७ ते उत्पत इसमे दुःखद्‌ व नाक 
आनन्दक आसुस्‌ उन्न नैह है इसलिये बड़ हषे से युक्तहोकर 
उस देर ने उन पूलो को गङ्खके मीत्र से निकार लिया .१४ व 


> 


-, „ .  -पलपुराण भावा भमिखण्ड हि । 
' उन्ह फटा कम से भिरिजापति शङ्रजीकृ पूजा उतम कं 4 
कौ मायासे चतिमोटित्‌ उने सात शिरोड्‌ फूलों से महादेवजी को 
“पूजा १५ य टत्तानत देखकर देवीजी अत्यन्त करदहोकर महादेव 
` जीसे वोर कि हेमहामते] इम दानवके कम्मं आपने देला १६ 
राक स पूरये पुष्प गञ्माकं जलमे बहतेहुये कामसे आकुलचित्त 
१७ यह्‌ हट सेआताहं व उन शोक सन्ताप करनेवाटे पुष्पोप आप 
` क पूजा करता है फिर दुःख देनेवाछे शोकसे उवन्न उन पष्प स 
पजा करने से दसका कल्याण कैसे होगा ३८ जैसे भावसे हमे 
पूजा तेसे मवसे द्सकी सिद्धि होगी १९ यह कामोदा म मन सगाये 
दै इसे सस्य ध्यानसे विहन्‌ हे इससे महापापात है हे देवि | तुम 
अपने तेजसे इसको मारडारो २० महासा श्म्प्रजी की एेसी वा- 
क्यदुनकर देवीजी बोसीं कि हे शम्भूजी [तुम्हारी आज्ञाते हुम इस 
दुका नाशकरगी २१ एसा कहकर फिर देवीजी उस विहुण्डके वध 
कतै विपय म चिन्तना करलेरगीं फि कै सका वधर २२ फिर ' 
सोचकर उन्हे ने महामा ब्राह्मण मायामयरूप बनाया व पारि- 
जात के सुन्दर पुष्पो से शङ्करकी पूजा करनेरगीं २३ तव पापी 
` दानवने आकर उस ब्राह्मणक्री कहूं दित्य पूजा का ना्राकरदिया 
क्योकि वहू तो काम के मारे व्याकुल था उसका भाव उस्ती मायामय 
विष्णुरूप खी मे लगाथा २९ व धिष्णुजीकी माया से बह दुष्ट मो 
हितथाही इससे कामबाण से पीडित होकर उस द्टने उसी सका ` 
स्मरण किया २९ व उसके स्मरणएमात्रसे बलवान्‌ कन्दु से व्या- 
कुलित होगया मदन ने बनाय उत समय उपे पीडित किया] बार, 
बार रोने गा २६ इसी से कालके मरिहुये उप्त दुरारमा नै उन 
 श्ञोकते उत्पन्न पुष्पो से शिवजी की पूजाकौ २७ व बहुत से पुष्प 
इकडे किये व दिव्य पुष्पो से जो पूजा वह्‌ ब्रह्मणद्प दवा करतारा 
उसे तो अत्यन्त रोमसे नष्ट कशदेया व अप्‌ उन्हीं शोकन पुषा 
पूजने लगा २८ व शोकज पुष्पो से पूजन न 
दष्ट ॐ नेर से भौ आंसुंकी धारा बहती. चरीजातीथी व रिजी 
, कै ऊपर पद्तीथी २९ ततर ब्रह्मण करा स्प धारण तिये हृं देव। 


\ 


जी उससे बोलीं कि हे महामते ! आप कोन जो इस.धरफारफे शोक 
ते युक्तहोकर सदैव शिवजी की पूजा करते हैः ३० व शोकसे उस्पन्न 
आंसुओं के वैद देवताके शिरप्र गिरते ह ये आंघुभो क विन्दु च- 
पवित्र ह इसका कारण हम से कहो ३१ विहुरड दीं कि पृष्ये 
काल मे सब सोभाग्य सम्पदा सव लक्षणयुक्तं बडा काम का घर. 
एक खी हमने देखी है २२ उसके मोहसे सन्तप्त होनेके कारण हमं 
कामसे व्याकुल उस खीने कहा कि भोगे हमको उत्तम भागदो ' 
३३ कामोदाख्य पुष्पों से शङ्करजीकी पूजाकरो तिनके उपरके चदे ` 
हुये पुष्पो की माखा हमरे गठेमे डालो ३४ सो जब सातकोटि 
पुष्पो से पूजाकरो बत इसी अस्थे फरुदायक शिवकी पूजाकरते ह 
३५ ये कामोद्‌ सम्म पुष्प देवताओं च दत्यो कोभी द्धम तत्र 
देवजी बोरी कि हे द ! तेध भात्र कां है व तेर ध्यान कहांहे व. 
तेरा ज्ञान फां है ३६ ईंदवरका कुढभी सम्बन्ध तेर नहीं है. कामो- 
दाका श्ेष्ठूप केसाहै प्रथम हम से कह ३७ व उसके हंसने पे उ- 
सन्न पुष्प तूने कहां पाये विहृण्ड बोखा कि भाव व ष्यान हम नही 
जानते न हमने कभी कामोदा को देखहि ३८ गङ्खजी के जले 
प्रास्त पुष्पो को निस्यही महण करतां तिन शङ्कर एकही को पू- 
जन क्रतां यह्‌ मे कहताहूं २९ § विप्र ! हमारे अगे सहमा 
शुक्रजीने भी कहा है तिसके वचनते हम भ्तिदिन्‌ महादेवजी को , 
पुजते हं ० जो तुमने हमसे पुंखा सबं हमने त॒म से कहा देवीजी. 
फिर बोलीं कि कामोदाके दुःख से उव्यन्न पुष्पो से 9$ त॒म भिवय 
ष समय शि्रलिङ्ग की -पूजा करतेहो सो जसे भावोंसे व जसे 
पुष्पो से तुमने ४२ शिवकी पूजाकी हे वेसेही एलो को मोगो दिव्यः 
पजा का नाशकरफे शोक के पुष्पौ से पजन किया.४३ दसत तमः 
को यह बड़ा दारुण दोष उन्न ह्या तिससे हमं तुमको दण्डदेगे . 
अब अपने कमं से उतपन्न फलको मोगो ४४ उस मायारूप्‌ ब्रह्मणं" 
% एल वचन सुनकर कालक वशीभूत होकर वह दुष्ट देस्य.यहं; 
बोला कि रर षठ रे दुराचार रेदुमारे कम्म फे दूषण करनेवारे ४१ 
हम दस खद्गसे तुसषको मारते इसमें संशय नहीं है रेसा कहकर ` 


४९६ `` पद्मपुराण मोषा भूमिखण्डदि०। . 


८: पद्चपुराण भाषा भूमिखण्ड द्वि° । ४४७ 
उस्‌ ब्राह्मणके मारनेकी इच्छसे उसने अतितीक्ष्ण खडगलिया ४६ 
व वह दुशत्मा दानव उघके मारने के लिये दौड़ा परन्तु विपभ्ररूप 
धारण कियेहुे वह प्रमेर्वरी देवी कुहु 9७ जव उसको अपने 
स्थानम अति देखा तो हृङ्कार शब्द्‌ फिय। उन देवीजीके हुङ्कारे 
| शब्दे वहं दानां मे अधम्‌ पतित होगया 9८ व वनसे मारय 
पर्वेतके समान चेष्ठारहित होकर गिरपडा जब सब छोकों का ना 
शक बह दानध पतित्‌ होगया ४९ तो सब छो$ इःख तापते रहित 
होकर स्वस्थ होगये हे बत्स ! गङ्गाजीके तौरपर सीखिये धह वरा- 
रोदा कामोदा खसे व्याकर मन होकर रोदन करती है यह सब 
तुमसे कहा जो तुमने पंडा ५०।५१ ॥ 
चो °दइमिनिजसुतसोकदिखगराजा। कृञ्जलसवविधिसताजिस्तमाजा ॥ 
कीौनविराम न पुनिकुछ बोखा । भूपति तुमसन हम यहखोखा ॥ 


इति शीपा्रेमहापुराणेद्ितीयेभूमिखण्डेमाषानुवादेवेनोपार्य नगुरतीर्थमाहा- 
सयेच्यवनचरितैकामोदाख्यानेएकर्विंशस्यधिकश्षततमोऽष्यायः १२१॥ 


एकसोबादंसका अध्याय ॥ 
. दो यकसेबादहसये महं च्यवन कनक सा पूं ॥ 
तिनभाष्यो निजपव्चजनि कथा ओरनहिं कू १ 

श्रीविष्ण॒भगवान राजवेनसे बोले फ धम्मेयुक्त बदा बुद्धिमान्‌ 
कृञ्जलपक्षी रसा अपने सब पुत्रोसे कहकर जत्र चुप हरहा उनसे 
फिर ओर कुछ न बोला 9 तब उस वटदक्षफे नीचे बेटे च्यवन 
मनिने उस कुञ्जलसे कट कि आप प्रतीका रूप धारण किये एेसे 
घमवक्ता कौनदै २ क्या कोद देव हैं वा गन्धव वा विधार ह 
किसके शापे इस सुयेकी पापयोनिमे उत्पन्न हुये ३ तुम्हार एेसा 
-दिव्यज्ञान कैसे हे यह किस नव पुण्य वा तपका फलहे ¢ अथवा 
हे मह्यमते। फो सिद्ध भा देवहीहो इस रूपमे वे हूयेहो इसका 
करण हमसे कं ५ तव कुञ्जर च्यवन बोला कि-हे सिदध | उत्तम 
गोत्र कुड तो हम जानते 'ह विद्य(*तपका प्रभाव जानते हं जिससे 
तुम च्वीपर परमतेहो ६ दे विभ! हेसु] सब तुमसेकहते हं अच्छे 
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एद पद्मपुराण भाषा ममिखण्ड द्वि° । पा 
ध्रकार तो तुम्हार आगमन हुभा अब्र अच्च भकार दस रर 
कायाम उस पुष्यकारी आसन प्र विराजिये ७ अव्य्तत्रह्मसे ज्या 
जी उसयन्च हये उनसे भरजापति बराञ्मणदिज शगुजौ उत्पन्ने: जो 
कि बरह्मकेही गुणेति युक्त होनेके करण उन्दीके समान ८ च उनके ` 
पुत्रका मर्गव नामे हमा ये सच धम्म जाननेवारो मं बड़ शरेष्ठ 
हुये उन्हीं क वंशम आप उत्प हुये हँ ब च्यवन आपका अतिप्र- ` 
सिदध श्वी नामहै ९ हम न देवै न गन्यन्थ न विदयाधर हे विप्र! 
जो हमै कहते है कहते हये हमधे सुनो १० कश्यपे कुरत उ. 
सत्न वेदवेदाङ्घपारग सव्वेकम्मप्रकाशक एक उत्तम्‌ व्राह्मण था ११ 
बियाधर्‌ उसका नामधा व्‌ कुल शील गुणो से संयुतथा व आचार. 
तप करने के कारणं शोभासे वह्‌ प्र्ाशिन था १२ उप्त विद्याधरके 
तीन पुत्र हये वसुशस्मौ नामक्चम्मौ घम्म॑श्यस्प ये तीन भये. १३. 
उनमें सबसे छोट घम्म॑शम्मा हुआ जोरि गुणसे व्जिततथा सौ वह 
भे था चसुशम्मौ हमारा मह वेद शाखङ़े अथका जाननेगारा. १५ 
आचार से ओर वियादि अच्छै.गुणों से युक्त हुजा नामशम्प महा 
बुद्धिमान्‌ तेसेही गुणो मे अधिकहुआ- १९८ सें एक महासृखं हमा 
हे सत्तम। सुनो हे विप्र | त्रियामा उत्तम भाव श्युम अर्थ कभी 
१६ न सुनु न्‌ उत्तमगुरुजी के घस्को जाऊं तब मेरेपित हमारे लिये 
चिन्तना करतेभये 9७ कि धर्मशमौ पुत्रका नाम निरथंकहे ए्वी के 
संध्य म. विदान्‌ ओर गुणएखानि न हंजाः १८ यह्‌ चिन्तनाकर ध्‌- 
मात्मा असन्त दुःखित हमसे बोला कि हे पतर | गुरुजी के घरको 
विद्या पद्नेकं लिये जवो १९ दस प्रकार पिताक शुभ वचन हमने 
सुनकर कहा कि हे तात ¡ अत्यन्त दुःखदायी गुरुजी के घरको हम 
न जगे २० हस्म जह नित्यहौ तीडन मैहि टेदीकर बुलाताह 
कम॑से अच्च नटीं दिखा देतो सो सुनो २१ दिन. रानि नीद्‌ नही 
पलक साधन नही है है तात [ तिसते दुःलमय गुरु जी सन्दिसको 
१९ कीड़ाके अथमे उसमुक विया कार्य न क्र हे पिता 
जी! भोजन सोना खेलना आपके प्रपादसे वारको साथ अंतद्ित 
हकर दिन ग्रति सुखे करगे तच धर्मारमा अदेयन्त दःखितं हमको 
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मूखजानकर्‌ बोले २३।२४ किह पुत्र ! सादसन करी विय 
उथमक्रो विधा से सृखयश्रा अतुल कीर्तिं ज्ञान स्वभे ओर मोक्ष 
भ्त होता है तिस विद्याको पदो पहरे इःखकी मुर होती ह 
पर से विद्या सुख देती है २५।२६ तित हे पुत्र तुम विद्याकषे ` 
साधन करो गुरुजी के घरको जावो तत्र हम पिताके कचन न 
करतेहये दिन.दिनमे २७ जहत र्यत ओर नित्यही द्रव्य 
हानि करते मये हे विप्र! मनुष्यों ने उपहास ओर निन्दाकी २८ तवं 
हमारे जीवके नाश करनेवाली लज्जा उन्न हद कि विया के अथे 


मे उ्यत हम किस गुरुजीकी प्राथैना करं २९ इससे मारे दुख व 
शोकके मुखो बड़ौ चिन्ता हई फ भ विया कते जान्‌ च गुणो 
ते पा ३० सुक स्वगे केसे हो व फिर मोक्ष कैपे हो देती 
चिन्ता होने भें खडावस्था को प्राप हज ६१दुः खित मैं एकदिनं 
एक देवमन्दिर मे बैठाथा कि इतने मे मेरे भाग्यो की प्रेरणासे एक 
सिदध्वहां जाया ३२ वह निराश्चय जिताहार सदा आनन्दरूपं सब 
वाञ्छारहित व जितेन्द्रिय योगयुक्त एकान्तम श्राकर बेठगशया ३३. 
व ज्ञान ध्यान समाधि युक्कहो ब्रह्मम सीनहजा हे विप्र सें उस ज्ञान 
रूप महामतिके समीप गया ३४ च शृद्धभाव भक्तिसे मस्तक श्चका- 
कुर मह्मतमाके नमस्कारकरके उनके आगे नठगया ९५५ मन्दभाग्य 
होने के कारण उक्ते माने अत्यन्त दीनहो शर स्थित रहा तब उस 
किदधत्राह्मण ने सुमते कहा कि आप्‌ क्य! कोच करते है २६३ ।कस्‌ 
अभिधायक मावे रेसा-दुःख मोमते है हे विप्रेन | जव उत ज्ञानी. 
योगी ने मुञ्च से एसा कहा तो २७ मूख भनि .अपना सब पूल्वे का 
ठृत्तान्त उससे कहा कि भ॑ सब जाननेबाडा कैसे होजाऊ < इससे 
अत्यन्त दुःखी रहता अव इस विषय मेँ जपही भेर सद्वि 
ह तवर वह्‌ महामा हमसे सवज्ञन का करण कहता भया २९ ॥ 
इति श्रीपाद पवनचरजिद्विशत्थविरुशततमीऽग्यः्ः १२२॥ 
एकसोतेईसका अध्याय ॥ 


दो. कसे तेद म हास्यति बलान ॥ 
४५५ 


८६० ` पद्मपुराणमाषा मूमिखण्डदि> \ 
पुनिथुके अरु वेनके चरितकषेश॒मदान १. 

सिद्ध बोरा कि सुनो ज्ञानरूप हम तुम्हारे आ करगे, ज्ञानक, 
देह नही है हाथ पांव नेत्र 9 नाक कान्‌ चर हाड का संह भी , 

ज्ञानक नहीं है किसने ज्ञान देखा हे तिके कोन हदे २नि- 
त्य्टी' आकारोसे रहित है वह सवैवित्‌ सबको जानता दिनका 
प्रकाशक सुष्य॑है व रात्रि का प्रकाशक चन्द्रमा २वगृहका प्रकाशक 
दीपक है ये तीनों लोक सें स्थित रहते वह्‌ पद्‌ किंस तेज॑से देखा 
जाताहे हे सत्तम ! सुनो % विष्एुकी मायासे मोहित षे मूखं देहके 
मध्यं स्थित ध्यानसे प्रकारित उपमारहित ज्ञानको नहीं जानते 
ह ५ वह पद्‌ चन्द्रमा योर सर्यादिको ने भी नदीं देखा यथपि ज्ञ- 
नके हस्त पाद्‌ कणे नेत्र कभी नहीं द ६ वहू सब कही 
जासक्तहे सबके अह करता व सब कुल देखताहै सब सचता 
चं सव सुनताहै हे विपरनद्र ! इसमे सन्देह नहीं है ७ इस ज्ञानके 
समान सब अन्धकार नाशने मै दीपक नी है पर ज्ञान का स्थान 
स्वग मे दिखाेदेता है भूमिषर पातार्मे स्थान २ मेदिखाताहे < 
` इसी शरीरके मध्यमे ज्ञान सदा स्थित रहतहे परन्तु कु्रु्िलोग 
उषे नी देखते अब हम ज्ञानका स्थान कहते जिससे ज्ञान उतपन्न 
होता ९ हे हिज | ज्ञान सदा भापियोके हदये नित्य स्थित रहता 
है वे कामादिक महाभोगो को ओर महामोहादिको को १०विवेक 
रपं अग्निस सवको सदा जलाना चाहताहे व सुन्वे शान्तिमय हे- 
करः न्दरिय। के अर््थोकां मरहेनकरया करता है 9१ तो वह ज्ञान सब 
अङ्गम प्रातहोकर सव तव्युके अ्थौको देखने खगत तत्का मूल 
निल सवदशोकृ यह ज्ञाने १२. तिससे सब सुखकी बदानेवारी 
शान्त तुम करो शात मित्रञ्चपनेमे व परमे समदृष्टि करो १२ व नित्य 
वियतृहोकर जितेन्द्रिय व जिताहारहोवो न किक्षीसे बहुत मेरी करो 
चर चेरतो कृमी.कसीसे करोह १ ४निरसणह निस्सङ्गहोकर.एकान्त 
गै र ॥ सव्व्रकाशक्ज्ञानी सवेद होजावोगे१५ 
हिम २ । स्थानपर दिके तुम तीनोलोकोमे जो कु दत्तान्तं 
९" भसादेसं सव देखाकरोगे दसम कुछभी संरायनदहे 9६. 
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= (= ० ॥ 0 (> = 0 
` कुज्ररबोठेकिदििपरातिसिदनेहमरिज्ञानरूपप्रकाशितक्किा तती 
| 0 म नित्य स्थित रहता 3७ इससे 
र हन हमको एकी स्थानपर बैठे पर तिस 
 सद्गूरुके भरलादसे रहुताहे 9८ यहे हमने अपना सब रततान्त तुमसे 
कहा १४५ क्या तुमसे कहो सो कह १९ च्यवन मुनि 
बोले क ज्ञानवानेमि शरेष्ठ जाप सुखकी योनिको कैसे भाप्ये सव्य 
सन्देहनाशम इसका कारण तुम हमसे कहौ २० कुञ्जल बोला कि 
संसम्ग॑से पाप उत्पन्नहोताई व संसगहा स्‌ पुण्यउत्पन्न होता इससे 
विद्धान्‌ को चाये कि अभव्यो संसम् न करे २१ एकपापी कु- 
स्धक एक शकक बन्चापकड्कर्‌ वचनः लिये एकसमय लाया २२ 
वह तोतेकावच्वा बङ्सन्द्र प्रियवचन बोलता था इससे उम्रको 
देखकर एक ब्राह्मएने मोरुलिया व आकर फिर भ्रीतिवे हमको 
देदिया २३हेटिजेत्तम! हमतोनित्य पने ज्ञानध्यानतेंस्थितरहते 
. ये पश्न्तु बालस्वमाव से कौतुक से सुथेको हाथमे लिया २४ उसके 
कौतुक युक्त वाक्योसे हम मोहित होगये इसछिये उस शुकफे ब 
को हम अपना पुत्र सममनेरे व्‌ निरय सुयमे मन रुगारहे २५ 
व बहुभी हमको तात्‌ पद्‌ कहकर बोाक्ररे कहे कि हे महामाग । 
धैठो अव स्नान करनेजावो अब मूजनकरो २६ इत्यादि बहतभ्िय 
मधुरवचन सदा हमसे कहाकरे उसके वाक्य के विनोदसे षको 
धीरे २ उत्तम ज्ञान विस्मरणद्ीगया ९७ एऊ दिनि हम पुष्यन 
छिथ व मरोजन$षियि फ ञेनेको चनन्नो गये व उसी बीचमे एकं 
विडारु हमरि दुःखके हपु उष शुकको पकडटेमागा २८ समान 
उमरवारे सजन हमारे संसर्ग लोगोनि चाहा भ इस्‌ हम दस 
बचेको्ीनलें परन्तु उनका रम टह उस बिडाख्ने मारकर 
उस पक्षीको खालिया २९ जब हम आये तो चाटुकारक उ पक्षी 
का मरण सुनकर हम्‌ बडेभायो दुःखत अस्यन्त दुःखित ह २५. 
वं उसके महादुःखसे देसे पीडितहये क्रि. बनाय पविा्क्चत ह होगये 


हे हिजयङ्गव। हम महामोहजालमे कैसगये २१ मोदसे चखयमान्‌ 


म॒न होगया रामचन्द्र शुकराज अतिपंडितलोक रोज का करं ३२ 
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जर अपने कस से हम दुःखसे संतकतहोगये व हे विभरेन््र ! उस 
शकक वियोग से ३२ हमको उस सिद्धका कहहजां सवज्ञान सख 
गथा दद दिन रात्रि उक्ती शकक्षा स्सरणकर २ साक व्योदुखकच्ि 
बनेरहं ३० व ह वर ! है वस्स ! पशरकर सः गयप्यनय सरत 

्षयोसे पकरि २५ क्रि हे दस्त! तम्ह्वेना अचर सच्छे कन 
तमय खममकेभा व नायाघ्रकारकी दिचित्र कयाय कोन हमसे कहे 
ग़ हे पक्षिराज ! हसक्छे प्रसज्च कये ३६ हे चर्त ! इस नजन वनम 
हमको छोडकर आप कह चरेगये तुस क्रिसदृदध प्लिक्षहोगये' हू 
हमसे आर इस समय कहो ३७ इसप्रकार नानासोहमय वचनं 
दीवतपव्व॑र खदतेहूये हम अत्यन्त मोहित होगये इसीधरक्रार के 
अनिर वचन कतेषये मारेशोकके त्यन्त पीडित ३८ पिस सोहे 
तिसभावसे मोहित हस शतक होगये मरसकारमं जिका जेस स 
मौर जैसी मति होती २९ हे हिजघत्तम ! वह्‌ वेेही मावसे उन्न 
होता्ीहे इससे एक शकी के गञ्भ को प्राप्ये ब सवज्ञान स्मरण 
वनारहा ४० व पृल्वै का अपना कियाहुखा कम्मं स्मरण करतारा 
किं हम मङृतास्ा मदने यह प्या किया ५१. गञ्भकेयीगमे आरूढ ' 

प्तिर तिस्को चिन्तना करता संया इसी से हस्ते सवदे निम्पेर 

` ज्ञान हौगया ४२ यह्‌ उत्तम ज्ञान श्कशेनेपरभी उन्हीं गरू जीकेही 
शाद्‌ से हमको हुमा व उनके स्वच्छ जलरूप व्यते हमारे 
शरीरका मर दरहोगया ४३ मीर बाहर निर होगा सयेकी 
जातिसे उखन्च तियेक् योनि सेने पाई ५४ जो छि मरण के समयमे . 
गुककाध्यानभावकिया जरतिसभावसे भावित तिसीसमयमे मर्‌०९ 
इसी से हन उपीध्रकार शुक एथ्वीवरषये मरणसमयमे प्राणि्या - 
का ज॑ भाव होताहै ५६. तैसे वे प्राणी वैसाही रूप तिकीमै-परा- 
यस्‌ तसह गुख आर तेसेही स्वरूपमावम्‌त होतेह ७ हे विन्द ! 
हे महामते ! खल्युकालके माव से हम यहां अतल ज्ञान को प्रक्षये ` 
दसम सन्दह्‌ नह्‌।६ ४य८ है महामतेहि महाप्राज्ञ! तिसज्ञानसे मत म- 
५ पतमान त्‌ हम देखतेहं ४९ ओर यहां स्थित सबको जानते 
सम सदह नह्य सप्तारमे वतमान मनुष्य के तारे के लिये ५० 
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बन्ध छेदन करनेवाला रु समान तीथं नदी हे भागंवनन्दुन ! दै 
हिज ] यह्‌ सब्र तुमसे कहा ५१ह विप्र! जो तुमने पूरा वह्‌ तुमसे सन 
रकषाशितकियास्थलके उलन जरते सब बाहरका मलनाश होजाता 
"है ५२ जन्मान्तर क श्ियेहुये पापां को गुरु्तीथं नाश्च करता हे सृं 
` सार तारण कै खयि “उत्तम जंगम तीर्थे ५३ विष्एुजी बोले किं 
राज्यानि उत्तम पेन! महाघदिमान्‌ शुक महातमा च्यवनरजीसे त 
प्रकाशित कर चोरहा ५४ यहउत्तम सन्‌ जंगमतीथ तुमेकद। 
तुम्हारा कस्याण हो ओर्‌ जो मनये वर्तमान हो वह बरमांगो ५५ तव 
तैनजी नोल कि हे जनार्दूनजी ! मेँ राज्यकी कामनी नरह करता श्रौ 
न कुछ कामना करता ेहसमेत तुम्हारे देहके जानेकी इच्छा करतार 
५६ जो यहां देनेकी इच्छाहे तो यहीवर हम मांगते फिर जगना 


श्रीनारार्यणज्ी राजा वेनते बोले कि हे.मूते ! अब तुम स्श्वमेध 
, ओर राजमृययज्नकरो ५७ गञ थ्वी सोना जख ओर घान्योका दान 
वरो क्योकि दानसे तरन्त प्राप नषटहोते ह ब मीति कार्म तुरन्ती 
` नाहोताहि ब हे राजन ¦ ब्रह्महत्यादिकं घोर्‌ पाप दाने नष्टहोते 
षं इसे दान सद्‌ देतेरहो ५८ दान देने से धमं अथं काम मोक्ष 
सिद्ध होता दसम संशय नहीं ह इसे हे नरोत्तम ! हमरि उदेश 
षि निस दानं करना च्य ५९ हमारे उदेश्षसै जिस भावसे क 
दान करता, है उसको हम उसीपरकारके मावे सस्यही युक्तं कर 
ह ६०. ऋषियों के ददन्‌ कएने व स्प! करन न पातक समहु 
- तुम्हारा चष्ट होगया यज्ञं के अतम हमारी देहको भर्त ई 

सन्देह नहीं है ६१ एेसा ककर श्रीमगवान्‌ अन्तद्यनहेगये ६२॥ 
इति ,। ाद्नहाणराेढितीयमिलणडेमषाजुािेनोषस्याने सीमा 
स्यतमूतिवपेनेचमदनबस्िमातोवत्यविदष्यनिकरातत १२२॥ 


` एकसौचौषीसका अध्याय ॥ 


` दौ० यकत चीविस्ये महं एधुतप कन्हं अपार ॥ 
` ब्र्मासों वरदान लद अये अगार. 
- सती श्ौनकादिक्नं से बोठे कि महघुदधिमान राजावेन षणु 
+ "ध 3 
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जके अन्तद्ीन होनेमे देवदेवेश कदांगये इस चिन्ता मं पराय 
मये १ व राजा बडे हृषसे युक्कहोकर चिन्तना करक अपने पुत्र म्‌-. 
हाराज एथुजी को मधुर अक्षरे से बुलाकर २ उन महसा से बडे 
हषसे बो कि हे पुत्र! तुमने हमको इसखोक के पापस तारद्या, 
व हमरि वशको तुमने उञ्ज्वल किया हमने इस वंशको दोबोसे वि 
नाशित कियाथा च तुमने गुणासे ्रकाशित किया 9 उदर हन अद्र 
मेध यज्ञकर व वरिषिधग्रकार फे अनेक दानद तो तुम्हरे प्रसाद से 
दरीरसहित श्रीविष्ण्के लोकमम इस समय जयं ५ ह महाभाग {: 
इससे अच तुम यज्ञ करमेकी सव सामग्री दक्ीकये व हे सहामाग। 
वेदपोरगामी ब्राह्मणौ को बुखवे ६ जब महात्ययं राजा वेने एथु 
को देसी आज्ञादी तो वे महात्मा एज अपने पिता शजा वेने 
आदर से बोले ७ कि हे महारज ! अभी आप राज्यकरे व दिव्य 
पुण्यकारी मनुष्यो वाञ्छित भोगभगे व यज्ञास श्रीदिष्छृमगकान्‌ 
की पूजा करतेरह ८ ज्ञानम तत्पर पितासे एेसा कटुरर प्रणामकर 
एथुजीने धन्धावाण यल्लपूथेक उठाकर ९ सव भटो को आज्ञादी कि 
थ्वी मे हमारी आज्ञा सुनावो किमन क्चन कप से पाप नही करना - 
चहिये १० जो वेन राजाकी आज्ञा उष्टङ्कन कर पप्र करेगा दह्‌ 
नाद्र को प्राप्तहोगा इसमे सन्देह नहीं हे ११ भगवान्‌ मे मनलगा 
कर मत्सरहीन हो सब मनुष्य दान देव यज्ञो से जनादैनजीक्ते ` 
पजं १२ इसप्रकार सब प्रजां को शिक्त देकर व राज्यक्तास्यं अ- , 
पने मन्वियां को सौँपकर राजा एथुजी तप करने को वनको चत्ते ` 
गये १३ वहां सब दोषोको छोड इन्द्रियां को उनके विषयों से रोक . 
सोवषतफ निराहार तृप करतेरहे १४ उनके तपे सन्तुटहोकरव्रह्मा 
जी ्राक्र एथुसे बोले.कि तुम क्यों तप करतेहो इसका कारणः . 
हमसे कहो १५ यह सुनकर एथुजी. बोले किं कीतिं बद़नेवाले हः 
मारे महाभाज्ञ पिताजी राज्य भेजो के पुरुषाधम्‌ पापृक्रे १६. 
उसका शिर श्रीविष्एमगथान्‌ काटडाछे महाचक्र न देखपटे उनसे 
श्ीहरिजा आपह दण्ड देवे १७ मनसे कम्म से व वचने जैसेहीः 
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=. - हें ८ ^ ज + ~ क 
कद प्ाप्‌ करनाचाहे वेसेही उनके रिर पक्ष फलके. समान एथ्वीपरं, 


~ ड । पञ्मपुराणभाषा भृमिश्वण्ड ह° ४५१ 
मिरपडं १८ है सु्खर | वस यही वर हम तुमसे मांगते ह जिसे 
भजाओ। के दोषा से हमारे पिता न लिपं्ो १९ हे देवेश | वैता 
जप्‌ करं ज वरदेन की इच्छाहो ओर उत्तम काम दो हे ब्रह्माजी ! 
सपक नमस्कार हं २० त्ह्माजी बोटे कि है महामाग ! देसाहीहो 
- पिता तुश्ार पित्र होगये हे वस्स ! हे एथो ! त्रे पिताको चि. 
ध्गुजाने आर तुभ पत्रने मी चित्ता कीथी २१ एसा एथकोआज्ञादे 
` वर देकर ब्रह्माजी तो चर्गये व राजाप्रथ अपने स्थान प्र चये 
अपना रान्यकम्मं करनेरगे २२ तबसे एथफे राञ्य मँ कोर पाप 
` नही करता था जो कोद्र मनसा वाचा कर्म्मणा पाप करने्ी चिन्ता 
केरताथा २३ उसका शिर केटकर गिरपडता था जैसे षि चक्रसे 
` कृटनेपर गिरताहै इससे तवसे किर उस रज्ये किरसीनि कुड पाप 
कियाही ४८ २४ महात्मा एथुकी भी यही आज्ञा हग थी कि 
हमारे राज्य मे नित्यही सबरोग सदाचारही करते रहं २५॥ “ 

चौ ० दानदेर्हिसवभरजानिरन्तर । धम्मपरायणएहोहिंसमन्तर॥ 

सव्सुखभोगे जनसबभेरे । पाप न आवहि तिनकेनेरे २६ 

इति धीपाश्मेमहापुरणेद्धितीयेभूभिखण्डेभाषानुषरादेवेनोपाख्याने 
चतुविशत्यभिकशुततमोऽष्यायः १२४ ॥. 


. ` एकसोपश्चीसका श्रध्याय.॥ 


दो० यके पञ्चिसयं महँ वेनस्वम्भं एथुराभ्य ॥ 
कहीफरस्त॒तिविघ्रहतिदहितहूतितिख्यव्ाज्य १ 
` सतजी शौनकादिका से बोरे कि राजवेनकी यज्ञकरनेकी आज्ञा 
पाकर परमधाम्मिक उनके पुत्र महारान एथुजीने नानाधकार के 
ण्यकारी सव यज्ञसम्भार एकत्रकराये १ घ नानादेगों क रहनेवले 
तथ ब्राह्मणोको निमन्तरणदेकर बुलाया तब वेन्‌ राजा अशमे 


धज्ञ करताभया २ ब्राह्मणको तानाप्रकारके अनेक दनराजाने 


दिये इसलिये महाराजवेन इसी पाञ्चभोतिक शरीरसे वेकुण्ठका 
परी बरेगये ३,व ये धम्मौत्मा षिष्डुभगवानकं सङ्ग ।नत्य वरहा 


ब्रसनेटगे यह हमने उन महास्माराजाका चरित्र तुमसे कहा ४ जौ 
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५६ पदपराणसाधा मामखण्ड ह ९ । 

कि सव एपोका नाश व सव्र टःखोका विनाशक वेनक पे 

धम्मौसा एथजी एथ्वीफारान्यकरनेलगे ९ एथ्वीहीके समान स्व- 

ग्म व पातालकीमी रक्ता महराज एथ जीकरतेरहे वपुण्य धभव कम्मं 

कृरतेहुये उन महाराजने भजा कीरक्षा क ६॥ 

चौ ° भमिखण्ड उत्तमयह्‌ गावा । सो स्व भुनिवरतुर्हं सुनावा ॥. 
स॒ष्टिखण्डह प्रथमरू दूजा । भृक्षिखण्ड करने का पूना ५ 
भमिखण्ड माहास्य बखानत । ज्यहिउसमतरसचजन जानत ॥ 
जो नरएकहू इरोकह कबहु । भूमिखण्डकरसुनिहि सुत्तबह ४ 
एकृप्रार कृतपातक तके । नष्ट हाद तुरत सरटे ॥ 
जो नर भावसहित अध्याया । स॒निहि चित्तद सनकरि दाया ॥ 
तःस पुण्य हमकरत बखाना । सुनहृष्टिजेन्द्रहु सहित प्रमाना॥ 
गो सहृख दिज उत्तम करटी । दिये प्व जो फञञष्टी ॥ 
'सोफलताशिमिरुतनर्हिपदाय । विष्ण प्रसन्न होत. हरिकंमय ॥ 
पद्मपुराण पदे नित जीद्ध। कलियुग दुखपावे नहिं सोदे ॥ 
किम याकर पाठ क्िदोषा । फरूदायक मुनिवर हम पेषा ॥ 
यासो करिदारुण दुख तस्‌ । होतनही जर सकरुपुपाप्‌ ॥ 
यहयुनि पख्यहुव्याप्त महाना । किमिकलिर्मह यहिपाठ्महाना ॥ 
अपरथुगनसो अधिकव्राना । यहकषिये पिधिसहितविधाना। 
फहु ब्रह्मा स॒निये मनिराया } हम तमस्तन भाषत तजिमाया॥ 
अश्वमेध भखकर . फलजोई । भ्रकटभेटी भिधिक्रतहु न गोड ॥ 
सो फर पश्मपराण समेते । पावत नरनित स्वमन गनेते ॥ 
सर्वमेधमखं कलियुग माही । विधिसों दोवतहै कनारी ॥ 
जापो कलिमह तासु निषेधा ! यह्‌ ` जानहू गनिकेनिजमेधा ॥. 
परश्पुराण समान वखाना । अश्वमेध कलिमह नहिंजना॥' 
अदवमेध फल स्वर्मेद होदै । मेक्षपरदायकट् ` नहिं मोई ॥ 
परपापी नरपुण्य न ` तास्‌ 1 किमहँ मोहिं .बडोक्पास्‌ ॥ 
पल्पुराण . पुण्य ` मुनिचत्तम । अद्वमेधमखपुण्य विज्ञतम ॥ 
कलमहु उभय नलहतअभागे । जात नरक मर्ह ते यकलाने ॥ 
करुमह जातनरक सच ,श्रानी । जो पापी अघगएकी खानी ॥ 
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यासा पदमपुराणहि सु । स्थं धम्मं कामादिक न ॥ ` 
पद्मपुराण सुन्यो जो छग । पुण्य प्रदायक दायक भोग ॥ 
अत्थ धरम्म॑वर मोक्षरुकाम्‌ । सव पादत मनमावत सामां ॥ 
अवमे आदिकः मलसारे । अरु र तप सवं महाउचारे ॥ 
कलिमह सवस्वगंहिगे आपं । स्वेद आगमयुत् भास ॥ 
` जो श्रद्धा अर्‌ भाव्रसमेता । माय्या स॒तयुत क स्वनिकेता ॥ 
पद्मपुराण सुने मन लाद । जथवा पदै छोदिदुचिताई ॥ 
सकर विघ्न ताके मिरिजारही । सब सुखसहै शङ्ककटु नाहीं ॥ 
जो. विन श्रद्धा सुनै पुराना । उत विघ्नो मृषा न भाना॥ 
जो श्रा नहिं यामहं करई । हेमालस निजमतिअनुसरई ॥ 
लोभ करहि जो ` वक्तापाहीं । यथाशक्ति देवत जो बाट ॥ 
- हरिपरिरित तहँ दारुण मोषा । आवत तहां रत नहिं गोह्‌ ॥ 
दूषत तास कम्मं क्षिय जेते। यातो अष्ट हत हैं तेते ॥ 
विघ्रनिवारण हितन्‌र नीके । होमकरे नित एव विधिलीके ॥ 
वैष्णवमन््र अपे. अरु जाये । पुण्यपाठ सब तहां अलाप ॥ 
धिषणा रराट अन्त्र सोँ होमा ।जरू सहलशचीषायुत सोमा ॥ 
दरद॑विष्णा जो मन्त्र करारी । ब्रहममन्त्र सा वा अधिकारी ॥ 
उयम्बक मन्त्र पदै वा नीके । करे होम सव विधिसो ठीके ॥ 
बृहत्साम नैत्रवर सों वापी । हादुदावएंक मन्त भतापी ॥ 
जौपुदेव कर जो त्र होई । तासो तादित दीमक होई ॥ 
अष्टौत्तरशातच्यादिक आहूति । केपलाश समिधो सदययुति ॥ 
सूर्यादिकं ग्रहुके सस्थापत \गणपति पूजन अर क्षमापन ॥ 
श्चारदपुजा . सित विधाना । भिन्न निवारि करे कल्याना ॥ 

जातवेद मैत्र चण्डी. मन्दू । पदे ग्य तिलहनै स्वन ॥ 

तण्डुर यवपुनि ठेयमिखादं । पायत्त आभ्य्‌।र _ जक ॥ 

इनिकरि होमदेय द्विजदाना । आद्रुरमाव .केरं युत ष ॥ 

घेन सत्ता“ काथनशरह्री। रूप्यमद खुर वण सुष् तौ 

र दच्निणा तिशष प्रमेता । वक्ति देय चित्त कार, चता 

> पायै सकड पुण्य सो प्रानी मुक्किरुहैगतस्नकखगरा (५९९ ॥ 


14 






ह । जो नहीं करता तिसकगेविष्रको हंम कहते दै बहुत पीडा. 
का देनेवाला तिके जंगमं रोग होताहै ३३ खी का शोकं पुत्रका ` 
शोकधनकीहानि ओर नानाधरकाशके महारोगोको मोगताहे दसम्‌ स- 
्देह्‌ नहीं है ३४ जिसके घरमे द्रव्य नहीं है वह्‌ एकादशी का चत्‌ कर 
भावयुक्चित्तसे सोरुहो उपचारोसे मगानकी पूजनकरयीकेसं जेस। 
्रव्यहौ उसके अनुसार ्राह्ोको भोजन करावै २५।२६ खीरयक्त 
सङ्ट्प केशावजीके देकर फिर बुद्धिमान्‌ मूनुष्य बान्धवा पुत्रो आर 
खीसमेत आप मोजनकरे तबसिद्िकोभापतहोवे सम्पू पुराणसंहिता 
धर्मेतसपर मनुष्य को सुननी चाहिये ३७।३८ तब सुननेवाले को 
धम अथ फाम मोक्षकी सिद्धि होतीहै अन्यथा नहीं हीती सवालन्न 
्रह्मनाम पुष्करको सुनो ३९ देदिज।सतयुग मे पापद्ीन मनुष्य सब 
पद्मपुराण बावन हजार इखोकयक्त को सुनते भये त्रेतायुग में जो 
मनुष्य सुनते हँ ४०। ४१ वे धमं अथं काम मोक्ष फरको भोगकर 
फिर भगवान्षो प्राप्तहोते है बाद्ेसहूजार पद्मपुराणएकी संहिता ४२ 
ब्ह्मापरमात्मा ने दपरयुग मं कही बारहृहजार पद्मपुराण की.सं- 
हिता ७३ करियुगमे पिष्डुनं तत्पर मनुष्य पदँगे एक अर्थं एकी 
भाव ्वारोमे वत्तेमान है४४संहिताचो मे रेष आख्यानका विस्तार ` 
है हेव हे सत्तम फलियुगमे बारह हजार नाशको प्राप्त होगये 
मूमिखण्डके मनुष्य सुनकरसबपापोंे छरटजातहै४९५।९६सवदु'खों 
सोर सब रेगीसि भी इंटजाताहै ओर सब जप दान ओर सुननेको' 
छोडकर 9७ पाप नारानेवारा पद्मपुराण यतसे सुनना चाहिये 
प्रथम छष्टिखण्ड दितीय भूमिखणड ए८ ठतीय स्वगं लण्ड चतुर्थ 
पातारः सण्ड पचम सत्र पाप नारानेवाला उत्तर खण्ड हे ४९ जो 
सतुष्य पक्किसे कमपे पांच खण्डां को सुनता है वह हजार गोदानं 
पः फरुक्म्‌ पाता 2 ५० हे ब्राह्मणो| बड़ी भाग्यसे पांच खण्ड मिलते 
है थे पांचा सुनने से सत्य सर्य निस्न्देह्‌ मोभ्नदेते है ५१॥ 

इतिभीपाञ्नमहापुराणद्धितीयेशरमिसण्डेभाषालुवारेवेनोपारयाने 
पथ्विरस्यधिकरततमोऽष्यायः १२५॥ । 
समाप्मिदम्भूमिखणडन्डितीयम्‌ ॥ 


५१८ `. ;&# पद्मपुराणमाा मूमिखण्डं हि०। 


